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हिंदी कथा-कोपष 


प्राचीन हिंदी साहित्य में व्यवहृत नामों तथा पीराणिक 
अंतर्कधाओं का संदभे-ग्रंथ 


१६५४ 


हिंदुस्तानी एकेडेमी 


उनरप्रदेश, इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण ६ २००० ; ई६४४ . 
५ मूल्य तीन रुपये 


मुद्रक-- भी प्रेमचन्द मेह्टरा, न्यू एरा, भेस इलाहाबाद 


प्रकाशकीय 


हिंदी में एक ऐसे कोष की आवश्यकता का वहुत समय से अन्लुभव किया जा रहा था जिसमें 
पुराने हिंदी-साहित्य में व्यवह्मत नामों तथा पौराणिक अंतकथाओं का समावेश हो। कई वर्ष पहले 
एकेडेसी ने यह कार्य अपने साहित्य-सहायक स्वर्गीय पंडित गणेशप्रसाद द्विवेदी को सोंपा था, लेकिन ट्विवेदी 
जी कार्य के पूरा होने से पूर्व दिवंगत हुए। परिस्थितियों-वश इस कार्य को कई हाथों से गुजरना पड़ा। 
श्री पारसनाथ तिवारी और श्री माताबदल जायसवाल ने इसे आगे बढ़ाया और कोप को उसका वतमान 
अंतिस रूप श्री भोलानाथ तिवारी ने दिया | एकेडेसी के ही तत्वावधान में श्री विश्वनाथ मिश्र ने केबल 
नंददास की रचनाओं में आये नामों का एक कोप अस्तुत किया था जो कि स्वतंत्र रूप से हिंदुस्तानी? 
पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस सामभी का भी उपयोग प्रस्तुत कोप में कर लिया गया है. | 


ऊपर बताये गये कारण से कोष में कदाचित्‌ वेसी एकरूपता नहीं आ पाई है जैसी कि अमीप्ट 
थी। फिर भी निस्संदेह इस ग्रंथ का अपना विशेष मूल्य है और यह आशा की जाती है कि इससे न केवल 
हिंदी शिक्षार्थी लाभान्वित होंगे, वल्कि साधारण पाठक भी, और यह्‌ हिंदी के संदभ-प्रंथों में अपना 
स्थान बनावेगा । 


कथाओं तथा नामों को एकत्र करने में वेदिक संहिताओं, त्राह्मणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, 
पुराणों एवं उपपुराणों, हिंदी के प्रसुख कवियों की रचनाओं, भक्तमाल तथा डाउसन की क्लैसिकत् 
डिक्शनरी से सहायता ली गई है । 


आगे के संस्करण में इसे ओर भी पृण तथा उपादेय बनाने का प्रयत्न होगा। 


हिंदुस्तानी एकेडेसी, धीरेंद्र वर्मा 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद मंत्री तथा कोपाध्यक्ष 
अगस्त, १६५४ 


हिंदी कथा-कोए 


ध्यंग-१. बिटूर के एक प्रतापी सोमचंशी राजा जिनके 
अंग से धाह्मणों ने यज्ञ द्वारा राजा चेणु को उत्पन्न किया 
था । ये बढ़े धामिक थे, किंतु इनका पुत्र आज्ञाकारी न 
था। दे० विणु' | २. कृतयुग के एक प्रजापति, जिन्होंने 
एक बार हंद्र का वेभव देखकर उन्हीं के समान पुत्र की 
कामना से विष्णु की बढ़ी उपासना की थी | इस उपा- 
सना से प्रसन्न होकर विष्णु ने इनको किसी कुलीन 
कन्या से विवाह करने की आज्ञा दे दी, कितु इन्होंने एक 
यमकन्या सुनीथा से गांधर्व विवाह कर लिया जिससे बेन 
नाम का एक बढ़ा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ | उसके 
व्यवहार से दुखी होकर ये सर्वेत्व त्याग कर बन में 
घले गये । इनके सुमनस, ख्याति, ऋ्रतु, अंगिरस त्तथा गय 
नाम के पाँच भाई और थे | ३. अंग जनपद के राजा, 
जिनके पुत्र रोमपाद एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त थे | 
अंगदू-१. किप्किधा के राजा वालि के वीर पुत्र । वालि 
का वध करके रामचंद्र ने इन्हें ही क्िप्किंधा का 
राज्य सॉप कर युवराज! की पदवी दी थी। राम की 
सेना में वीरता तथा अजेय साहस के लिए हनुमान के 
बाद हन्हीं का स्थान था । रास का दूत बनकर राम- 
रावण युद्ध के पूव्वे थे राचण के दरबार में गए थे। अपने पिता 
वालि की मित्रता के नाते इन्होंने रावण को राम से बेर न 
करने के लिए बहुतेरा समझाया कितु उसकी हृव्यादिता 
के कारण इनका समझाना बेकार गया । इसी अवसर पर 
रावण की वातों से ग्रावेश में आकर इन्होंने अपना पैर 
जमाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि उसकी सभा का कोई भी 
बीर यदि इनका पैर उठा दे तो रास हार मान कर लोट 
जायगे | #ितु चद पैर किसी से भी न उठा। अ्रंत में 
उसे उठाने के लिये रावण स्वयं प्रस्तुत हुआ कितु उसे 
एुन्होंने “सम पद गह्टे नतोर उधारा' तथा 'गहसि न राम 
पघरन सठ जाई” कह कर लज्नित कर दिया। सुम्रीव 
इनके घचा तथा पंचकन्या तारा इनकी माता थीं । 
दे० बलि! । २. एक प्रसिद्ध वेप्णव भक्त और जगन्नाथ 
(पुरी) फे झननन्‍्य उपासक। इनके पास एक बहुमूल्य 
रन था जिसे कई राजाओं ने लेने का प्रयत किया। 
अन्त में उसकी रक्ा असंभव समर कर इन्होंने 
उसे जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। अंगदर्सिद्द 
जाति के क्षत्रिय, रायसिए गढ़ के निवासी तथा सिला- 
एदी सिंद के चाचा थे । ऐसी अनुश्नुत्ति हैं कि पहले यद्द 
बढ़े विपयी थे झोर सर्देव झपनी रुपदती पत्नी का मुख 
देखने में ही तन्‍्मय रह्या करते थे । शंत में पत्ती से ही 
इन्हें हरिसक्ति की भी प्रेणा मिली झोर उसी के गुरु 
द्वारा दीशित भी हुए । 
आअंगिरा-एक प्रसिद्ध चैंदिक कषि जिनका स्थान सनु, 
, ययाति तथा न्गु ज्ादि के समकन्त माना जाता हैं । 


सप्तपियों तथा दस प्रजापतियों में भी इनकी गणना 
है। कालांतर में अंगिरा नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी 
तथा स्थूतिकार भी द्वो गये हैं। नक्षत्रों में बहस्पति यही 
हैं आर देवताओं के पुरोहित भी यही । इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि इस नाम के पीछे कई व्यक्तित्व छिपे हुए हैं। 
अंगिरस” उसी धातु से निकला है जिससे शन्नि आर 
एक मत से इनकी उत्पति भी आग्नेबी (अन्नि की कन्या) 
के गर्भ के मानी जाती हैं। मतांतर से इनकी उत्पत्ति, 
प्रद्मा के मुख से मानी जाती है । स्मृति, श्रद्धा, र्वधा, 
सती तथा दक्ष की दो कन्याएँ इनकी पल्नियाँ मानी 
जाती हें और हृविष्यत्‌ इनके पुत्र तथा चैदिक ऋचाएं 
इनकी कनन्‍्याएं मानी जाती हैं | उत्तथ्य, बृहरपति तथा 
माकडेय इनके पुत्र कहे गये हैं । भायवत्‌ के अनुसार 
रधीतर नामक किसी निस्संतान जान्निय की पणी से 
इन्होंने वाह्मणोपस पुत्र उत्पन्न किये थे । 
अंजना-हनुमान की साता | इनके पति का नाम केणरी 
था; किंतु इचुमान की उत्पत्ति पचन से बतलाई जाती 
है | एक वार किसी कारण-चश महादेव का वीर्यपात 
हो गया, जिसे वायु ने उद़ाकर अंजनी के कान में फंक 
दिया ओर इस प्रकार गर्भ रह गया, जिससे हनुमान की 
उत्पत्ति हुईं। दे०हनमान? । 
अंतरिक्ष-नाभादास के अनुसार ये नव योगीरवरों तथा 
प्रसुख भक्तों में से एक थे | दें० योगीरवर । 
अंधक-१. एक राक्षस का नाम जिसकी उत्पत्ति पार्वती 
के पसीने से मानी जाती हैं । हिरण्यात्न के घोर तप 
करने पेर शंकर जी ने प्रसन्न होकर इसे यही पुत्र दिया 
था। इसके सहस्र याहु, सहख शिर तथा दो सहस्र नेत्र 
थे। इतने नेत्र रहने पर भी यह अंधों की भांति रूस- 
मूस कर चलता था इसी से इसका नास प्रंघक पढ़ा 
था । पार्वत्ती की अचज्ञा फरने के कारण शिव से इसका 
घोर युद्ध हुआ। इसके रक्त की एक-एक यूँद से जब 
इसी के समान राक्षस उत्पन्न होने लगे तव शिव में एक 
मातृका उत्पन्न की जो गिरे हुए रक्त को पी लेती थी, पर 
उसके तृप्त होने पर फिर नये अंधक उत्पन्न ट्रोने लगे 
और उन्हें विवश होकर बविप्णु की सद्टायता लेनी 
पदी । विष्यु की एक युक्ति से सारे नये पंघक बिलीन 
हो गये और शिव ने मुस्य अंघक को त्रिथूल पर लटका 
दिया | आकुल होकर जब उसने शिव की स्तुति करनी 
पारंस की तो उन्होंने इसे गणाधिपत्य प्रदान दिया । 
सतांतर से यह कश्यप झोर दिति का पुत्र था। 
देवताओं ने ज़ब दिति के समरत पुत्रों फा बंध कर 
दिया सब उसने एक झवध्य पुत्र के लिए भगवान से 
भार्थना की जिसके फलस्वरूप चंघक की उत्पत्ति हई। 
शिव तथा विप्णु के पझत्तिरिक्त किसी अन्य देवता ये 


२] 


हारा पराधित थे गोने का इसे चर प्राप्त था । यह इतना 
ऋाग्यात्ारी छुशा कि इसके झातंक से अलोक्य कॉप 
डइठा। इसमें उर्ततो, इंदाबती झ्ादि श्रप्सराशों का हरण 
मत लिया सथा नर्दनकानन से पारिजात लाकर अपने यहाँ 
रंग लिया। पंत में बड़ों कठिनता से यह शिव के हाथों 
मारा गया । २. बृण्णि वंश के एक पूर्व पुरुष युधाजित 
का पुत्र तथा फ्रोष्टा का नाती | विष्ण॒ुपुराण के अनुसार 
या; सात्यत का पुत्र था | 

संबग्रीप-१, अयोध्या के एक मसिद्ध सूर्यवंशी राजा। 
विष्णु का रामायतार इन्हीं के बंश में हुआ था। ये 
टुप्याक की चौबीसदी पीदी में थे और गंगा के प्रव्तक 
प्रसिद्ध राजा सगीरथ फे प्रपत्र थे। ये बड़े पराक्रमी थे 
और वह्दा जाता हैँ कि इन्होंने १० लाख राजाओं को 
युद्द में परास्त क्रिया था। श्ंबरीप उच्च कोटि के विष्णु- 
भक्त थे। सारा राज्य-मार कर्मचारियों को सें।पकर ये अपना 
झधिकांश समय दरि-भजन ही में ब्यतीत फिया करते थे । 
प्रंयरीप वी कन्या का नाम सुंदरी था जिसका गुण भी नाम 
फे ही शनुसार था। देवदथि नारद और पर्चत, जो किसी 
फार्य-बुश घंबरीप के चट्ाँ पघारे थे, सुंदरी पर सुग्ध हो 
गये आर उसे प्राप्त करने के उपक्रम में दोनों वारी-वारी 
से विष्णु के पास गये । नारद ने सार्थना की कि पर्वत 
फा मुंद बंदर फान्सा बना दीजिए और पर्वत ने भी नारद 
फे लिए बढ़ी प्रार्थना की । विष्णु ने दोनों की श्रार्थना 
न्पीफार करके दोनों का सुँद बंदर का-सा बना दिया। 
एसी भाकृति में थे अ्रंवरीप के यर्वाँ पहुँचे जिन्हें देखकर 
सुंद्रत भयभीत हो गई। अंबरीप के साथ पुनः च्दाँ पधा- 
रने पर दोनों फे बीच भगवान्‌ विष्णु को भी ये देख 
सुंदरी ने उन्हीं फे गले में वरमाला ढाल दी और तत्काल 
एँ जिष्यु की प्रेरणा से श्रंतर्धान हो गई। दोनों ऋषि 
बढ़े छुद्द हुए और उन्होंने श्रंवरीप को श्राप दिया कि 
वह रुपय॑ श्रंघफाराबुत हो अपना शरीर तक न देख सके। 
पर अंबरोप की रक्षा छे लिए भगवान्‌ का सुदर्शन-चक्र 
उपस्थित हुया और प्रंधकार का नाशकर मुनियों के पीछे 
पद गया। मुनिगण भागते-भागते अंत में विष्णु की शरण 
में पहुंच। भगवान्‌ ने क्षमा करते हुए सुदर्शन चक्र हटा 
लिया । बराम्तविक बात यह थी कि स्वयं राधा (लच्मी) 
ने सुंदरी फे रुप में अंबरीप के यहाँ जन्म लिया था और 
श्रीकृष्ण (विष्णु) को पतिरूप में पाने के लिए इन्द्रोंने बढ़ी 
तपत्पा की थी ।एक यार अपना घत खंडित न ट्टोने देने 
दे: लिए शंवरीपने श्यामंत्रित ऋषि दुर्वासा के आने के पूर्व 
टी पारायण बर लिया था जिससे ऋद्ध होकर ऋषि ने हन्हें 
मातने फे ज्िए भपनी जटा के एक बाल से कृत्या राह्मसी 
इसपप्त की थी पिनु सुदर्शन चक्र ने राचसी को सारकर 
इनेपी रखा की थार फिर ऋषि के पीछे पदा । परेशान 
दोकर ऋषि पिऋ्यु की शरण में गये किनु उन्होंने प्तपि को 
धय्यीप ये ही पास छमान्याचना के लिए सेज्ञ दिया। 
0 2 उपाय से धाएि बच सके । 

प्रप्रा-फाशिरात़ फी उन तीनों फन्‍्पाओं में सबसे स्येप्ट 
जा भाष्म द्वारा भपटन हु थीं। ये उनके पराक्रम पा 


सुख मी घोर उनसे दिय्राद् भी काना चाद्दतों थीं छिनु 


हे के असल 
3>>ता3तक २ त+कत- &2+ज-3+२लकललननत> ५ 
स्तन 


[ अवरीप-अक्ररे 


उन्होंने आमरण घह्ाचये की प्रतिज्ञा के कारण इन्हें 
अस्वीकार कर दिया । अपहरण के पूर्व इनका विवाह 
शाल्व के साथ होना निश्चित हुआ था कितु इस घटना 
से उन्होंने भी इनके साथ विवाह करने से इनकार कर 
दिया । अंवा ने प्रतिशोध के लिए घोर तपस्या की भार 
शिव के वरदान के अनुसार अगले जन्म में शिखण्डी 
के रुप में अवतरित होकर भीष्स की झत्यु का कारण 
हुईं। दे० 'शिखंडी' तथा भीष्म! । 


अंबातलिका-काशिराज की कनिप्ठा कन्या जो विचित्रवीय 


को व्याही गई थी और पांड जिनके पुत्र थे। पांड की उत्पत्ति 
व्यास से मानी जाती है । दे० 'सत्यवती' तथा व्यास! । 


अंविका-काशिराज की मझली कन्या जिनका विवाह 


विचित्रवीर्य के साथ हुआ था । ये ४तराष्ट की माता थीं, 
जिनकी उत्पत्ति व्यास से मानी जाती है । दें० व्यास', 
'अंबा' और 'विचित्रवीय/ । 


अंशुसान-१. प्रसिर सूर्यवंशी राजा सगर के पौतन्न तथा 


असमंजस के पुत्र। असमंजस, जो विद॒र्भकन्या केशिनी फे 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे, बड़े होने पर नितांत अ्योग्य तथा 
अत्याचारी राजा हुए जिससे तंग झाकर सगर ने इनका 
देशनिकाला कर दिया । किंतु इसके पूर्व ही वे अंशमान 
नामक पुत्र छोढ़ गये थे जो पिता के विपरीत अत्यंत्त योग्य 
सिद्ध हुआ । राजा सगर के अश्वमेघ का घोड़ा जब इंद्र 
ने चुरा लिया और उसकी खोज में सगर के साठ हज़ार 
पुत्र कपिल के शाप से भस्म हो गये तो अंशुमान ने 
ही पाताल में उनका पता लगाया और अपने सदूब्यव- 
हार तथा चुद्धि कौशल से महर्षि कपिल को प्रसन्नकर अश्व 
का उद्धार किया और पितामह का यज्ञ पूरा कराया। 
अंशुमान की प्रार्थना पर महर्षि कपिल ने उन्हें यह भी 
वरदान दिया कि उनके पौचन्र सगीरथ द्वारा गंगा का 
मर्त्यलोक में अबतरण होगा और उन्हीं के द्वारा सगर के 
साठ हज़ार पुत्रों का भी उद्धार होगा। दे० 'सगर', 
भसगीरधथ! और दिलीप! । 


झअकंपन-रावण के एक सेनापति । इनके पिता का नाम 


सुमाली तथा माता का नाम केतुमाली था । ये रावण के 
मामा लगते थे। प्रहस्त और भूमांस नाम के इनके 
दो अन्य भाई थे। इनकी झूत्यु युद्ध में हनुमान के द्वारा 
हुई थी । 


अकृती-स्वायंभुव मन्नु तथा सतरूपा की द्वितीय कन्या 


आर महर्णि रुचि की पत्नी | यज्ञ तथा दक्षिणा इनकी 
यमल संतान मानी जाती ईं। जिन्होंने परस्पर विधाह कर 
लिया था भोर उन्हीं से द्वादश यों की उत्पत्ति हुई थी । 
उच्चानपाद तथा प्रियत्रत अकूृती के भाई थे। पातिब्रत 
तथा परिभक्ति फे श्रसंग में इनकी गणना भ्रमुख रूप से 
की जाती हैं । 


>_अक्रर-एक यादव । लॉकअसिद्धि के अ्रनुसार ये कृष्ण के 


पिता चसुदेव के भाई थे। कंस की राज-सभा में असम्मा- 
नित होकर रहनेयाले व्यक्तियों में हनफा विशेष रूप से 
उज्लेय मिलता है। यज्ञ का ढोंग रचकर कंस ने हन्हें 
रकू्ण तथा बलराम को लाने के लिए गोकुत् भेजा था । 
कृष्ण तथा बलराम इनफ्रे साव मथुरा श्राए थे और चहाँ 


है 
अच्षपाद-अग्नि ] 


उन्होंने कंस के अनुचरों को घराशायी करने के बाद 
उसका भी वध कर डाला । अक्रूर उसके बाद निरंतर 
कृष्ण के ही साथ रहे। कृष्ण ने जरासंघ के आक्रमयों से 
घबड़ाकर जब द्वारिक को अपना राजनगर बनाया 
तो ये सी मथुरा छोदकर संभवतः द्वारिका ही चले गये 
थे। जब ये द्वारिका में थे तो इनके पास स्थमंतक मणि 
होने की कथा मिलती है । इस सणि के संबंध में यह 
प्रसिद्धि थी कि जिसके पास यह रहता है उसे अतिदिन 
विपुल धनराशि की प्राप्ति होती है, तथा जिस स्थान सें 
वह रहता है वहाँ अनावृष्टि आदि नहीं होती । एक बार 
अक्रर किसी कारणवश द्वारिका छोड़कर चले गये थे: उनके 
जाते ही वहाँ अनावृष्टि प्रारम्भ हो गई। द्वारिका-वासियों 
ने यह सममकर कि यह पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, इन्हीं के 
|, चले जाने से अनाबृष्टि हो गई हे इन्हें ह्वारिका फिर छुला 
लिया । किन्तु कृष्ण ने बतलाया कि इनके पास स्यमंतक 
मण्णि है, इस कारण जहाँ ये रहते हैं वहाँ अनाद्ृष्टि आदि 
नहीं होती । एक राज-सभा में कृष्ण ने इनसे इस सणि के 
संबंध में पूछा था कि 'क्या तुम्हारे पास शतधन्वा की 
स्पमंतक मणि है ?? क्ृप्ण जब शतधन्वा का वध करने 
को उद्यत हुए थे तो चह इस सरणि को अक्रर के पास ही 
छोड़ गया था। कृष्ण ने उसका पीछा करके उसका वध 
कर डाला था; इस पकार यह सणि अक्र के पास ही रह 
गया था । कृप्ण इस तथ्य से परिचित थे । कृष्ण के पूछने 
पर अक्रूर को, यह मणि दिखाना पढ़ा; किन्तु कृप्ण ने 
उसे देखकर फिर इन्हें ही वापस कर दिया और उसके 
बाद वह जीवनपर्यत इन्हीं के साथ रहा । 
अच्षपाद-एक प्रसिद्ध ऋषि तथा दाशेनिक | इनका दूसरा 
नास गोतस है जो नयायदर्शन! के रचयिता माने जाते 
हैं। इनके द्वारा प्रतिप्ठापित दुशन को अचक्षपादु- 
दशन” भी कहते हैं । 
ध्च्चयकुमार-रावण तथा मंदोदरी के कनिप्ठ पुत्र का नास 
जिसकी झत्यु अशोकवाटिका में सीता की खोज में आये 
हुए हनुमान के द्वारा हुईं थी। 
अच्षयमल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । 
अगस्त्य-ऋग्वेद की कई ऋचाओं के रचयिता एक ऋषि । 
उवंशी के सौंदर्य को देखकर मित्र और वरुण के स्खलन 
से इनकी और वसिष्ट की उत्पत्ति हुईं । भाष्यकार सायण्‌ 
के कथनाजुसार इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई जिससे इन्हें 
कलसी-सुत,कुभसंभव और घटोद्धव आदि भी कहा गया है । 
पिता-माता को ध्यान में रखते हुए इन्हें मेत्रा-वरुरिण और 
ओवदवंशीय भी कहा गया है। जन्म के समय ये एक अँयूठे 
के वरावर लम्बे थे, इसलिए इन्हें मान भी कहा गया। 
मर्तांतर से ये वसिप्ठ के बहुत बाद के हैं और प्रजापतियों 
सें नहीं गिने जाते | कहा जाता है कि विध्य-पर्वेत को 
दुंडवत करने के लिए इनके आगे झुकना पड़ा और वह पहले 
वाली अपनी ऊँचाई खो बैठा । अगस्त्य नाम पढ़ने का 
कारण इस पवेत का झुकना ही है । इसी चमत्कार के 
कारण इन्हें विध्यकूट भी कहा गया। देवासुर संग्राम से 
जब दानव सागर सें जाकर छिप गये और खुद सागर ने 
भी इन्हें जुव्ध कर दिया था, तो ये सागर को ही पी गये 


[हे 


ओर इस कारण पीताभि या समुद्रचुलुक कहलाये ! बाद 
में इनकी गणना सप्तपियों में होने लगी। पुराणों में 
इन्हें पुलस्त्य का पुत्र कहा गया है। ये ब्रह्मपुराण के 
कहनेवालों में से साने गये हैं। इन्होंने औपधियों पर भी 
लिखा है । महाभारत में इनकी पत्नी के संबंध में यह 
कथा है कि इनके पूर्वज उल्टे टाँग दिये थे । उन्होंने इनसे 
कद्दा कि उनकी मुक्ति तभी होगी जब इनके पुत्र पैदा हो। 
तब इन्होंने विभिन्न पशुओं के सुंदरतम अवयचों के सौंदर्य 
से एक कन्या की रचना की और उसे दिद॒र्स राज के यहाँ 
चुपके से पहुँचा दिया जहाँ चह राजपुद्दी की भाँति पाली- 
पोसी गई । वड़ी हो जाने पर अगस्त्य ने राजा से इसके 
साथ विवाह का अस्ताव किया। इच्छा न रखते हुए भी राजा 
को व्याहना पढ़ा | रामायण में इनका मह्च बहुत बढ़ 
गया है। ये कुंजर पर्वत पर एक कछुटी में रहते थे जो विध्य 
के दक्तिण बड़े रमणीक प्रदेश में थी) ये दक्तिए के 
साधुओं सें सबसे प्रसुख थे | इनका राक्षसों पर इतना 
अधिकार था कि वे उत्तर की ओर आँख नहीं उठा 
सकते थे । 

अग्नि-एक विशेष शक्ति के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत देवता । 
इनकी अभिव्यक्ति आकाश में सूर्य, बादलों में विद्युत्‌ तथा 
पृथ्वी पर साधारण अपन के रुप से मानी गई है । वेदों 
में इन के संबंध सें बहुत-सी ऋचाएं मिलती हैं। ऋग्वेद 
सें परम पुरुष के सुख से इनका जन्म साना गया है । यह 
भी कहा गया है कि भैत्येक घर में इनका निवास है। 
यह युवक हैं, बुद्धिमान हैं, घर के स्वामी हैं तथा हमारे 
बहुत निकट संबंधी हैं । साथ ही इन्हें विशेष कृपाशील 
तथा सभी का भाई, पुत्र, पिता और पालक कहा गया 
है । विवाह के अवसर पर इनका आवाहन संभवतः इसी 
कारण विशेष रूप से किया जाता था और आज भी हिंदू 
घरों सें किया जाता है। इनकी गणना वायु अथवा इंद्र 
आर सूर्य के साथ वैदिक त्रिदेवों में भी होती थी । अप्लि 
पृथ्वी के अधिप्ठाता थे; वायु हवा के, तथा सूर्य आकाश 
के । आगे के साहित्य में इन्हें दक्षिण पूवंकोण के दिक- 
पाल के रूप में सी चित्रित किया गया है ।प्रारंभ में अभि 
में लोक-कल्याण की भावना की मधानता स्वीक्त हुईं 
थी, किंतु बाद को इनकी विनाशकारी अबृत्तियों को देख- 
कर इनसे स्यंकर भावना का भी विकास होगया। पुराणों 
के आधार पर अस्नि को शांडिल्य, एक सप्तषि का प्रपोन्न 
तथा आंगिरस का पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत में 
असम्ि अपने प्रति समपित होनेवाली सामझी को उद्रस्थ 
करने के कारण अजीर्ण रोग से पीढ़ित मिलते हैं और 
खांडव वन को ओऔपधि रूप में अहणकर अपने को निरोग 
करना चाहते हैं। इंद्र के विरोध के होते हुए भी कृष्ण 
तथा अर्जुन की सहायता से इन्हें अपने कार्य में सफलता 
पसिलती है । पूर्ण निरोण होकर अपने सहायकों में कृष्ण 
को इन्होंने कौमोदकी गदा और एक शक्ति दी थी तथा 
अजुन को गांडीव धनुष । विप्ण॒पुराण सें इन्हें बह्मा का 
ज्येप्ठ पुन्न असिमानी कहा गया है । इनकी ल्री का नास 
स्वाहा मिलता है जिससे इनके पावक, पवसान तथा सुचि 
तीन पुत्र हुए थे और इनसे उनचास भपोंत्र। वायुपुराय 


9] 
में उ्ते की फपम्मि के उनचास रूपों में स्वीकार किया गया 
2। एसगी रुषपरेगा के संबंध में कहा लाता है किये 
इयान यखों से फावत राते कं; चनुएस्त एं, एक हाथ सन 
जाउपल्यसान साना रहती 7:। सप्त-पथन इनके रथ के 
धर्यों में स्थित माने जाते £ तथा उसके अश्यों का चर्स 
रसिम 7 । इनके बादन के लिए झज का भी उल्लेख 
मितना है । 

दग्निदग्स- पिलगगगों पा एक नाम | ये गृह-अम्नि को 
शीडिस रखते तथा इधन करते थे । जो ऐसा नहीं करते 

थे से शिनमिवग्था' सट्लाते थे । 

अग्निपुराण-प्रष्टाद मद्यापुराणों में से एक। इसके 
शायार ये, संबंध में मतभेद £ै । छुछ अनुश्नुतियों के श्रनुसार 
इसी इलोफ संस्या १६००० हैं, छुछ के अनुसार 
१:००० प्र कुट्ध के अनुसार ५४००० । इस पुराण का 
झधिएाश भाग शिवजी पर ही घाधारित ऐं, किंतु धन्य 
परिप्यों की चर्चा भी कम नहीं है । विधि, निपेध, थाचार, 

पर्मराग्ट, राजनीति, युद्धविया, अखबिया, धर्मशाख्र, 

झायुवेद (सुश्र॒त के ग्राधार पर) व्याकरण (पागिनि के 

शाधार पर),्ंद तथा पिंगल फादि घनेक विपयों का इसमें 
उिल्नृत पर्गन है । . पुराण के पंच लक्षणों के अनुसार 

एसके व्रिपय नहीं 9 झौर यह रचना भी बहुत पुरानी 

नं शात पोती। मद बशिप्ठ को शिक्षा देते समय 

सर्बप्रपम ग्रशि ने इस पुराण फो सुनाया धा । तदनंतर 

प्रशि|् से व्यास को, च्यास ने खत को और सूत ने 

ना मवारणय में थ्न्‍्य फषियों फो एसे सुनाया । सर्वप्रथम 

प्रप्ति हग सुनाये जाने के कारण एसका नाम श्रप्नि- 

पराग पदा । 

अग्निय्ाहु- ये प्रसिद्ध प्राचीन राणा प्रियम्रत फे दस पुत्रों 
मेल एड थे, जो साहस एवं शारीरिक शक्ति के लिए 
विः्पास थे। हें अपने पूर्व जन्म फी स्खति बनी हुई थी 
भिसके प्रभाय से इन्द्रोंने राउ््र त्यागकर शाजीयन ईरचरा- 
धन में एपना समय बिताया। 

सग्निवभ -सून के ण॒क स्धिष्य का नाम जो कालांतर में 
पहुल मसिद्ध पौराणिक हुए । 

गन प्टाम-चादप मनु के एक पुत्र का नाम | इस नाम 
फ्ाणद् पदक गश भी प्रसिद्ध ः मभिमकी उत्पत्ति निष्य्पु 

पुर हे घनुभार धथा के पूच दिशावाले मुँह से हुई 

भाव गम 

प्रस्निष्याल-देववासों के पितृगणों का नाम, जिनकी 
पी ग वॉसिद सदस £। एनफी उत्पच्ति अया नथा उनकी 
साहस पन्ना संब्या से सानी याती £ । 

समदास दसिद गैगय-भक्त घपा कृष्णदास पत्रहारी के 
हयात यों में से एफ । भकमाल के रेचघमिता नाभा- 
काम इनक ऋ्यान शियये और इस क आात्ा से 
दान भतगाज की ग्घना भी ही थी । 'श्रप्नदास आज्ञा 


| न ञ्ब्यै 
है, ऊन ॥॥ मप्ा 


गे हे हा ॥॒ यार ॥ अयसागर मद सरन को, 
कक गिशा प्रमयास मी रामानंद दे परंपरा 


ईे *यि है ३४३ २ ,, 5७, +. >ः कं < 
से सदर घाता में परे £ : “रामानद, घंजनानंद, कतद- 
टास प्यार, किदशारम, नाभाराम । 22 00 208 अंजनानंट 


पे हराने बह अगना मद मित्ना £ । 


- अज्ञामिल-कन्नौज निवासी एक प्राव्मण, 


[ अग्निदग्ध-अजामिल 


अधासुर-एक राक्षस । कंस ने योगमाया के द्वारा अपना 
बंध करनेवाले के जन्म का समाचार सुन कर अपनी 
राजसभा से जिन दुष्टों तथा दानवों को एकत्र किया था, 
यह भी उनमें से एक था । कहा जाता है यह अकासुर 
तथा पूतना का छोटा भाई था । कंस ने इसे कृष्ण का 
चघ करने के लिए गोकुल सेजा था । जब चह यहां पहुँचा 
तो कृष्ण गोप-बालकों के साथ चन-भोजन का झायो- 
जन कर रहे थे । कृष्ण को देखकर वह सोचने लगा कि 
जिस प्रकार इसने मेरे भाई तथा वहन को उद्रस्थ कर 
लिया हैं, में भी इसे उद्रस्थ कर जाऊँ तो अच्छा हो 
पूर्ण निश्चय कर यद्द एफ योजन का विस्तार कर अजगर 
बनकर मार्य में पड रहा। उस समय उसका निम्न 
अधर पृथ्वी में था और ऊर्ध्व ग्राक्ाश में। गोप-बालक 
इसे देखकर भिद्ा-भिन्न कल्पनाएँ करने लगे। किसी ने 
फहा आकाश में घने काले बादल छाये हुए हैं और 
पृथ्वी पर भी उनकी गंभीर छाया पढ़ रही | अजगर की 
श्वास उन्हें किसी गश॒द्दा से प्रवाहित होने बाली कर्कश 
चायु सी पतीत हो रही थी। एक-आधघ यह भी कह रहे 
थे कि यह बढ़ा अजगर है जो हम सब को गसने के लिए 
आया हूँ। फिर भी सभी उसके मुख में प्रविष्ट हो गये । 
कप्ण भी सबके साथ उसके मुख के भीतर पहुँच गये । 
किंतु यहाँ उन्हें अपनी तथा अपने साथियों की चिता 
हुई और उन्होंने अपनी ईरवरता को जाग्रत किया । 
उसके मुख में वह सीधे खड़े हो गये, जिसमें उसका श्वास 
रुद्द हो गया और बहारंध फट गया | उसके शरीर से 
एक ज्योति निकलकर श्ाकाश में स्थिर हो गई । कृष्ण 
अपने सखा गोप-बालकों को अम्गत के सहारे फिर 
जीवित किया । यह स्थिर ज्योत्ति फिर उनके शरीर में 
आकर लीन हो गई । इस प्रकार भ्रघासुर का अंत हुआ । 
अच्युत-पक प्रसिद्ध वष्णव भक्त । इन्होंने चारों धासों में 
एरि-भक्ति का प्रचार किया था। 
अच्युतकुज्ल-एक वैप्णय भक्त तथा 
यजमान । 
अज- एक प्रसिद्ध सूर्ययंशी राजा,जो दशरथ के पिता तथा राम 
पितामह थे। छुछु अथों में इन्हें दिलीप का पुत्र कहा 
यया हैं और कुछ में रघु का । श्रज की महिपी चिदर्भराज- 
कन्या थीं, जिन्हें ये स्वयंचर से ले थराये थे | रघुवंश के 
अनुसार स्वर्यवस्न्यात्रा के समय एक पागल हाथी ने 
साग॑ में हन्हें बढ़ा कप्ट दिया जिससे क्रुद्ध होकर इन्होंने 
उसे मारने की थाज्ञा दी। मरते समय उसके शरीर से 
एक दिव्य गंधर्थ निकला जिसने इन्हें स्वयंचर जीतने फे 
लिए दिव्य अस्त्र से सुसज्णित किया । के 
न 


'थ्रायीवन न तो कभी कोई घुग्यकार्य किया ओर 
न ईर्यरागधन । इनके पुत्र का नास नारायण था। 
फहले हैं कि सस्यु के समय इन्होंने अपने पुत्न॒ का नास 
लेकर सुलाया जो कि भगवान के सास का पर्याय था आर 
इसी से इनकी सदगति हो गई। भक्तों ने भगवान्‌ फे 
नाम-माहार्य के सिलसिले में श्रजामिल का प्रायः सर्च॑न्न 
उल्लेरा क्रिया है । 


नाभादास के 


अटल-होशंगाबाद के 


अटल-पनंग ] 


एक प्रसिद्ध मध्यकालीन 
चेष्णव भक्त जिन्होंने अपना घर सक्तों को ससपित कर 
दिया था । 


अंतिकाय-रावण के पुत्रों में से एक । अत्यंत स्थूल होने 


के कारण इनका नाम अतिकाय” पढ़ गया था। इन्होंने 
घोर तपस्या करके ब्रह्माजी से दिव्य रथ तथा सुरों और 
असुरों द्वारा अबध्य होने का वर प्राप्त कर लिया था। 
इनका वध लच्मण जी के द्वारा हुआ था, जो न देवता 
थे और न असुर । 

अज्रि-अनेक वैदिक ऋतचाओं के कर्ता एक ऋषि। प्रायः 


+ अग्नि, इन्द्र और विश्वदेव संबंधी 'स्तुतियों में इनका नाम 
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मिलता है। पौराणिक काल तक आते-आते इनकी 
गणना दुस पजापतियों में होने लगी और ये बह्मा के 
मानस पुत्र साने जाने लगे। दक्ष की पुत्री अज्लुसूया 
इनकी पत्नी थीं जिन्होंने पति के साथ पुत्र की कामना से 
त्रिदेवों की बढ़ी अराधना की थी | उनके वरदान के फल- 
स्वरूप विष्णु के अंश से दत्त नामक पुत्र प्राप्त हुआ जो 
अपने ज्ञान के कारण ददत्तान्नेय” नाम से अवतार पद को 
मास हुआ | इसी अकार बद्मा के अंश से चन्द्रमा और 
रुद् के अंश से दुर्वासा की उत्पत्ति हुईं। रामायण के 
अनुसार इनका आश्रम चित्रकूट के दुक्षिण स्थित था जहाँ 
राम और सीता ने वनवास के समय इनका दुशंन फिया 
था। 
अथवेस-एक प्राचीन पुरोहित का नाम जो अथवंबेद 
के रचयिता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख 
हुआ है। इन्होंने ही यज्ञ करने की प्रथा चलाई थी। 
ब्रह्माचिया की शिक्षा इन्हें बरद्माजी से मिली थी जो इनके 
पिता माने जाते हैं। इनकी गणना ग्रजापतियों में भी 
होती है और झागे चलकर इन्हें अंगिरा से अभिन्न 
माना जाने लगा । 
अथववेद-चतुर्थ वेद का नाम । इसकी रचना अपेक्ताकृत 
बाद में हुई जैसा कि इसके अंतर्साक्ष्य से प्रकट है । ओ० 
हिटनी तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के 
दसवें मएडल तथा अथववेद्‌ का रचनाकाल प्रायः एक ही 
है । सुख्य वेद तीन ही हैं। ऐसा अनुमान करने के कारण 
भी हैं कि हसकी रचना सैंधवों द्वारा सिंछु नदी के तट 
पर हुईं । संपूर्ण अथवंचेद का ह भाग छंदोबद्ध नहीं है 
और दूसरा है भाग ऋग्वेद में--सुख्यतः दुसवे 
सणढल में--प्रायः ज्यों का त्यों मिल जाता है । शेष झंश 
मौलिक है । अथर्व॑वेद सें कुल ७६० सन्‍्त्र, ६००० छुंदु 
तथा ६ भाग हैं जिनमें पाँच कला और अलुष्ठान 
विधान का ही अधिक वर्णन है। इस समय इसकी केवल 
एक शाखा (शौनक) मिलती है जिसके ब्राह्मण का नास 
गोपथ है । अन्य वेदों से अथवधेद का मुख्य भेद यह है 
कि इसके उपास्य देवों में भय का भाव अत्यंत प्रबल है। 
उपासक राक्षसों तथा अन्य देवों से बहुत डरा हुआ सा 
ज्ञात होता है । अन्य वेदों में उपास्य देवों के पति प्रेम 
झौर आस्था के भाव सी मिलते हैं । 
अदिति-देवताओं की माता और दक्षप्रजापति की कन्या। 
कह्दी-कहीं इनका वर्णन दुक्त की माता के रूप में भी किया 
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गया है । देवसाता होंने की परंपरा वहुत प्राचीन ज्ञात 
होती है, क्योंकि ऋग्वेद में सी इनके लिए 'दिवसातृ? 
विशेषण प्रयुक्त किया गया है। यही परंपरा पुराणों में 
भी मान्य रही जहाँ इनके गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति 
दिखलाई गई है ओर इनकी दूसरी बहिन दिति के ये 
से राक्षसों की | द्ादश आदित्यों का जन्म भी इन्हीं से 
हुआ जो इस शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट है। दे० 
आदित्य! । विप्सु॒ पुराण के अनुसार ये कश्यप की स्त्री 
थीं जिनसे विप्णु का वामनावतार हुआ था। पूर्वकाल में 
कश्यप अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने 
उनसे वर साँगने के लिए कहा था। उन्होंने स्वयं विष्णु 
को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना प्रकट की जिसे 
भगवान विप्शु ने केवल एक ही बार नहीं बल्कि तीन वार 
पूरा किया। रामावतार की कौशल्या और कृप्णावतार की 
यशोदा भी झदिति की ही प्रतिसूति थीं। नरकासुर को 
सारने पर श्रीकृष्ण को जो दो कुण्डल प्राप्त हुए थे, उन्हें 
कृष्ण ने अदिति को ही लौटा दिया था | पारिजात पुष्प के 
लिए इंद्र और कृप्ण में जो कगड़ा हुआ था उसका 
फैसला अदिति ने ही किया था । ः 
अद्विषेश-दे० आप्टिपेण” । 
अधमे-धर्मविरोधी एक राक्षस का नास, जिसकी 
उत्पत्ति भागवत के अजुसार ब्रह्मदेव के एप्ठ भाग से हुईं । 
इसकी स्त्री का नाम रझुपषा था जिससे माया तथा दंभ 
नासक दो मिथुन संतान हुए । उक्त सिथुन से क्रमशः 
क्रोध-हिसा,. कलि-दुरुक्ति,  खत्यु-मीति,  निरय- 
यातना आदि की उत्पत्ति हुई जिनसे भय, नरक, साया; 
वेदना, व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध, झूत्यु आदि 
की उत्पत्ति हुईं । अंत से इंद्र ने दधीचि की हड्डी से बने 
चच्न से इसका वध किया । संपूर्ण आख्यान अधर्म तथा 
तज्जनित अत्याचारों का रूपक सात्र है । 
अधिरथ-सत्कर्म॑ का पुत्र छतराष्ट्र का सारथी तथा 
महाभारतकालीन असिद्ध वीर करण का पोषक पिता | कुती 
द्वारा सूर्य के आह्वान से कर्ण के जन्म ग्रहण करते ही 
कुंती ने कर्ण को एक पेटी में रखकर गंगा सें डाल दिया था। 
पेटी संयोगवश अधिरथ के पास से बहती हुईं निकली जो 
गंगा जल-क्रीडाकर रहा था । निस्संतान अधिरथ तथा उसकी 
पत्नी राधा को पेटी खोलने पर एक सद्यःजात शिशु मिला 
जिसे उन्होंने स्नेहपर्व॑ंक पाल-पोसकर बड़ा किया | यही 
बढ़ा होने पर कर के नाम से विख्यात हुआ । 
अनंग-शाब्दिक अर्थ, अंग-रहित । कासदेव का एक नास 
है। कामदेव के अरनंग नामकरण की कथा इस प्रकार हैः 
एक बार तारक असुर के अत्याचारों से देवता वहुत भय- 
भीत हो गये थे । देवराज इंद्र भी उसके सम्मुख जाने का 
साहस नहीं कर पाते थे। अंत में ब्रह्मादि देवगणों ने 
विचार करके यह निश्चित किया कि शंकर का होनेवाला 
पुत्न कातिकेय ही देवसेना का नायक होकर तारक का 
संहार कर सकता है । कितु महादेव जी उस समय सत्ती 
की चु हो जाने के कारण हिमालय पर घोर तपस्या में 
लीन बैठे थे । उनकी यह तपस्या विना भंग हुए कातिकेय 
की उत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव न थी । इसलिए देवताओं 


६] 


में झामदेंस से उसी सपस्या भंग करने के लिए कहा । 


है ३१ ७ 4 
क्ास्त, व पी दोइ-कापाश के लिए उनदी चाज्ञाका 
पराहन झररा पता । उन्दोगि हिमारूस पर पहुँचकर देव- 
दरार थी छाया में बैठे एुए रुपस्था में लीन मद्यादेव जी पर 
पता पुप्पयार शात्रित किया । भहयदेव जी की तपस्या 
तो उसमें भंग हो गई जितु उनका तृतीय नेत्र खुल जाने 
दे; सारण सागदेय भम्म ऐो गये । देवता होने के कारण 
जलने पर भी जीवित गो विशु अनंग धोकर । दे ०'कामदेव! । 

आअनंस-१ शेपनाग का एक पर्याय । अप्टकुली महासर्पों' 
में से एक थो नागों के राजा तथा पाताल के अ्रधि- 
पति थे। एनके शरीर फो शरया बनाकर भगवान विष्णु 
सस्येक मशाप्रलय के अंत में शयन करते 8। इसी से उन्हें 
अमंतमयन कद्मा जाता है। एनके फरणों की संख्या 
एक सहरसा क्‍्ट्टी जाती ४, जिन पर स्वर्ग-नक तथा सत्त 
पातानों सद्दित सारा प्रह्माण्ट टिका हुया है। दशरथ के 
पुत्र छलोप्मण सथा नंद के पुत्र बलराम इनके अवतार 
माने गाते £। बहुत से विद्वान पीराशिक कथाओं के 
गाधार पर फ्रनंत शेप को अनंत काल का प्रतीक सानते 
_ै। कॉलरदी बासुकि और शेप दो सिन्न. नाग साने 
गये 7 । कस्यप इनके पिता आर कद्॒, इनकी माता थी | 
एनटी खली का नाम अ्रनंतशीर्षा था। “अनंत चतुर्दशी”? 
नागर स्योटार इन्हीं के उपलच्य में मनाया जाता हूं, 
यो भादों महीने के शुकूपक्त की चनुर्दशी को पढ़ता है | 
पासुदि, गोनस आदि हनके अन्य बहुत से पर्याय हैं | दें० 
वबासुकि'नथा 'शैष' ।२,टिंदी के एक कि का नास (जन्म 
4६8% ६०) जिन्‍्दोंने 'शर्नतानंद” नामक एक प्रेम 
पाष्य शी रचना की | 

अनंतानुद-१. स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के एक 
पमुय बंणव बाचार्य तथा मससिद्धू रामसक्त । भक्तमाल 
करे अजुसार ये मामा के प्चतार थे। इनका जन्म फातिकी 
प्णिसा, शनियार को हुझ था। नाभादासजी के अलजु- 
सार शर्नतानंदर्जी के निम्नलिखित शिप्य लोकपासों 
के ससान प्रतापी हुए--योगानंद, गयोश, फरमचंद, अल्ह 
पहदारी, रामदास तथा श्रीरंग जी। बावा रघुबरदास के 
'गृद परंपरा नासक एक प्रकाशित पंथ में अनंतानंद 
पो समानंद का शिष्य घौर कुणदास पैंडारी को अर्न॑ता- 
संद का शिष्य बताया गया है। २, एक अन्य प्रसिद्ध 
दाणजसा: तथा फथावाचक । 

झनराय एस प्राचीन राजा का नाम । ये मसनस्प, सप्मांट, 
पायु सथा सिंगि प्रगाश के छतुसार राजा संभूत के पत्र 
सेभ आगउत के पल्तुसार धसदस्य छे एच थे । बाल्मीकि 
रामायण के घ्रनुखार थे अयाध्या के दच्वाकुरंशी राजा 
थे। गायगा का प्रयोनता अत्वीशर करने पर उससे 
इनपा घोर सुर एखा जिसमें इन्दें पराझिल होना पणा । 
इसलाने साते समंग रापण यो या शाप दिया हि इने 
0 2 मा जग गयि राम दारा कालातंर में उसका 

पर ग्एश्् । न 
आमिरए-शाशलदिद घर, रग सग्ग्न 5 


मम आ <उ 
पुए गाए भरफज+5 वा पाव सनफा 


अयाध | परुप्त र् 
ब्याह इनकी घचेरी 


गइन सुगदा से /था दा; कितु अधिझुसर इनका नाम 


[ अनंत-अपपष्टोम 


ऊपा के साथ लिया जाता छै। ऊपा शोणित्तपुर के दैत्य 
राजा चाण की पुत्री थी। पावती के चरदान के फलस्वरूप 
उसने एक दिन स्वप्न में झनिरुद्ध को देखा ,और उस पर 
मोहित हो गई । उसकी सखी चित्रलेखा को जब यह 
ज्ञात हुआ तो वह पथ में मिले हुए नारद के मतालुसार 
तामसी- विद्या के प्रभाव से थनिरुद्ध को ऊपा के राज- 
भवन में ले आई | ऊपा और थ्निरुद्ध का गंधर्च-विचाह 
हो गया । जब वाण को यह सब ज्ञात हुआ तो उसने 
अपने योद्धाओं को अ्रनिरुद्ध को पकड़ने के लिए भेजा, 
घनिरुद्ध ने सभी को अपनी गदा के आधातों से धरा- 
शायी कर दिया ) वाण ने आकर तब घनिरुद्ध को माया 
युद्ध में पराजित किया झौर उसे बंदी वना लिया। झनि- 
रुद्ध के इस प्रकार द्वारिका से ले जाये जाने त्था बंदी किये 
जाने का समाचार जब श्रीकृष्ण, वलराम तथा प्रथुग्न 
को ज्ञात हुआ, तो वे शोण्तिपुर थाये झौर उन्होंने वाण 
के साथ युद्ध प्रार्भ किया । इस युद्ध में शिच तथा युद्ध 
के देवता स्कंद ने भी चाण को सहायता की थी, कितु 
अंत में बाण को पराजित होना पढ़ा। झनिरुद्ध मुक्त 
होकर ऊपा को लेकर सबके साथ द्वारिका वापस पाये । 
इनके पुत्र का नाम बच्चध कहा जाता है। दे० 'ऊपा! तथा 
“चित्रलेखा! । 

खअनित्त-१. अप्ट चसुओं में से एक ।विप्णुपुराण के अ्ज्लुसार 
शिवा इनकी पत्नी तथा मनोलच, अ्रविद्यात गति इनके 
दो पुत्र थे । २. ४६ पवन में से एक। दे० 'वायु'। 

सखनु-राजा ययाति तथा शमिष्ठा क्रे पुत्र । पित्ता को अपना 
यौवन देना अस्वीकार करने के कारण इनको पिंता द्वारा 
शाप सिला कि इनकी संतान राज्य की उत्तराधिकारिणी 
न वन सकेगी। विंतु इस शाप का फोई प्रभाव नहीं पढ़ा 
क्योंकि अंग, बंग, कर्लिंग आदि इन्दीं के पृत्र थे जिनके 
नास पर शव तक उक्त तीनों प्रदेशों के नाम हैं । 

अनुक्रमणी-बेदां की सूची का नास, जिसमें 
संहिताओं के क्रम से प्रत्येक मंत्र के छंद, देवता तथा 
धापि (रचयिता) का निर्देश हे । हे 

अनुविंद-मदहाभारतकाज़्ीन भ्रबंती के राजा जिनकी 
खत्यु उक्त युद्ध में थर्जन के हाथो हुई थी। 

>अनुसूचा-१. दत्त की चौबीस कन्याश्रों में से एक तथा 
झत्रि ऋषि की पपिधिता पत्नी। मसत्तांतर से महपि 
कर्दम तथा देवहूति की एक क्या फा नाम भी चह्टी है ! 
इनके पातिधत की झमेक फटद्दानियाँ मिलती हैं । मानस सें 
चनवास के प्रसंग में प्रनसया हारा सीता को पाति- 
घत का बड़ा शिक्षापर्ण उपदेश दिलवाया गया हैं । २. 
फालिदास फे शअभिज्नान शा ऊुतल में शकुतला की दो परत- 
रः सख्ियों में से एक जिस सहषि कण्व ने पाला था । 

अनृरूनयह श्रस्ण का दूसरा नाम एवं जंघाविद्दीन का 
पर्यायवादी एँ। हल्का बस ऊपाकालोन सूर्य की भाँत्ति 
लाल है। दें० अरया । 

अपया-एक अखिद्ध वैप्गव भक्त जिन्टोंने चारों धामों सें 
दरिसक्ति का प्रचार किया और जीवनपर्यत संत्तसेवा 
का परत नियादा । 

आअपप्टोम-दे० शौपलोग' | 


पा 6 ० 
अपाला-अर्जुन |] 
अपाल[-अत्रि सुनि की कन्या जिन्हें कुष्ट रोग हो गया 


था। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने तपस्पा 
करके इंद्र से सोम आाप्त किया था। ये बह्नज्ञानी थीं। 
ऋतवेद में इनका एक सूक्त भी हे। 


अपणा-हिसालय की ज्येष्ठ कन्या तथा शिव की अर्छॉ- 


ग्रिनी । शिव को चररूप में पाने के लिए इन्होंने इतना 
कठिन तप किया कि पेड़ की पत्तियों तक का आहार भी 
छोड़ दिया । इसी से इनका नाम “अपर्णा! (बिना पत्तों 
के) पढ़ा था। इनके उच्च तप को देखकर इनकी माता 


ने निवारणार्थ 'ऊ-मा! (ओ-सत) कहा था जिससे इनका 


एक नास “उसा” सी पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न 
होकर शिवजी ने इन्हें अपनी अद्धांगिनी के रूप से स्वी- 
कृत किया । 
झभयराम-एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त राजा । 
असभिजित-राजा नल के पुत्र। दे० “नल? | 
अमिनेद-पर्जन्य सुत नव नंदों में से चतुर्थ । ये असिद्ध 
गोपाल तथा हरिभक्त भी थे । दे० “पजेन्य! 


_#अभिमन्यु-अज्जैन एवं सुभद्वा के पुत्र तथा कृष्ण के भानजे 


कोर -+ 


महाभारत युद्ध के समय इनकी अवस्था केवल सोलह 
वर्ष की थी। युद्ध में एक दिन अर्जुन को पडयंत्र द्वारा 
स्थानांतरित करके द्वोणाचायें ने चक्रन्यूह-प्रणाली से 
युद्ध करना प्रारंभ किया, जिसे अजजुन के अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता था । भीस आदि सभी महारथियों के 
छुके छूट जाने पर इस पोडशवर्षीय राजकुमार ने स्वयं 
युद्ध आरंभ किया और कौरवपक्ष के योद्धाओं का वध 
करता हुआ व्यूह को तोइकर उसके सबसे भीतरी भाग 
तक घुसता चज्ञा गया, किंतु लौटते समय अकेला कई 
शत्रुओं के द्वारा घिर गया जहाँ सात महारथियों ने मिल- 
कर इसका वध कर डाला | चक्रव्यूह के सीतर से वाहर 
न निकल पाने का कारण यह था कि जब अभिमन्यु 
सुभद्वा के गर्भ में था तसी एक बार अज्जैन ने उनको 
चक्रव्यूह तोढ़ने की कद्दानी सुनाई थी। कितु सुभदा 
के सो जाने के कारण च्यूह से वाहर निकलने की विधि 
नहीं सुनाई गई और इस प्रकार तब यह कहानी अधूरी 
ही रह गई थी। अस्तु, अभिमन्यु को संस्कार रूप सें 


केवल तोड़ने की ही विधि ज्ञात थी। विराट की पुत्री _« 


उत्तरा इनकी पली थीं जो इनकी वीरगति के समय 
गर्भवती थीं। इनके पुत्र परीक्षित ही बाद में सम्राद्‌ 
हुए । 

अमित्राजित्‌-स्कंदपुराण के अनुसार सुतप्त राजा के पुत्र 
का नाम। भविष्य पुराण के अनुसार ये सुवर्णयाग के 
डत थे। इनके राज्य में शिवमंदिर सर्वन्न वतसान 


। 
असूते॑- नामभादासजी के अनुसार एक मसिद्ध हरिभक्त 
ब्राह्मण । ये शैशव-काल से ही बड़े त्यागी तथा 
भागयवान्‌ थे। 
अमृतरयस-दे० “आधू्तरजस' । 
अमोधा-शंतनु सुनि की पत्नी । एक बार ब्रद्मदेव शंतलु 
मुनि के यहाँ पधारे | उनकी अनुपस्थिति में अपोघा ने 
ही इनका आतिथ्य-सत्कार किया। इनके सुन्दर रूप 


[७ 
को देखकर बह्म देव का वीयेपात हो गया जिससे लोहित 
नामक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुईं। 

अयोध्या-कोसल जनपद के सूर्यवंशी राजाओं की 
राजधानी । 

अरिंद्म-शाव्दिक अर्थ-शत्रुनाशक । गोपियों ने रास- 
लीला के पूर्व कृष्ण को इसी संज्ञा से संबोधित किया 

। कृष्ण उस समय तक अपना अंत करने के लिए 
भेजे गए कितने ही दानव तथा दानवियों का संहार 
कर चुके थे; संभवतः इसी कारण गोपियों ने उन्हें इस 
नास से पुकारा था। 

अरिष्ट-१. एक राक्षस, बलि का पुत्न। कंस ने इसे भी 
कृष्ण का वध करने के लिए दु'दावन भेजा था। इसकी 
आकृति छुष की-सी थी; इस कारण यह ब्रज में 
जाकर चहाँ के पशुओ' में मिल गया था । कितु इसे 
अपने वीच देखकर ब्रज के पशु तथा गोप-गोपी सभी 
सयभीत हो गये थे । कृष्ण ने यह देखकर इसका वध 
कर डाला था । २, योगवाशिष्ठ के अनुसार एक राजा 
का नास जो सहषि वाल्मीकि के समसामयिक थे और 
राज्य त्याग कर गंधसादन पर्वत पर तप करते थे । 

अरुंधती-१. कर्दंस सुनि की कन्या तथा वशिष्ठ की पत्नी । 
महाभारत में एक कथा आती है कि अत्यंत निष्ठावान्‌ 
चशिण्ठ के प्रति भी अरुंधती के मन में सदैव उनके दुश्चरिन्र 
होने की आशंका बनी रहती थी। उसी पाप से उनकी 
असा घूसारुण की भाँति सलीन पढ़ गई और वे कभी 
दृश्य तथा कभी अध्श्य रहने लगीं | २. एक नक्षत्र । 
आकाश मण्डल में सप्तषिसणल में वशिप्ठ के निकट 
ही अरुंधती की स्थिति है। कहा जाता है कि दझ्त्यु 
निकट आने पर लोगों को यह नक्षत्र दिखाई नहीं 
पड़ता । विवाह में सप्तपदी परिक्रमा के वाद वरवध, को 
अरुंघती नक्षत्र का दृ्शन कराया जाता है । अरुंधती 
नक्षत्र के ही आधार पर 'अरुंधती दुशन न्याय! की भी 
कल्पना की गई है। ३. दुक्ष प्रजापति की कन्या तथा 
धर्म की पत्नी । 

अरुण-आतः्काल, के देवता, (सूर्य के सारथी तथा कश्यप 
इन्द्र के पुत्र। इन्हें अनूरु भी कहते हैं । 

“अज्भजुन-१. पांडु के तृतीय क्षेश्रज पुछ | अधम दो क्रमशः 
युधिप्ठिःर और भीस थे । इनकी साता का चास ऊहुंती 
था, जो पंच कन्याओं में से एक थीं । उसने दुर्वासा 
द्वारा विरचित मंत्र से इंद्र का आह्वान किया था और 
उन्हीं के सहवास से अज्जञुच की उत्पत्ति हुईं थी । अतः 
अजुन इंद्र के ही औरस पुत्र हुए। दे० 'कुती' । धह्लुवेंद- 
पारंगत गुरु द्वोण के ये प्रधान ओर सर्वप्रित्य शिष्य थे । 
वाण-विद्या के क्षेत्र में सहारधी कर्ण इनके एकमात्र अति- 
इन्दी थे | दे० 'द्रोण', 'कर्य!। इसी कला के बल से 
इन्होंने स्वयंचर सें मत्स्य चेघ कर द्रौपदी से विवाह 
किया, जो नियति के विधान सें पढ़कर पाँचों पांडवों की 
वधू बनी । परंतु अर्जुन से उसका विशेष श्रेम होना 
स्वाभाविक था । दे० द्रौपदी! । अपने वारह वर्ष के 
गुप्तवास में अज्ञुन ने परशुराम से सी अख-शिज्ञा प्राप्त 
को । इसी बीच उलूपी नासक एक नागकन्या से उचका _. 


घ 
मेंग मो गया जिससे रावत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ | 
समिपूर हे शाह्या चिप्रमानु की पुत्री चित्रांगदा से भी 
उन्होंने वियाद किया था, मिससे यच्चुध्राहन की उत्पत्ति 
एुए जो चित्रभालु के निस्संतान दिवंगत होने पर उनका 
प्रक्तराधिकारी घना । अर्जुन का वियाह श्री कृष्ण की 
सगिनी सुमटा से भी हुआ था, जिसका होनद्वार पुत्र 
झमिमस्यु चफम्यूर के युद्ध में मेला सप्तमहारथियों 
द्वारा निद्यता से मारा गया था । द्रॉपदी के गे से 
यो पुत्र पद्दा हुआ था, यद घश्वत्यामा के द्वारा महा- 
भारत के युद्ध में ग्रंतिम दिन चीरगति को प्राप्त हुआ । 
पर्जुन के परान्‍्ष्म से प्रसन्न होकर कई देवताओं ने उन्हें 
द्विप शस्त्र प्रदान किए थे। युधिएिर द्वारा जुए सें 
साम्राज्य गेया देने पर शर्जन तपस्या करने दिमालय पर 
घले गए जहाँ उनसे किरात रुपधारी शिव से युद्ध 
फरना पड़ा | कितु जब इनकों उनके असली स्वरूप का 
शान हुआ तो इन्होंने शिवजी का अभिनदंन किया 
शिससे प्रसस दोकर शिवमी ने इन्हे पाशुपत अस्त्र 
प्रदान किया | हुसी प्रकार देवाधिदेव इंद्र से भी 
हूनों य< युद्धास्त्र प्राप्त हुए थे । कृष्ण की सहायता से 
गाणटय घने जलाकर श्ज्ीएं रोगग्रस्त शाभिदेव 
फो भी इन्दोंने प्रसन्न किया था। उनकी कृपा 
से झाग्नेयास्त् और गाण्डीय की प्राप्ति हुई थी, जिसकी 
टवार के श्रयगमात्र से शत्रुश्रों के छफ छूट जाते थे । 
अमरायती से एंड फे साथ विहार करते समय उर्वशी इन 
पर मोहित हो गई थी कनु उसकी कामचासना संतुष्ट 
करने में यसमर्थता प्रकट फरने फे कारण उसने इनको 
नपुंसऊ दोने तथा सख्तियों के बीच नृत्य करने का श्राप दे 
दिया था | फतस्यरूप पज्ञातबास के समय 'वृद्न्नला? 
नाम से इन्हें बिराट राजउमारों छत्तरा फो नृत्य की शिक्षा 
भी देनी पड़ी थी | शंत में कौरवों के विरुद कुरुक्षेत्र में 
पाएटदों का घोर संग्राम हुआ जिसमें स्वयं कृष्ण अर्जुन 
फे सारथी बने । युद्ध के आरंभ में शर्जुन द्वारा मोह 
प्रश्ट काने पर कृष्ण ने उनों सुप्सिद्ध भगवदगीता का 
डपदेश दिया। युद में इन्होंने शत्रु पक्ष के सहसों 
योदां का चघ क्या जिनमें भीष्म, सुशर्मन, जयद्वथ, 
फर्ण सथा प्रश्य्थामा सैसे महावीर भी थे। युद्ध के 
परचात झुधिप्टिर ने थिराट अस्सेध किया मिसके उप- 
खषप में धर्तन ने दिग्यिज्रय यात्रा करझे घनेक राष्ट्रों को 
पराजित हिया । यन्‍न से कृष्ण दाग आमंत्रित किय जाने 
पर ये द्वारया गये। यादबवों फा नाश शोने पर बर्द्धा से 
उस्पने हिमालय की घोर प्रस्थान किया और बहा उनका 
सययदास दृह्ा । गुदारेग, धर्तय, विष्णु किरीटिन, 
पाप्शसनि, फाज्गुन, संम्यशाचिन पार्थ, बीमन्‍सु, तथा 
रेनेयाटन झादि उनके गनेफ पर्याय हैं । २, 
हद सुण बूतयीय के पुत्र जो बातंवीय नास से 
प्रसिय 7। ३. कोण ये मित्र एक गोप | ४. एक सच्य- 
पपीते ध्सिए बैव्शय झग । 
सदनासनदागघर- शिय को रूप विशेष । प्रजोत्यक्ति को 
इंनपा से यद्ी हारा घोर सप् हिय्ये जाने पर सिद ने 
अपणा गए झुप उचझ एिया जिसे यामांग में पार्यनी के 


[ अद्धनारीनटेश्वर-अल॑वल 


रूप में नारी का शरीर और दृक्षियांग मे स्वयं शिव के 
रूप में पुरुष का शरीर था । 
हे न 

अयुदू-१. एक असुर जिसकी रूत्यु उसके शज्नु ईद के बच्र 
से हुई थी। २. झावू पर्वत श्रथवा उसके समीपस्थ फे 
निवासियों की संज्ञा । 

अयमन-१. एक वैदिक देवता जो विरवदेवों में से एक 
#। २. कश्यप तथा अदिति के पुत्र पितृगण में 
प्रमुख हैं । ३. द्वादश आादित्यों सें से एक जो वेशाख 
मास में उदय होते हैं और जिनकी किरणों की संख्या 
३०० मानी जाती है । 

अयेमा-१. जंवू द्वीप के हिरए्यखणड के पुजारी। इस खंड 
के अधिष्टातू देव सूर्य भगवान हैं। २, पित्रों में प्रमुख । 
६ बारहआदित्यों में से एक । ७. विश्वदेवों में २3 एक | 

अलंचुप-महाभारतकालीन एक राक्षस जो कौरवों के पक्ष 
में लड़ता हुआ सात्यकी द्वारा पराजित हुआ और भीम 
के पुत्र घटोत्कच द्वारा मारा गया। 

घलंदुपा-एक देवांगना जो सुंदरता तथा नृत्यकला में 

_ शअटितीय थी । एक बार घह्मा के स्थान पर नृत्य फरते 

हुए वायु के कोंके से उसका बख उड़ जाने के कारण 
उसके गुद्यांग अनावृत हो उठे जिन्हें देखकर विधूम नामक 
एक गंधर्व कामपीड़ित हो उठा | यद्मा तथा इंद्र आदि 
सम्मान्य देवतायों की उपस्थिति में ही दोनों एक दूसरे 
पर भुग्ध होकर कामचेप्टा फरने लगे। इस व्यवहार 
से क्ुद्ध होकर मह्या ने (मतांतर से इईंठ ने) उन्हें सनुप्य- 
योनि में जन्म पाने का शाप दिया । फलतः अलंछुपा 
राजा कृतवर्मा के वंश में झगावती नाम से और विधूम 
पांडवों फे चंश में सहखानीक के नाम से उत्पन्न हुए । 
दोनों का परस्पर विवाह भी हुआ ओर फथा हैँ कि सुगा- 
चती फी गर्भावस्‍था में नररक्त से स्नान करने का दोहद 
हुआ और ऐसा करते समय कोई पक्ती से मांसपिड 
समभकर उद़ा ले गया किंतु बह किसी दिव्य पुरुष ने 
इसकी रक्षा की और इसे मुक्त कर उदयगिरि पर जमदभि 
के थराश्रम म॑ रखा। वहाँ उसे उदयन नामक एक महात्तेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन संयोगवश खगया खेलते 
समय बालक उदयन ने एक मदारी को सांप पकदते देख 
दयादं होकर उसे मुक्त कराने के बदले अपनी माता का 
कक्षण उत्तारकर दे ठाला जिसे लेकर मदारी घूमता हुग्या 
सहस्त्रानीक फे राज्य से पहुँचा झौर बेचते समय पकदा 
गया | अपनी प्रिय रानी का पता मिलते ही सहस्त्रानीक 
सदज्नवल उदयनगिरि पहुँचा जहाँ १४ यर्ष के लंबे वियोग 
के परचात्‌ झगावती से उसका पुनमिलन हुया। कथा 
फे अनुसार यद प्रियोग तिलोत्तमा के शाप के कारण 
हुआ था। कालांतर में उदयन को राज्यभार सॉपिकर 
सुदस्त्रानीक ने सपतनीक याणप्रस्थाश्रम भेप्रवेश किया 
आर वहाँ घकतीथ में स्नान कर दोनों ने शापमुक्त होकर 
अपनी-अपनी पूर्व यानि ऊो प्राप्त किया । 

अलंचल-पएक राज्षस जिसके पिता जटासुर का बध पांदवों 
द्वारा छुचा था। जन्म से ही पोंठवदोदी होने के कारण 
सद्दामारत युद्ध में इसने कौरयों करा पत्त लिया ओर 
प्रयेल्दय द्वारा मारा गया । 


अलकनंदा-अश्विनी ] 


अलकनंद[-गंगा की एक प्रधान शाखा जिसे शिव ने 
अपने जठा-पाश में १०० चर्ष तक उलका रखा था। 
इसे भगीरथ ने सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिये 
मस्यैलोक में अचतरित किया । दे० गंगा? । 

छ्लका-समेरु पवेत पर कुपेर की राजधानी। कालिदास 
ने मेघदूत में इसकी स्थिति हिमालय बतलाई है । 
अलका ही गंधर्वो' का स्थान है। 

अलच्सी-लक्ष्मी की ज्येष्य भगिनी । छिग पुराण के 
अनुसार समुद्रमंथन के समय रत्न के रूप में इसकी 
हे लघ्षमी के पूर्व हुई थी । इसी से इसे ज्येष्ठा कद 
जाता है । 

अलक-सती मदालसा के धर्मपरायण पुत्र जिन्हें उनकी 
माता ने बचपन में ही धर्म के उपदेश दे देकर उनकी 
बाल-भावना को उसी ओरे श्रयूत्त कर दिया था । पुराणों 
में एक शव का भक्षण करते हुए दो पिशाच्ों का 
वर्णन है जिनका रूगढ़ा न हृटते देखकर अलक ने 
उनमें से एक को स्वयं अपना ही शरीर समर्पित कर 
दिया इससे प्रसन्न होकर विष्णु और शिव ने इन्हें 
अपने सच्चे स्वरूप का दशेन दिया जिसे इनकी परीक्षा 
लेने के लिये पिशाचों के स्वरूप में परिवतित कर रखा 
था ओर इन्हें चरदाव दिया कि जो जिस इच्छा से 
उनके पास आवेगा उसकी वही इच्छा पूरी होगी । 
दे० 'ऋतध्वज” तथा 'मदालसा? । 

अलायुध-महाभारत-कालीन एक राक्षस जिसके कुटुंब के 
बहुत से व्यक्तियों को भीम ने सारा था। युद्ध में इसकी 
मत्यु भीस के पुत्र घटोत्कच द्वारा हुई। 

अलिभगवान-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त एवं प्रचारक जो 
'रासविद्ारी? के नाम्न से श्रीक्षण की उपासना किया 
करते थे । 

अल्हं-स्वामी रामानंद की गुरु परंपरा में विख्यात 

वैष्णव आचार्य जो स्वासी अनन्तानंद के सात पष्ट शिष्यों 

सें से एक थे। नाभादास जीने इनके संबंध में लिखा है :- 
अनंतानंद पद परिस के लोकपाल से तूँ भए ।? दे० 
अनेतानंद' । इनके संबंध में ऐसी अजुभ्रुति है कि इनके 
लिए आस की दाले स्वयं कुक आई थीं । दे० 'जसू- 
स्वामी! । 

अवधूतेश्वर-शिवजी का एक रूप विशेष । शिवपुराण के 
अलुसार एक वार इंद्र ओर बृहस्पति शिव का दुशन 
करने चले । परीक्षा लेने की दृष्टि से शिव ने विकराल 
रूप धारण कर इनका रास्ता रोक दिया। इंद्र ने धर्म- 
ध्युत हो अपना बच्ध चलाया जिसे शिव ने रोक लिया 
झौर उससे अम्ि की ज्वाला निकलने लगी। अंत में 
बृहस्पति की आना से अमि शांत हुई । 
अविहॉता-नासादास जी के अनुसार नव थोगीरवषरों सें 
से एक प्रमुख चैष्णव भक्त । दे० 'योगीश्वर! । 
अशरफ-(सैयद)-एक गखसिदर्ू सूफी सहात्मा जो सलिक 
मुहम्मद जायसी के गुरु और पथ-अदर्शंक थे | 
अशुकंबल-अष्टकुली महानागों में से एक जो चैकुएंठ 
के द्वारपाल भी माने जाते हैं । चाभादास जी के अनु- 
सार प्रत्येक हरिसक्त को पहले इन नागराजों को असत्न 
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करना चाहिए। विषप्णुपुराण में इनको संख्या बारह 
बताई गई है| दे० 'एलापन्नः तथा अनंत । 

अशोक-दाशरथि राम के एक आसात्य और भक्त । ये बड़े 
तत्वज्ञानी और नीति-विशारद थे । 

अश्वकेतु-महाभारत कालीच एक साहसी राजा जो युद्ध 
में कौरवों के पक्त में लख्ते हुए अर्जन के पुत्र अभि- 

मन्यु के द्वारा मारे गये थे । 

अश्वत्थासा-द्वोण के पुत्र | इसकी माता कृपा शरहान्‌ 
की पुत्री थीं । भूमिष्ठ होते ही घोड़ों के समान हिन- 
हिनाने के कारण देवताओं ने इंनका नास अश्वत्थासा! 
रख दिया और इन्हें अमर होने का चरदान दिया। 
कुरुच्षेत्र के संग्राम में अश्वत्थामा कौरवों के पक्त के 
सेनापति थे । एक वार रात्रि के समय, जब सभी 
सो रहे थे पांडवों के शिविर में जाकर अपने पिदृहंता 
शष्टयुन्न के साथ शिखण्डी तथा पांडवों के पाचों पुत्रों 
का इन्होंने दध कर डाला । पुत्रों के वियोग से तड़पती 
हुई ह्रोपदी की दशा देखकर अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ 
और उन्होंने अश्वत्थामा को थुद्ध के लिए ललकारा। 
अश्वत्थामा के द्वारा ऐशिकास्र का प्रयोग 
पर अजजुन ने उसके निराकरण के लिए बह्मशिरास्य 
उठाया किंतु ऐसा अनर्थे होते देखकर व्यास, नारद, 
तथा धमेराज युधिप्ठिर सभी उनके विरुद्ध हो गए। 

द्रोपदी ने भी बह्महत्या के डर से अश्यत्थामा के प्राण 

लेने की अपेक्षा उसके मस्तक में स्थित मणि पर ही 
अधिकार करने की इच्छा मकट की । फलतः अर्जुन ने 
उसके सिर की मणि काट कर उसे छोड़ दिया। वह 
मणि द्रौपदी को मिली जिसे उसने थुधिप्ठिर को दे 
दिया | दे० 'द्रोण' तथा ुपद' । 

अश्वपति-ये केकय देश के राजा तथा दशरथ की संदरी 
रानी कैकेयी के पिता थे । दे० 'कैकेयी' । 

अश्वलायन-कल्पसूत्र तथा ग्रह्मसत्रों के रचयिता तथा 
प्रसिद्ध ऋषि शौनक के पुतन्न। प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन 
भी इनके वंशज थे । इनका समय ४०० ई० पू० के लग- 
भग साना जाता है । 

अश्वसेन-प्रसिदू सर्पराज तक्षक का पुत्र जिसका परिवार 
खांडव वन में रहता था। पांडवों हारा इस वन में आग 
लगाये जाने के समय पिता की अनुपस्थिति में माता ने 
इसे बचाने के प्रयत्न भें अपना प्राण त्याग दिया । इसका 
भी आधा शरीर जल चुका था कितु इंद्र ने घनघोर जल- 
बृष्टि कर इसके प्राण बचा लिए। साता की मृत्यु का 
परिशोध करने के लिए महाभारत में सर्प का रूप धारण 
कर यह कर्ण के तूणीर में पहुँच गया किंतु इसके चलाये 
जाने पर अज्ञुव ने अपना सिर नीचे कर लिया जिससे 
केवल उनके मुकुट को ही क्षति पहुँची | विफल मनोरथ 
होने पर इसने कर्ण से अपना सारा भेद खोलकर पुनः 
वाण-रूप में चलाये जाने का आम्रह किया कितु आदश 
वीर कर्ण ने इसे अनुचित समऋकर उसकी प्रार्थना अस्वी- 
कृत कर दी। निदान यह स्वयं अज़न की ओर लपका 
ओर उनके वाणों से सारा गया । 


अश्विनी-१. दृक्त अजापति की एक कन्या जिसका विवाह ४ 
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लएए हे रगास गाना शाता खाटिवन सास की 


क 
सा 


पिया यो चंद्रमा एसी नहत्र में नियास करते हैं । इस 
विवि शो दरत परशिमा' कठते हैं। मतांतर से यह तिथि 
सातिरी परामा का पदता ६ । 
घरियनीऊमार-दा बंदेझ् इंवता।| ये सय के आरख उुन्र 
माने शाते है। एसी माता एके अप्सरा थी जिसने 
झरिविती या रूप धारण कर लिया था | यट् देख सूर्य ने 
भी झदय दा रुप घारग कर लिया । उनके सहवास से जिन 
धुगल झुमारों की उत्पत्ति हुई ये /झविश्नीकुमारं! कह- 
गाण। थे घिरयुगा, चिस्सुन्दर, दिव्य तेजयुक्त, लोकोप- 
वार एवं देव चिपिस्प्रक थे । ये ऊपा के पृ दिव्य रथ 
पा प्रा शो कर साकादा सावचरग करते ६ै। सभवतः 
एसापाधार परत सय के पुत्र क €छप से कल्पित कर 
लिए गये हों । निरक्तकार इन्हें स्वर्ग तथा एथ्दी' भर दिन 
तब रात्रि छा प्रतीऊ मानते हैं। पोराणिर कथाओं के 
परनसार नहल तथा सहदेव की उत्तत्ति हन्दी के शंश से 
मानी थाती हैं । इन्होंने अतिवूद्ध च्यवन कऋग्षि को खिर- 
गौंयन प्रदान किया था जिसके प्रतिफल स्वरूप च्यवन ने 
से फाफर हर्न देवसाशों का यज्ञसमाग दिलवाया था, 
जिससे चिकिसक टोने के कारण झश्विनीकृमार चेचित 
रखते ध। ८० न्यचना ) 
आअट्रावक्ो -मद्वानारत के अनुसार ये कहोड नासक प्राद्मण 
र पुत्र थ। फदोद ने झपना जियाह अपने गुरु सहपि 
प्शानक की पुत्री सुजाता के साथ किया था। अ्रषश्वक्त 
के संबंध में यद कथा प्रचलित हैं कि इन्होंने गर्भावस्‍था 
ही में झपने पिता को पअणुद्ध पेदपाठ करने के लिए टोर 
दिया था। पिता ने छदू होकर शाप दिया कि भूमि 
होते ही डखका शरीर बक्र हो जाय | आठ स्थानों पर 
( ऐने के कारुप उसका नाम अष्टावक्र' पड़ा | शरीर 
टेडें होने पर भी इनकी चुद्धि घटी तीषण थी। बारह 
सपष पी 'सबस्था में ही इन्होंने मिथिला के राजपंठित को 
शायर में पराशित कर अपने सत पिता का जीवनोनद्ार 
किया था वक्त पंडित से हारने के कारण जल सें हबा 
दिये गये थे। प्रतुल धन-संपत्ति के साथ लौटते हुए मार्ग 
में उल्ोनि अपने पिता के झादेशाहुसार समंगा नदी में 
ग्नान शिया लिससे उनके घीर की वक्रता भी जादी 
मी । मिरिय्या ये राजपंडित से जो प्रसनोचर हुए थे, थे 
धष्यक संदिता! में संगृटीत £ैं | 
वैामंजस-सगर तथा फेटिनी क्वा पुत्र जो यहा उद्धत 
एपं छ्पाणारी था। पिता के दारा स्यक्त गने पर भी यही 
एिए छा उश्नाधाणारी हुत्ा शोर फालांतर में बढ़ा 
प्रसिद एुत्ा । प्रसिद राहा पंशुमान इसके पुत्र थे | 
अत ५४ खूबपशी राण विने पिता का नाम धद- 
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खाब था| ये घो विग्षात बोद्ा क्‍िसु झोची सथनाव 
हें हदापशोी राणतो से इनो चनेह सछ इत कौर 
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छोटी वहन ग्राध्ति का भी विन्ाह कंस के ही साथ हुआ था। 

अहल्या-प्रसिद्ध पक्ष कन्याओ_ से से पहली । इनके पिछ 
का नाम सुदंगल था। सतांतर से ये सेनका तथा बृद्धाशव 
की पुत्री थीं। अन्य मत से ये बष्या की सानस पुत्री थीं। 
इनका विवाह गौतस ऋषि के साथ हुआ था । वाल्मीकि 
रामायण के अनुसार घाामा ने अहत्या की रुष्टि संसार 
की संदरतम बस्तुशों का सार लेकर की थी पर उसे 
महपि गौतम को सोंप दिया था। देवराज हंद्व ने इनप 
प्रासक्त हो चंद्रमा की सहायता से गातम के छुप्म बेश 
में इनके साथ भोग किया । सारा भेद खुलने पर सर्हाप 
ने दोनों को शाप दिया जिसके फलस्वरूप इंम्न नपुंसव 
ओऔर सहस्वथोति हुआ तथा अहल्या पाणाण सयी (सतांतर 
से अच्यय)। इंद्र के शाप का निराकरण देवताओं १ 
यत्न से हुआ । उन्हें सेप का पंसत्व प्राप्त हुआ और सहरू 
योनि सहमत नेत्र में परिवर्तित हो गये | अहल्या द्वारा 
बहुत परचाताप करने पर ऋषि ने उसके शाप का रबय 
यह निराकरण किया कि न्ेता भें क्षी विष्णु के अवतार 
राम के चरण-स्पर्श से उसका उन्दार होगा । ससय आने 
पर जनकपुर जाते समय राम की चरणरज फे स्पश 
(मतांतर से दर्शन प्राप्त कर) अ्रहल्या पुनः अपना पू्व॑रूप 
पाकर रास का यशोगान करती हुईं पतिलोक को चली 
गई। कुमारिल भद्द के अनुसार यह उपाण्यान एक रुपके 
मात्र ऐै। अहल्या और इंद्र क्रमशः रात्रि सथा सूर्य के 
मतीक हैं। मतांतर से शदल्या अनु्वरा भूमि ग्थषा 
जदयुद्धि की भी प्रतीक है। दे" 'नोतस! तथा इंद्र! । 

अहि-दे० शेप! और 'ासुकि' 

अहिरावण-पाताल में अरहिरावण तथा मद्दिरायणश के 
नाम से रावरश के दो मिन्न थे। ये दोनों घोर पराक्रमी 
ओर करनकर्मा थे। इन्होंने राम लप्मण की चढ़ा पृष्ट 

या कितु पंत में मारुति की सहायता से दोनों सपरि 

बार नष्ट हुए । 


ध्वांगरिफ्र-एक असिद्ध राजपि जिन्होंने कामंद नामक 
घयपि से घमर्म तथा तत्वचिद्या का ज्ञान भाष्त फिया था। 

झांगिरस-१. अंगिरस कुलोश्मन ऋषियों का नाम।ये 
अवर्चचेद के अचर्तक थे । २. घृददस्पति का पुक पर्याय ! 
द्रें० घृहस्पति! 

आंगिरसी-बसु फी पत्नी का नाम । 

झादाथ -मंकग के पुत्र का नास । ये एक बहुत बढ़े शिव- 
भक्त थे एक बार दनकऊे घर में झाग लग जाने के कारण 
उसमे प्रतिप्ठापित शिवलिंग श्राधा जल गया। अतणप्य 
भक्ति के श्रावेश में हन्दोंने भी श्रपना श्राधा शरीर जला 
दिया । इससे प्रसद् ग़कर शिवती ने एन्हें साज्ञात्‌ दर्शन 
दिया और बरदान स्थुरूप उन्हें दिव्य शरीर प्रदान किया। 

आकाशज चिश्र-अग्रदेव का नाम। इनका परा्थिय शरीर 
नहा £ झार न पम् द्वाग इनकी चत्यु होने की ही संभा- 
पना रगती हे। ये जन्म-खत्यु से परे त्रिज्ञान रूप में 
गरक्षति -सह गादश विद्या के एक आचाये का नाम है, 
सिन्दोंने सुधिष्यिर के राजयूस बन्ष के अवसर पर दतिंग - 
दिया को विजय छरने में सददेय की सदायता की धी । 


आखंडल-आयु ] 


आखंडल-इईद का पर्याय । दे० इंद्र । 
आगस्त्य-अगरत्य ऋषि के पुत्र का नाम । 
आग्नीध-प्रियत्नत और चहिष्मती के उ्येप्ठ पुत्र का नाम । 
विप्णुपुराण के अनुसार इनका नाम अज्लीध्र था। उर्ज- 
स्व॒ती नाम की इनकी एक भगिनी थी। दे० “अप्लीघ्र! । 
अआजकेशिन-इंद का नामांतर । इन्होंने बक का प्रतिकार 
किया था। 
स्ाजगर-महाभारतकालीन एक प्रसिद्ध ब्राह्मण का नास 
जो अयाचित चृत्ति से रहते थे । 
शआ्राज्य-सावणि मनु के पुन्न का नास । 
घआज्यप- पितृगण सें से एक । ये ब्रह्मा के सानसपुन्न पुलह 
के वंशज थे और यज्ञों में आज्यपान करने के कारण 
इनका यह नाम पड़ा था । 
आटबविन-याक्षवल्कय के वाजसनेय शिष्य | व्यास की 
यजु: शिषप्य-परम्परा में इनकी उत्पत्ति सानी जाती है। 
आडि-अंधकासुर के पुत्र का नाम । इसने घोर तपस्या के 
हारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमरत्व का वरदान माँगा 
किंतु ऐसा असंसच होने के कारण इसे इच्छानुसार रूप 
परिवर्तन करने का वर मिल गया जिसके बल पर निर्भय 
होकर इसने अनेक अत्याचार किये। शिवाजी का परासव 
करने के लिए यद्द कैलास गया जहाँ चीरभद्व से इसका 
युद्ध हुआ । धुद्ध में झुत्युभय से इसने सप॑ का रूप धारण 
किया किंतु उसमें सी आणों का संकट देखकर इसने 
पावंती का रूप धारण कर लिया । अंत में शिव को इस 
कपर रूप का पता लगा और उन्होंने इसका वध किया ! 
आतातापि-एुक प्राचीन ऋषि तथा घधेशाख ग्रथ के 
अखेता । 
पध्यात्मदेव-एक प्रसिद्ध ब्राह्मण का नाम जो तंगभद्दा के 
तट पर रहते थे और निस्संतान होने के कारण बहुत 
चिंतित रहा करते थे । एक सिद्ध ने पत्रोत्पत्ति के लिए 
इनकी पत्नी को एक फल खाने को दिया किंतु उसने चह 
फल अपनी बद्दन को दे दिया। बहन ने भी स्वयं न 
खाकर उसे एक गाय को खिला दिया । घाह्मण को जो 
पुत्न उत्पन्न हुआ उसका नाम च्‌धकारी पडा और गाय 
को जो पुत्र हुआ उसके बैल जैसे कान होने के कारण 
उसका नास गोकर्ण पढ़ा । धुँधकारी बढ़ा अत्याचारी हुआ 
आर गोकर्ण को कप्ट दिया करता था। गोकर्ण ने ज्ञान 
सार्य का आश्रय लेकर परसार्थ भ्राप्त किया । 
आत्रेय-अत्रि सुनि के पुत्र । काज्ञांतर में अन्रि कुलोत्पन्न 
सभी आह्मणों की संज्ञा आज्ेय हो गई। 
आजन्रेयी-अत्रि मुनि की कन्या का मास | इनका विवाह 
अप्लि के पुत्र अंगिरा के साथ हुआ था जिससे इनके पुत्र 
अंगिरस! नाम से प्रसिद्ध हुए । दे० अगिरा!। 
घात्रेयस्मृति-एक स्सखृति अंथ जिसके रचयिता अत्रि 
मुनि कहे गये हैं । 
आदित्य -अदिति के पुत्र और एक मसिद्ध वैदिक देवता । 
घाहुप मन्व॑तर से इनका नाम त्वप्टा था । चेचस्वत सन्वंत्तर 
से ये आदित्य कहलाएं । का्लातर से इन्हें सूर्य का पर्याय 
माना जाने लगा । पहले आदित्यों की संख्या छः ही थी 
जो क्रमशः सिश्र, अरयसन्, भग, वरुण, दृच्त तथा अंश 
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के नास से असिद्ध थे। चेदोत्तर काल में प्रत्येक मास के 


लिए एक एक आदित्य की कल्पना हुई । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में भी आठ आदित्यों के नाम आते हैं--१. अंश, २. 
भंग, ३. घातू, ४. इंद्र, *. विवस्वनू, ६. सिन्न, ७. वरुण 
तथा ८. अर्यसन्‌ | सतांतर से आठवें आदित्य अदिति के 
पुत्र सातंण्ड थे | आदित्य वास्तव सें एक देववर्य का नास 
था जिससे सर्वेप्रम्रुख विष्णु थे । 

आदित्यकेतु-छतराष्ट्र के एक पुन्न का नास जिसका वध 
भीस ने किया था । ॥ 

आदि्विराह-भगवान्‌ विष्णु का एक अवतार जो दिरिण्याक्ष 
से इथ्वी का उद्धार करने के लिए हुआ था। दे० राह! । 

आधूत रजसू-गय राजा के पिता का नाम । सतांतर से 
इनका नास अमूत्तरयस्‌ था। 

आतनंद-१. एक प्रसिद ब्राह्मण जिनकी उत्पत्ति सहर्षि 
गालच्य के कुल सें हुईं थी । २. सेघातिथि के सात पुत्रों 
मे से एक । ३. महात्मा बुद्ध के एक शिष्य जिनसे तथागत 
का इतना विश्वास था कि वे इन्हें अपने समान ही 
सममते थे । 

आनंदगिरि-शंकराचार्य के शिष्य और वेदांत के अकांड 
पंडित 'शंकर दिग्विजय! इनका असिद्ध ग्रंथ है, जिसमें 
आचाये के शास्त्रा्थों तथा सुख्य कृत्यों का विवरण है। 
शंकर के 'शारीरक भाष्य” की टीका, तथा गीता 

ओर उपनिषदों पर इनके भाष्य अत्यंत विद्धत्तापूर्ण 


। 

आनंदवधन-एक पसिद्ध काश्मीरी पंडित तथा काव्य- 
शासत्र के आचाये 'काव्यालोक' “ध्वन्यालोक तथा 'सहृदया- 
लोक' इनके असिद्ध अंथ हैं । ये ध्वनिवादी हैं और अल॒ं- 
कार शास्त्र के आचार्यों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
कल्हण की राजत्तरंगिणी में एक स्थल पर इनका जिक्र 
आता है जिसके अनुसार ये काश्मीर के राजा अवंतिवर्मा 
के राजपंडित सिद्ध होते हैं । अदंतिवर्सा का समय नवीं 
शत्ताब्दी साना जाता है । 

आनकदुँदुभि-कुष्ण के पिता वसुदेव का एक नामांतर । 
इनके जन्म के अ्रवसर पर देवताओं ने आनंद से दुंदुभी 
बजाई थी इसी से इचफा यह नास पड़ा। दे० 
बसुदेव! । 

घसानते-राजा शर्याति के पुत्र का नास । 

शझापस्तंव-असिद्ध वैदिक ऋषि तथा स्थ्तिकार | इनका 
समय तीखरी शताब्दी ई० पू० माना जाता जाता है। 
इस नास के कई ऋषि मिलते हैं कितु दो विशेष मसिद्ध 
हैं--एक सूत्रकार और दूसरे स्मृतिकार ! इनके नाम पर 
आपस्तंव संहिता भी असिद्ध है जिसमें कृतकर्सो के फल 
तथा पापों के प्रायश्चित्त का विस्तारपूर्वकि विवरण है। 
धर्म सें क्षमा का स्थान सर्वोपरि माना गया है । 

आपिशल्ति-एक प्रसिद्ध वैयाकरण जिनका उल्लेख पाणिनि 
से संघधिप्रंकरण में किया है । इनके द्वारा प्रणीत 
आपिशलि नामक अंथ में काशिका तथा कैयट का उल्लेख 
होने से ज्ञात होता है. कि काशिकाकार तथा कैयट इनके 
के पूवे हो चुके थे । 

आयु-अखिद्ध चंद्रवंशी राजा पुरूरवा के ज्येप्ठ घुन्न जिनका. ..- 


श्र 


५ | 


विंशद गया याद की झन्या के साथ छुआ था। इससे 
हफ्टें पास पच 77 थे। 

अआधाखाद भेम्य-णर सेट पैदिक परषि भिनके तीन शिष्य 
उपमन्ध, झारएिः नथा बेड दिशेष प्रसिद्ध हैं 

खाराइरन-एक पसिद चैम्यय भक्त तथा कवि । 

दारि-प्रसित बेदिक फ़पि शायोद धौग्य के शिष्य | इनकी 
गुर मि: क संबंध मे एक कया प्रासद ईै भिसके अनुसार 
एफ नाली को बाँसने के लिए गुर ने इन्हें थ्राज्ञा 
मी शी । से याँव सने के कारणण जल के चेग यो रोकने 
प्‌ हि गये ग्यय ग्ट गए भरे घयार बहुत समय बात जाने 
पर गूर »े गाने पर सचेत मिले। हससे प्रसक्ष होकर 
शागोद भाग्य ने टनका नास उहालक! रक्‍्या । 

झाजत व - घताहाए कुशल शातनि के एक बंघधु का नाम 
शिसता बच झजुन के पुत्र हराबान ने किया था । 

फखाजीगांत शुनःछोेष झा पेंनक साम। 

धाजिंएयन -कास्यपगात्रीय प्टपियों का नाम । 

आवपफ- कु झा एक पुन्न जिसकी कंस्या सारीपा का 
दियाई सदेगगोत्पक्ष राजा घट के साथ हुचा था । 

ध्याय सगीएदर-एफ ममिय विद्वान कति तथा नाटक 
कगार एसझे द्वारा रचित घंठ कौशिक” न्ागऊ साटक 
ग्यत प्रसिए 2, शिसके शाधार पर भारतेन्द एरियर्चद् ने 
शयना दिग्यान साटय 'रस्य हरिश्चंद' लिसा था । हनदग 

थे मिटियय रूप से भी ज्ञात हैं किनु सापिित्यदर्पण 

में एगंडा उलेग गने से हल विश्वनाथ के पूव का दी 
माना जाया । 

प्रयभट् -चीटगरित के प्रथम प्रचत्तक । कोलबक के अज्ञ- 
खार एनगा जन्‍म जसमुमपुर (पटना) से ०७६ ई० के 
समंमंग 7 58 था । हस्दोंने झपना स्लोतिष संबंधी अंथ 
ह३ ये दाद तत उ्म्था से सलयार कर जिया था। शआार्य- 
लिएयसि हदझा प्रसित्र अंधथ । हस सास के एक और 
एपोनियिद हसस छूए काल परचात्‌ हा लिखें ५ 

आायेगट्र पा थाना १ । 

ग्राउयशाओ मंसारतफालीन एक राज्स था सास जो 
श्वग्पी | पाए में लगने हुए प्रतुन के पुत्र धरायान हारा 
भा गंदा ४! । 

प्र।८ पा एए सरययुर्गीन राजपि का नास जिन्होंने घोर 
गाय कर ये प्रा हरास्य प्राप्त तिया था। हनऊा झाश्रस दिसा- 
छिय पर लगायगाख्रम के सर्मीप सा णर्दों महाय्स्थानकाल 
में पाहिय इंगााा पास गये थे। थे एड प्रसिद मंत्नझार भी 

४ एम सुगरा साम दाष्रपण भी मिलता £ । 

डे हे स्सजुत ये खसा पक एक प्रसिद् एर्पप । 

आता दार वलप सिने ये धरग्गुग प्रयारदें का सामदिक 
सास , निदयो झग्या सारण सानी जानी £ । चैजाए 
गंगा एड दवित थे गढां था उतार जानते है । 

शिविर >मण्प रादीन एफ प्रसिद परत ये भा । 
पार वययन कएरद की एक भारा के प्रयतक हरि चौर 

रह के शिष्य । शनऊझे गये ण४ यीरयूत्, राधनपुत् सवा 

कीहदन ध्योनति सलाम ग्रे जिनमें पहला 
३३ क्पादा था, गधा हा ४ दश्णागां पा $ । 
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[ आयोद धौस्य-पआहुफी 


घासंग प्लायोगि-बेदकालीन एक दानवीर राजा तथा 


सूक्त-द्रप्टा का नाम । 

आसकर-मध्यकालीन 
राज़पि | 

खासकरन-कछचाहा राजा पथ्चीराज के बंशन राजा भीम 
सिद्ध के पुत्र तथा फील्ह देव स्वामी फे शिष्य, एक घेष्णव 
भक्त। ये नटवरगढ़ के राजा थे श्लोर युगल मोहन (शर्थात्‌ 
जानकीमोहन राम तथा राधामोहन कृष्ण) की उपासना 
करते थे । कहा जाता ऐ कि ये अपने उपास्य की घारा- 
घना में इतने तन्‍्मय रहा करते थे कि एक बार जब किसी 
शत्रु ने इनके ऊपर झाक्रमण करके तलचार से इत्तकी ण्द्दी 
काट दी तो ध्यानमम्त रहने के कारण उनके ऊपर इसका 
छझुद्ध प्रभाव दी नहीं पद्ा । इन्हें पहुँचा हुआ भक्त समम- 
कर शात्र लौट गया । 

आसमंजस-शसमंजस राजा के पुन्न श्ंशुमान । दे० 
अंशुमान' । 

खासावरी-ग्रासावरी एक बड़ा ही ध्ति मधुर मरातगय 
राग है । इसके आरोह में गंधार तथा निणद वज्ित हैँ । 
इससे घेवत वादी (प्रधान स्वर) तथा गंघार संवादी ऐ' 
झोर ये दोनों स्वर भरसक आंदोलित रहते हैं। माचोन 
मत के अनुसार आसाबरी में ऋपम भी कोमल लगना 
चाहिये । पर यह मत कम प्रचलित हूँ | यह राग करुण- 
सस-पदान होता एँ । 

आसुरायणु-त्रेवणी (मतांतर से आघुरी) के शिप्य। 

झाणठ पुराण के शनुसार ये पाराशर्य कौधुम के 

शिप्य ये । 

आधुरि-भरद्मज मुनि के एक प्रसिरू शिष्य तथा प्याप- 
जघनी के गुरु का नाम | भर्तातर से ये याक्षतरक्थ तथा 
आासुरायण के भी शिष्य बतलाए जाते हैं। ये सायंहोम 

पद्मपाती तथा उदिय्होम के घोर विरोधी थे। अग्नि 

उपरथापन के संबंध में इनका शक मंत्र भी 

+। 

ध्यासुरी -देवताजित राजा की पत्नी तथा देवयुत्त की 
माता का नास । 

पखरास्तीक-जररतार ऋषि के पुत्र शिनकी माता जरकार 
नागराज घबासुकी फी वहन थीं | जनमेजय के सर्पयज्ष में 
जब संसार भर के सपा की प्राट्टति दी ज्ञा रपीथी 
तब आरतीक मे दी बासुकों तथा उसके परियार की रक्षा 
की थी । 

आहाये-आंगिगस्स गोत्रीय ए 

पाटके सतिकायय नगरी के 


न्फूः 


एक प्रसिद्ध, वेष्णव भक्त तथा 
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मंत्रफार का नाम । 
जिवंगी राजा पश्रभिनित 
पुरा थी बे पराक्रमी तथा ऐश्बर्यशाली थ। इनफा 
विवाद टाहया से छुशा था जिससे देखक सथा डउग्मसेन 
चास फ दा एुप्र दत्पत्त हुए थे। गतांतर से ये पुनबंसु 
+ पुत्र थे कोर इनके पुत्र था नाग शसर था | सहाभारत 

फे शन सार झकाण ग्य गनदा ये साहशथयाबधा। 
आहुका पुनव॒सु राजा की कन्या त्ञपा घ्राहुफ की भगिनी। 
राजा को समल संतान से पद्चका नाम शझ्राए्क और 
घी फा नाग झायगी था । 2० 
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इंद्रा-इंद्रश्नमित वासिष्ठ ] 


इंद्िर[ा-लघ्सी का एक पर्याय । दे० 'स्मा? तथा लष्त्सी'। 

इंदीवराक्षु-१. विद्याधराधिप नलनास के गंधव पुत्र का 
नास ! २. भगवान विप्सु का एक न्ञासांतर । 

इंठु-चंद्रसा का नासान्तर । दे० चंद्रमा! । 

इंदुसणि-एक प्रसिद्ध सणि (रत्न) का नाम। दे० 
ध्चंद्रकांत' । 

इंदुसती-विदुर्भराज भोज की _भगिनी का नाम उन्‍होंने 
स्वयंवर में राजा अज को पतिरुप से वरण किया था! 
पूर्व जन्म से यह हारिणी नाम की अप्सरा थीं जिन्हें इंद्र 
ने तृणविदु नामक ऋषि की तपस्या भंरा करने के लिए 
भेजा था। वहाँ ऋषि ने इन्हें मनुप्ययोनि में जन्म लेने 
का शाप दिया किंतु अत्यन्त अनुनय विनय करने पर 
स्वर्गीय पुष्प का दर्शन करने से पुनः इंद्रलोक में लोट 
सकने का वचन दिया । फलत: एक बार अज के साथ 
वाटिका विहार करते समय इन्हें नींदु आ गई और वहीं 
लतामण्डप में शयन करते समय रुवर्ग से आते हुए नारद 
की वीणा से पारिजात की साला इनके ऊपर गिरी जिससे 
इनकी झूत्यु हो गई। श्रीरासचन्द्र जी के पिता दशरथ की 
उत्पत्ति रानी इंदुमती के ही गर्भ से हुई थी। 

इंद्र-आकाश तथा बादलों के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत हुए 
देवता । ऋः्वेद के आज्िदेवों सें अभि तथा सूर्य झथवा वरुण 
के साथ इनका सी नास मिलता है। इस प्रकार ये उस 
काल के अम्ुख देवता थे। ऋग्वेद में इनके सम्बन्ध सें 
लगभग २२९० मंत्र मिलते हैं। इससे अधिक मंत्र किसी और 
देवता के संबंध सें नहीं हैं । इन संत्रों में बार-बार इंद्व से 
दासों तथा दस्युओं के नगरों का नाश करने की प्रार्थना 
की राई है । जल की वर्षा के लिये भी उनका स्मरण 
किया गया है। एक स्थान पर उनके देवराज होने की 
कथा इस प्रकार दी हुईं हैः देव प्रजापति के पास जाकर 
बोले कि 'राजा के बिना युद्ध करना असंसव है ।? वज्ञ 
करके उन्होंने इंद्र से राजा होने की मार्थेना की, और वे 
देवराज हो गये । ऋणः्वेद में कई स्थान पर इंद्र के द्वारा 
बृन्न के परास्त होने की बात कही गई है । पुराणों सें यह 
कथा और भी विकसित रूप में देखने को मिलती है। 
ऋम्चेद में इनकी माता का नाम निष्टित्री मिलता है। 
इनकी माता ने इन्हें सहस्त मास गे में रक्‍्खा था तथा 
जन्म के समय ही इनके चीर्यपूर्ण होने के कारण वे प्रमत्त 
हो गई थीं । एक स्थान पर इंद्र के अपने पिता को पाद- 
हुय पकड़ कर सार डालने की बात भी लिखी है। अथव॑- 
वेद के अनुसार इनकी साता का नास एकाप्टका था जिन्होंने 
घोर तप के उपरांत सहाशक्तिसान इंद्र को जन्म दिया जिनके 
हारा देवताओं ने असुरों और दल्युओं का विनाश किया । 
इंद्र के पिता सोस हैं। शत्तपथ ब्राह्मण के अलुसार इंद्र 
की उत्पत्ति प्रजापति से हुई थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
अनुसार देवताओं ने मिलकर प्रजापति से यह अभिमंत्रणा 
की कि असुरों की सृष्टि हो जाने पर उनके दुमनकर्ता की 
भी आवश्यकता पड़ेगी । इस पर प्रजापति ने इंद्र की 
उत्पत्ति के लिये देवताओं को तप करने के लिये प्रेरित 
किया । दीघे काल तक तप करने के अनंत्तर उन्हें अपनी 
ही आत्मा के अन्दर इंद का भाव हुआ और उनसे देव- 
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ताओं से जन्स अऋदण करने की प्रार्थना की। अंत में अभी- 
प्सित ऋतु, संचत्सर तथा नक्षह् आदि से इंद्र का जन्म 
हुआ ! आगे के साहित्य, महाभारत तथा पुराणों में इंद्र 
के चरिन्न में वह महावता नहीं मिलती। देवों में उनका 
स्थान नहीं रह जाता और उनके चरित्र की कुछ दुर्वल- 
ताएँ सी हमारे सामने स्पप्ट होती हैं। वाल्मीढीय रासा- 
यण सें इनके रावण के पुत्र मेघनाद से पराजित होकर 
वंदी होने की वात मिलती है | देवताओं को इनकी सुक्ति 
के छिये रावण को अमर होने का वरदान देना पड़ा था। 
मद्दाभारत सें गौतम की स्त्री अहिल्या के साथ इनके 
बलात्कार करने की कथा मिलती है, जिऊके कारण इनके 
शरीर पर एक सहस््र योनि के चिह्न हो गये थे, कितु बाद 
को वह आँखों में परिवतित हो गये जिससे इनका नास 
सहस्रात्त हुआ । तैत्तरीय ब्राह्मण में इन्द्राणी के साथ 
विवाह के संबध में यह लिखा है कि इन्होंने उसे उसके 
पिता पुलोमा को सारकर प्राप्त किया था। इंद्र के क्षेत्रज 
नहीं ओरस पुत्रों में वालि तथा अज्ञुन का नाम लिया 
जाता है। बृन्नासुर के संबंध में पुराणों में लिखा है कि 
इंद्र ने उसके वध के लिये दधीचि से उनकी हडिडयाँ 
लेकर उनका बच्ध बनवाया था ओर उससे उसका संहार 
किया था । बज के लोग भी इंद्र की उपासना करते थे; 
कितु कृष्ण ने उन्हें गोवधेन की पूजा के लिये जागरूक 
किया था। इंद ने क्रोधित होकर प्रलय के मेघों को त्ज 
को छडुबाने के लिये भेजा था| कृष्ण ने उस समय ग्रोव- 
घन को अपनी छिगुनी पर धारण कर ब्रजवासियों की 
रक्षा की थी। उसके वाद इंद्र की पूजा के कोई विशेष 

उल्लेख नहीं मिलते हैं। समुद्-मंथन के उपरांत इन्हें 

ऐरावत नासक हाथी, उच्चै:प्रवा नामक अश्व और पारि- 

जात नामक दक्ष मिले थे। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र एक 
आदित्य होते हुये भी द्वादुश आदित्यों से भिन्न हैं। इनके 

पुत्र का नाम जयंत, भवन का नास चेजयंत तथा पुरी का 

नाम अमरावती है। 


इंद्रकील-मंद्राचल का नामांतर। दे० 'मंदर । इसी पर्वत 


पर अजुन ने तप किया था और शिवजी से युद्ध करके 
पाशुपतास्र प्राप्त किया था। 


इंद्रजीत-मेघनाद का एक पर्याय । दे० 'सेघनाद! । 
इंद्रयुम्न-१. सुमति के पुत्र तथा भरत के पौन्न | २० 


अदति के राजा जिन्होंने विप्णु मंदिर का निर्मांण कराया 
था । इसी मंदिर में आगे चलकर जगन्नाथ की स्थापना 
हुई । पुराणों के अनुसार स्वयं विप्णु ने समुदतट पर एक 
काप्ट-खंड प्राप्त होने का इन्हें स्वप्न दिया था, जिसको 
कटवाकर इन्होंने कृष्ण, बलरास तथा सुभदा की सतियाँ 
बनवाई थीं। ३. एक प्राचीन ऋषि जो सार्कडेय से भी 
पू्वे के थे और पथमञ्नप्ट होने के कारण मर्त्यलोक में श्रा 
गये थे । 

इंद्रप्रमति-ऋग्वेद के एक प्राचीन आचार्य तथा अध्यापक 
जो सहपि पेल के शिष्य थे । इनके पुत्र विख्यात सांडूक्य 
ऋषि थे जिनका उपनिषद्‌ असिद्ध है। सांडूक्य को 
वेदों की शिक्षा अपने पिता द्वारा ही त्राप्त हुई थी। 

इंद्रममति वासिष्ठ-वसिप्ठ कुलोत्पन्न एक ऋषि का 


हर 
व प्ागिट में एन नाम पर दो ऊझाचाएं तथा णुक 
गृह धाप्त नि व। 


हत्ममन गायभारतरालीन मालाबा फेराजाजों असिद्ध 
गई ख्णयगामा €॒ न्यासा छोर कौरया के पत्न मे 
बकरे कुल है 

एद्रसावर्णि मनु का एक नामातर । भागवत्त के अचुसार 
ये भौदत्य सन्‍्पंतर हे मनु थ। 

उससे, युधिस्टिर के सारधि का नास। ३. प्प्भदेव 

सधा परनी पं पद्न या नाग । ३.राजा नल का पुत्र । ४ 
माटिकासी के रुक राजा । ४. राजा छूच का पुत्र । ६. 
मगाभागरत्तट्ा लीन एक फोरधपच्नीय राजा । 

शइंट्रसना-राणा नल के कया । 
दइालब एप ऋषि था नाम जो प्राक शिप्य परंपरा में 


श्यास के शिप्स साने जाने # । 
हदया हु 5. वेर्भपत सु के पुत्न तथा सूर्यवंश के प्रथम 
गांजा, जिनाने प्रयोष्या मे कासल राज्य की स्थापना 


पी थी । दसिय राणा रामचंद्र जी इन्हीं के बंशज थे । 
समु यी ट्रींगा से धनशी उस्पत्ति होने के कारण इनका 
नाम शृष्गफ पदा | इनके सो पुत्र वह जाते हें जिनमें 
दिरकि, निभि फोर दंग विशेष प्रसिद्ध | | शकुनि 
ब्रादि एन पचास पुत्र उन्रापध के तथा शेप दकशा्षिगा- 
पथ के राजा हुए थे । ३. एक दूसरे हृषयाकु काशी के 
शाण हुए थे शिनझ पिला का नाम सुबंधु था। हनकी 
उापनि एछुट्रट से दोने के कारण हुनका नास हृध्चाकू 
पा । 
गा -१, चेसस्वस भंग की फन्‍्या का साम जिसफी उत्पत्ति 
सायप्टि के फम्िप्राय से यज्ञकुण्ठ में डाले हुए हविष्य 
मे हु थी । एसका वियाद सु के साथ हुझया जिससे 
समस्या नामक पुत्र छस्पन्न हुयआ। दे० पुरुरना' | शतपथ 
गठाण में प्रनुसार हटा की उत्पत्ति उस यशकुण्ट से 
हुए थी दिसशा निर्माण सलु ने संतानोत्पत्ति के संकर्प 
में पिया था भोर उसका पराणिब्रए्टगा मित्रावरुण ने किया 
था । २. मानय शरीर की एक नाटी का नाम जिसका 
प्रयोग संस्झत के पाग साहित्य तथा हिंदी के संत साएित्य 
में प्रायः मिलसा 7: । एटा, पिंगना तथा सुपुस्ना नादियों 
या गम गंगा, समुना तथा सरस्वती का प्रतीक 
गाना गया ४ । 
इडपिग़ा 3% 'दिहशिया 
इध्मा जा-म्रिययत सथा बिप्मसी के दुस पुत्रा सस 
दिगीप शा गास लो पाज् द्वीप फ्े स्थामी थे । 
इगाससे घ्टन के एद्ध पुत्र का नाम लिसझी उन्पक्ति ऐरा- 
दशा भाग की दिया यनदा उलपी से हट थी। नागशत्र 
हद दाह एामाना छा पथ होने पर "रावत ने अपनी 
पक को प्रजनन के दाथ समपिस कर दिया। एसी से 
गझ् गए एगएस (छपरा एशयान) दी उम्पत्ति एट सिने 
सतानाइत दूर मे ऋाग्यां का प्रचुग संटार किया पं 
अंग | हृपापम-पर्तीयष आयेंगे साध रास द्वारा 
मारा गया । 
श्गातला रा मी था सामानर । एसरा यूनानी नाम 


ड़ भा “पर | 


[ इंद्रवमेन-उकथ 


इलराज-कर्दम प्रजापति के पुत्र तथा बल्लीक देश के एक 
प्राचीन राजा | हनके संबंध में कथा प्रचलित है कि एक 
बार ये शिकार खेलते-खेलते ऐसे चन में पहुंच गए जहाँ 
जाने पर पुरुष ख्री में परिवचित हो जाता था। फलतः 
समस्त सेना सहित अपने को सख्ती रूप सें पाछर थे बढ़े 
चिंतित हुए और उस स्वरुप से सुक्ति पाने फे लिए शिव 
जी की आराधना फरने लगे । किंतु शिवजी ने अपनी 
झसमर्यता प्रवट की । निदान पार्वती की तपस्या करने 
पर उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई, जिसके अलुसार ये 
५ महीना पुरुष भौर एक मधष्ठीना खी के रूप में 'रहने 
लगे। 

इलविला-एक देवकन्या जिसकी उत्पत्ति झप्सरा श्लंछुपा 
तथा तृणविद से मानी जाती है। एक मत से यह विश्ववा 
की पत्ती झौर कुतरेर की जननी मानी जाती है । दे० 'कुद्रेर 
मतांतर से यह पुलस्त्य की पत्नी तथा विश्वया की जननी 
मानी जाती है । दे० 'पुलस्य' 
इलबृत-थप्मीध के नौ पत्रों में से एक जो जंबृद्वीप के 
स्वामी माने जाते हैं । 

इला-चेउस्वत् सभ्ु तथा श्रद्धा की कन्‍्या। मनु ने एनश्रोत्पत्ति 
की लालसा से यज्ञ किया किंतु उनकी भार्या श्रद्धा कन्या 
चाहती थीं जिसके लिए वे नियमपूर्वक दुग्धपान करके 
रहती थीं और ऐता से कन्या फे लिए ही प्रार्थना कर- 
वाती थीं। फल-स्वरूप इला नासक कन्या की उत्पत्ति 

। सनु ने वसिप्ठ से अपने दुःख का निवेदन किया 

जिनकी धार्थना से झादि पुरुष ने इला को ही पुरुष-सूप 
में परिचतित कर दिया जो सुघ्न्न फे नाम से पसि 
हुआ | दे० सुथ्न्न! तथा 'चैचस्वत! । 

इलापतन्र-द्वाद॒श प्रधान नागराजों में से एक जिन्हें प्रप्ट- 
छुली महासपे था मसहानाग भी कहते हैं। भक्तमाल 
के शनुसार ये भगयान्‌ के मंदिर के हारपाल हैं श्रौर 
इनकी सम्मति के बिना कोई उसमें प्रवेश नहीं पा 
सकता । अतः भगवान्‌ का साबिध्य प्राप्त करने के लिए 
पहले इन्हे प्रसन्न करना आवश्यक हे । 

इलावृत्त-मेरु पर्चत के मध्य में स्थित एक चन जहाँ शिव 
का घास फ्ट्टा जाता है । 

इप्टिपरप-यञ्ञ फी एच सामग्री के चीटों का सामूहिक 
नाम।| व्यापार साम्य के कारग यज्ञ सामग्री चुराने वाले 
रागसों को यह संज्ञा दी गई थी । 


हुश-१, शिव का नामांतर। दें० 'शिक्! | २. एक उप- 
निदद पा नाम । 

इशान-शिव झववा रुद्ध का रुपान्तर जो उत्तरपूर्व कोण 
« के स्थामी साने गए ४ 

इश्यरकरप्गा-सांग्य-कारिफा के अणुता एक प्रसिद्ध झाचार्यद 
का नाम। 
इज्बरसा-नासा थी 
साागणपप सक्तः । 


के शनुसार एक अ्सिद्ध राजसंशीय 


ड्कूथ-स्थादा के पत्र का नाम । फ्िप्णुपुराण फे गत से थे 


डक्थ्य-उन्तस | 


छुल के तथा भविष्यपुराण के संत से छुभकारी के पुत्र 
थे। इन्होंने दुस सहख वे राज्य किया | 
डकथ्य-सामवबेद के एक भाग का सास जो ब्रह्मा के दुक्षिण 
सुख से कहा हुआ माना जाता है । 
उख-एक आचार्य का नास जिनका समावेश पितृ तर्पण 
फे अंत में किया गया है । 
उम्र-१. एक राक्षस जिसके पुत्र का नाम वच्धहा था। 
२, शिव की वायुमूति का नाम । ३. छतराष्ट्र के पुक पुत्र 
का नाम जिसका वध मीम के द्वारा हुआ था। 
उम्रक-कुब्र, के एक पुत्र का नास । 
उम्रकमौ-महाभारतकालीन साल्व राजा का नाम जिसका 
बध भीम ने किया था। 
उग्मचंडा-हुर्णा का एक नासांतर। आशिवन मास की 
कृष्णा नवमी को शाक्त लोग इनकी पूजा करते हैं । इनकी 
भुजाओं की संख्या अप्टादुश मानी जाती है । सती ने 
इसी रूप में दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था। दे० 
सती | 
उग्रतप-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने गोपिकाओं 
के साथ विहार-मप्त कृष्ण का आराधन किया था जिसके 
फल्लस्वरूप कृष्णावतार में इनका जन्स गोकुल के सुनंद्‌ 
नामक गोप की कन्या के रूप में हुआ और इन्होंने कृष्ण 
की खूब सेवा की । 
उमग्रतारा-देवी का एक नासांतर। शुभ-निशुंभ नामक 
राक्षस हय के अत्याचार से संतप्त देवताओं ने हिमालय 
पर एकन्न होकर ध्यानस्थ मांग झुनि की बड़ी स्तुति की 
जिससे प्रसन्न होकर देवी सातंग मुनि की पत्नी के रूप 
में ्रकट हुई' और उनके शरीर से जो दिव्य तेज निकला 
उसी से दोनों राक्षसों का नाश हुआ । इसी से इनका 
एक नाम मातंगी भी है। दे० 'शुंभ'तथा 'निशुंभ' । 
उम्रतीथ-सहाभारतकालीन एक राजा का नास जिन्होंने 
कौरवों के पक्त में युद्ध किया था। 
उप्रदंष्ट्री-मेर की कन्या का नाम जिनका विवाह अस्नीम 
के पुन्न हरिवर्ष के साथ हुआ था । 
उग्रदेव-एक पितृ-विशेष का नाम जिनका उल्लेख ऋण वेद 
में तुब॑ंस तथा यदु के साथ आया है । 
उग्रपश्मा-एक अप्सरा का नाम जो बाह्मणप्रंथों के अनु- 
सार जुआ खेलने के पापों से मलुप्यों की रक्षा करती है। 
उम्रमन्यु-महाभारत कालीन एक राजा का नाम जिन्होंने 
भारत युद्ध में पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अजुन के 
हार्थों वीरणति प्राप्त की थी । 
उमग्नसेन-१. एक चदुवंशी राजा जो असिद्ध अत्याचारी कंस 
के पिता और राजा आहुक के पुत्र थे। इनकी माता का 
£ नाम काश्या था जिनके उम्रसेन तथा देवक नासक दो 
' पुत्रथे। उश्रसेन के नो पुतन्न तथा पाँच कन्याएँ हुई' जिनसे 
सबसे ज्येष्ठ कंस थे अपने श्वखुर जरासंध को सहायता 
से इन्हें राज्यच्युत कर कारायार में डाल दिया और स्वर 
' राजा बन बैठा। दे०' कंस! | २. महाभारत के अनुसार 
छतराप्ट्र के सो पुत्रों में से एक का नास । ३. सूर्य के एक 
सहचर का नाम । 
उमग्रसेना-अक्रूर की एक स्त्री का नाम । 


[ १५ 


उग्रहय-यह राम के अश्वमेघ यज्ञ करने के समय यज्ञाश्व 
की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी के साथ गया था । 

उग्मायुध-कृत राजा के पुत्र । भागवत के अनुसार नीपा 
के पुत्र थे । राजा शांतनु के निधन के पश्चात्‌ इन्होंने 
सत्यवती का पाणिग्रहण करना चाहा था जिससे ऋुद्ध 
होकर भीप्स ने इनका वध कर डाला । 

उधवृत्ति-महा भारतकालीन एक ब्राह्मण का नास जो बड़े 
द्रिद्र थे और भिक्षाटन से निर्वाह करते थे। एक बार 
भिचाटन में इन्हें केबल एक सेर सत्त, मिला । अत्यंत 
जुधित होने पर भी इन्होंने उसमें से अमि और ब्राह्मण 
का भाग अलग करके शेप सें अपने पुत्र तथा कुट्टुबियों 
का भाग लगाया । जब स्वयं खाने बैठे तो ब्राह्मणवेश- 
घारी यम और धर्म ने परीक्षा के लिए इनसे भोजन 
साँगा । पहले इन्होंने उन्हें अपना भाग दे दिया कितु 
जब उन्होंने अपने परिवार के लिए भी भोजन माँगा 
तो ब्राह्मण ने अपने बच्चों का साग भी उन्हें सम- 
पिंत कर दिया। अंत सें धर्म ने अ्रसल होकर इन्हें सदेह 
स्वर्ग जाने का वरदान दिया । 

उच्चै:अ्रवा-१. एक प्राचीन राजा जो सत्स्यगंधा के 
पोषक पिता थे। २. इंद्र के श्वेत अश्व का नाम जो 
समुद्बसंधन के समय निकले हुए चौददह रत्नों सें से एक 
था। इसकी कीति तथा श्रुत्ति के चारों दिशाओं में व्याप्त 
होने के कारण इसका नास उच्चैश्श्रवा पढ़ा । 

उज्जयिनी-एक प्राचीन नगरी का नाम जिसे आजकल 
उज्जैन कहते हैं । 

उत्तंक (उतंग)-सत्तंग ऋषि के एक मअसिद्ध दरिभक्त शिप्य 
जिन्हें गुरु ने त्रेतायुग सें श्री रामचंद्र जी के दु्शन 
पयत्त तप करने की आज्ञा दी थी । आज्ञानुसार वे 
दुण्ढक वन में निरंतर तप करते रहे जहाँ उन्हें वनवासी 
रास के दुशन प्राप्त हुए । 

उत्तथ्य-एक भआाचीन ऋषि का नाम जो सुरगुरु बृहस्पति 
के बड़े भाई थे। एक बार बृहस्पति ने कामातुर होकर 
इनकी पत्नी समता के पास जाकर झपनी इच्छा प्रकट 
को । गर्ंवत्ती होने के कारण समता ने उनकी इच्छा 
का विरोध किया जिससे रुप्ट होकर बृहस्पति ने शाप 
दे दिया कि गर्भस्थ बालक जन्माँध हो! जायगा | उतथ्य 
के इस जन्मधि पुत्र का नाम दीघेतमा पढ़ा । उत्तथ्य 
बड़े बुद्धिमान तथा असिद्ध ज्ञानी थे। मतांतर से उतथ्य 
अगिरा गोतन्रीय एक ऋषि थे और हनकी पत्नी भद्दा, 
जो सोस को कन्या थीं, शअपू्व सुन्दुरी थीं. | चरुणदेव, 
जो उन पर पहले से ही आसक्त थे, इन्हें ऋषि के आश्रम 
से दर ले गये जिससे क्षुव्ध हो उतथ्य ने समुद्र का 
पान कर लिया, सरस्वती को पद्श्य कर दिया और 
समस्त भूमि को शुप्क कर दिया। अंत में विवश हो 
वरुण ने भ्द्रा को इन्हें लौटाया जिससे असन्न हो 
उतथ्य ने एथ्वी को पुनः जलपूर्ण कर दिया । 

उत्कल्ल-राजा सुद्ुन्न के पुत्र जिन्होंने अपने नाम से 
एक प्रदेश स्थापित किया था जो अब उद्दयीसा नाम से 
प्रसिद्ध है । 

उत्तम-राजा उत्तानपादु के पुत्र जिनकी उत्पत्ति सुरुचि 


। दापनी फनी रामी सनीति क्या 
| ठोपेठा साझा सुरुचि तथा उसके पुत्र 

मो घिश ार फरने थे, झ्ितु एक बार झगया खेलते 
सम उसमे पंयप्चण हो गया गौर एक यश के द्वारा सारा 
शा | उसयीं खोण में सुरुचि भी उसी बन में जाकर 
प्रयाय को घास हुए । दे० धुव तथा उत्तानपादा । 

इनमोजस प्रयाल देशीय एफ राजकुमार जिसने भारत- 
युद में पा एगोें की सहायना यो थी । अभिसन्यु वध के 
बाद तिस टिन अर्नन ने जयद्ववयध की ग्रतिक्ला की थी 
उस दिन उसमौनस ने सपने भाई युधासन्य के साथ 
झरने हे शंगरण्षक के रूप में अलोडिक पराक्रम का 
परिधघय दिया था । 

टत्तर “राणा पिगर के पुत्र छा नाम । पांडवयों के अज्नात- 
पास की 'ययधि समाप्त राते हो कौरयों ने भीष्म, द्रोण 
दादि के साथ विराट के गोगृद् पर झ्याक्रमण कर उन्हें 
यंद। बना लिया । फमार उत्तर भी हनकी बढ़ी सेना देख 
संयभीन भो गया हित मूदझाला बेपबारी अर्जुन ने अपना 
पास्मविक परिचय देते हुए इसका साहस वेंबाया और 
स्वयं सुट झरके फोरयों को लितर-वितर कर दिया। 
भार्म-सुद में उत्तर की झतन्यु शब्य द्वारा हुई थी । 

उत्तरकुर - जंयू द्वीप की उनरी सीमा के एक प्राचीन प्रांत 
का साग शिसझे निवासी भी इसी नाम से प्रसिद्ध थे । 

उत्तर सपथ चरित-प्वी एपं द्वारा धरणीत एक महाकाब्य 
था नाम शिसकी रचना ३००० ई० के लगभग हुई थी । 
इसमें राजा नव तथा दमचंती की कथा हैं। हसकी 
गगाना सहन के तीन सर्वश्रेष्द संगाझाब्यां (शेष दो 
साघ ग्चित शिश्वपालयथ तथा भारत्रि रचित फकिगता- 
जुनीय दं) में को ज्ञाती 7? । 

उत्तरगीमाला-मीमसांसा नामझ दर्शन की दो शास्ानों में 
में एड । पहली का नाम पूर्वमीमांशा ऐ । 
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उत्तर राम चरित--संदाकदि भवभूति रखित एक प्रसिद्ध 
सादर शिपका रचना-हाल झाठवी शताणय्दी ईसवी के 


लगमग माना जाना ४ । इसमें सम के सिंदासनाझूद 
होने के घाद के जीउनस की फया है शिसका मुझय आधार 
रामासमस के उनरसोंद की कवायम्तु ?। फालिदासकृत 
शमिशान शाउंनल रूया भयनूति का उत्ता रामचरित 
सेग़्ता #े सर्वक्षए मादद माने जाते है । इस नाटक के 
अनुगद विरेशी भावायों में भी हो चुफे हैं । 
उसरा राजा दिगद की पुद्दी झा माम। '्ज्ञातयास दे 
समा यूट जला सूपथारी तृतीय पांउच पुन को एसकी 
संगीत नुयादित री शिक्षा छा भार दिया गया था। 
गाप्ररगाकाल में अर्जुन के परराकम से सुम्च गोकर विराट 
थे उनसे वा वियाद झ्ुन से शाना चाहा दितु अहुन ने 
णड्ा हि मेरी छिप्या होने फे कारण बड़ सेरी पुत्रा की 
गण ई। झा में प्रशुग के पररायर्मी पुप घामिमन्यु के 
साध इचए वियाए हधा जिससे परीछषित् का जन्म दुघा। 
पलानवा: स्शायंनार सच लगा ससतया के पुत्र। सुरुचि 
तदे सुदात साम ीदुनही दा पनियों भी लिनसे 
हमार उतसमे घोर आप नागा दो पत्र उप शुए थे। 
राजा खुद व शे धावि् घादते थे कौर इसो परएयात के 


[ उत्तमौजस-उदयनाचार्य 


कारण नसुनीति के पुत्र भुव की भ्ायः शबद्देलना करते रहते 
थे। एक वार उत्तम को पिता की गोद से बेटा देख बालक 
भुत को भी उसके पास बैठने की स्पर्धा हुई; किंतु सुरुचि 
फी उपस्थिति सें राजा ने शुव॒का तिरस्‍्कार कर दिया। 
घुव के कोमल हृदय को इस श्रपमान से बड़ी देस लगी 
ओर थे अपनी माता फे पास जाकर फूट-फूटकर रोने लगे। 
माता ने सदुपदेशों से उन्हें सांत्यना दी। कालांतर में ध्रुव 
तप करने को यन में चले गये झौर इन्हीं के प्रताप से 
अंत में उत्तानपाद को ज्ञान हुआ | दे? अुबा । 

उत्तानवर्हि-शर्याति राजा के तीन पुत्रों में से ज्येप्ठ फा 
नाम ! 

उत्पत्ातक्ष-कारमीर के एक प्राचीन राजा जो किसी सिद्ध 
महात्मा के पुत्र माने जाते हैं। इनके संबंध में यह कथा 
प्रचलित थी कि इनके विरोधी का तुरंत ही सर्चनाश हो 
जायगा । 

उत्पल्ञापीड़-राजतंरगिणी के शनुसार काश्मीर के राजा 
अजितापीद के पुन्न जिन्हें सुखवर्मा ने राजा पशनंगापीड़ 
को राज्यच्युत कर गद्दी पर ब्रिडाया था । तीन वर्ष राज्य 
कर लेने पर ये भी राज्यच्युत फर दिये गये थे । 

उर्दंक शोल्वायन-राजपि जनक के समकालीन एक्क तत्व- 
वेत्ता श्राचार्य फा नाम जिन्होंने प्राण और प्रद्म में अभेद 
संबंध प्रतिपादित किया था । 

उदकसेन-हस्तिनापुर के एक प्राचीन राजा का नाम 
जिनके पिता का नास विप्यकसेन था । 

उदमय आत्रेय-एक ब्राह्मण आचार्य का नाम जो; ऐतरेय 
प्राग्मण के अनुसार, झंग वैरोचन के पुरोद्चित थे। 

उदय 4. न्यूहवंशी कृष्णवर्मा के पुत्र का नाम जिस्होंने 
डदयपुर बलाया था| २. एक पर्वत्‌ का नाम जो पुराणों 
के झजुसार सूर्यादय का केंद-स्थज्न है । 

उद्यन-१. कौशांयी के प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो सष्टसा- 
नीक के पुत्र थे और वत्सराज के नाम से प्रसिद्ध थे । 
उश्णयिनी की राजकुमारी घासवदत्ता स्वप्न में हन्हें देख 
फर एन पर सुग्ध हो गई थी । संयोगवश उदयन चंह्रसेन 
द्वारा बंदी घनाकर उज्जयिनी लाए गए किनु मंत्री फे 
प्रयत्नों से मुक्त हो गए । स्वतंत्र ऐोने पर हन्दोंने बासव- 
दत्ता का थपदरग करके उसके साथ विद्याह फिया । यह 
कथा संस्कृत के ध्सिद्ध नाटफ स्वप्ननासयदत्ता में यर्ग्त 
है। इनके एृब्टनीतिझ मंत्री यौगंघरायग ने हनें घक्बर्ती 
बनाने की प्रतिज्ञा की थी जिसमें वह पूर/रुप से सफल 
हुमा | इनके चरित्र के झाधार पर संस्कृत फे प्रतिज्ञा 
यॉगिधगयण! नागक नाटक की रचना हुई । २. 'गर्त्य 
का एक नामांतर । ३, विष्युपुराण के 'मनुसार किन्हीं 
दभरू क पुत्र का नाम भी उदयन भा जिसे वायु तथा घ्मा- 
यद पुराण में उद्यित कहां गया £ और भविष्य में उदया- 
इनमे । गंगा के दक्षिण तट पर इन्होंने पृप्पपुर नामक नगर 
यसाया था जा पाटली पुत्र से झभिन्न ज्ञात दोता है । 

उदयुनायाय-एक प्रसिद्ध नैयायिक फा नाम जो चौद्ध 
दु्नन के प्रवल विसेधी थे । एनका शास्त्रार्थ 'नैपध घरित! 
फे पयेता श्री एपं के साथ हुश्ना था । बौद्ध धर्म का एस 
ईशा से उच्छेद काने में एनफा नी दाथ माना जाता है । 


हंद्याश्व-उंपरिचर वसु ] 


न्याय कुसुमांजलि, आत्मतत्वविवेक,न्याय प॑रिशिष्ट, न्‍्याय- 
वातिक तथा तात्पय परिशुद्धिआदि इनके कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 
उदयाश्व-दे० “उदयन! । 
उदयिन दे० उदयन! । 
डउद्वसु-मिथिला के एक प्राचीन राजा जो राजषि जनक 
के पुत्र तथा सीता के भाई थे । 
उदाराम-नाभादास के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव 
भक्त तथा वेष्िणबधमे-घचारक का नाम | 
उदारावत-भक्तमाल के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव 
भक्त। 
उद्दाज्षक-एक प्राचीन ऋषि जो ब्रह्मविद्या के निष्णात 
विद्दानू और सामाजिक विधि-निपेध के प्रवतेक माने जाते 
हैं। ये भौपवेशि गौतम के पुत्र तथा शिष्य थे। इनका पूरा 
नास उद्दालक आरुणि और इनके पुत्र का नाम रचेत- 
केतु था । 
लद्ध॒व॒-१ .श्रीकृष्ण के परामशंदाता तथा सखा । कहा जाला 
है कि यह वसुदेव के भाई देवनाग के पुत्र तथा श्रीकृष्ण 
के चचेरे भाई थे। कृष्ण के सथुरा चलने जाने के 
कारण ब्रज की गोपियाँ जब विरह में व्याकुल्न रहती थीं 
तो कृष्ण ने इन्हें गोषियों के समझाने के लिए सेजा था । 
इन्होंने गोपियों फो निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश 
दिया था। श्रीसद्भागवत में गोपियाँ उनहझे उपदेश को 
सुनकर निराकार त्रह्म की उपासना में साकार कृष्ण को 
भूल गई थीं। किंतु हिंदी कृष्णकाव्य से उद्धव रुवय॑ 
गोपियों के रंग में रंग जांते हैं और निराकार ब्रह्म को 
छोड़कर साकार ब्रह्म अपने सखा कृष्ण की उपासना करने 
लगते हैं । २. भक्तमाल के अनुसार एक प्रसिद्ध वैष्णव 
भक्त तथा नाभाजी के यजमान । ३. भक्तमाल के अनुसार 
अम्रदास स्वामी के शिष्य तथा नाभाजी के समकालीन 
एक वैष्णव भक्त। इन्हें उघौजी (लघु) कहा जाता था। 
४. भक्तमाल के अनुसार होशंगाबाद के निवासी एक 
प्रसिद्ध वैष्णव सतक्त का नास जिन्होंने अपनी कोठी भक्तों 
को दान कर दी थी । ९. भक्तमाल के अनुसार एक वैष्णव 
भक्त जो ज्ञानी उद्धव से भिन्न हैं और जिनको उत्पत्ति 
नाभाजी के अनुसार चनचर हजुमान के वंश में हुई थी । 
इसी लिए इन्हें बनचर उद्धव या उद्धव वनचर भी कहते हैं । 
उद्भ्रातू-यज्ञ के वलिदान कमे में वेद पाठ करने वाले 
चेदिक घाझयणों का सामूहिक नास । 
उपकोसल कामलायन-कमल के एुत्र का नाम | इन्होंने 
सत्यकाम के यहाँ बारह वर्ष पयत पूर्ण घह्मचर्य का पालन 
करते हुए विद्याध्ययन किया था । इनकी निष्ठा से प्रसन्न 
होकर सत्यकास ने अन्य शिष्यों को दीक्षा-समारोह के 
पश्चात्‌ विदा कर दिया कितु इन्हें अत्यंत स्वेहपूर्वक 
अपने ही यहाँ रखा। 
उपनंद-पर्जन्यसुत नवनंदों में से तृत्तीय का नाम जो भक्त- 
माल के अनुसार कृष्ण के परस भक्त तथा सखा थे । 
उपनिषद्‌-उपनिषद्‌ संस्कृत साहित्य के उन विशेष पंथों- 
का नास है जिनर्मे तत्वचितन का सर्वप्रथम अयास 
मिलता है। आत्मा, ब्रह्म, जीव, जगव्‌ आदि गहन 
प्रश्नों की व्याख्या का सौलिक प्रयास इन्हीं पंथों सें 


डरे 


[ १७ 


किया गया है भौर फिर इन्हीं से सांख्य, वेदांत आदि 
प्रसिछ् षट्दशनों का विकास हुआ है। इन दर्शनों सें जिन 
तत्वों का विकास किया गयाहे उनके बीज उपनिपदों सें 
वर्तमान हैं । प्राचीनता में वेदों के बाद ही उपनिषदों का 
स्थान है | धासिक ह॑प्टि से भी इनकी मान्यता वेदों के 
समकक्ष सानी जा सकती है । किंतु उपनिषदों की संख्या 
के संबंध में बढ़ा मतभेद है। इनकी संख्या इस ससय तक 
दो सौ के ऊपर पहुँच चुकी है जिनसें से कुछ लोग केघचल 
चार को ही प्रामाणिक मानते हैं। विद्यारण्य स्वामी के 
अनुसार उपनिपदों की संख्या बारह हैं। सब मिला- 
कर तत्वचिंतन के कुल चार ही प्रसंग उपनिषदों में 
मिलते हैं :---१. आत्मा की व्यापकता, २. आत्मा का 
देहांतर या पुनर्जन्म-यहण, रे. सृष्टि तत्व, ४. प्रलय, 
तत्व | छांदोग्य; केन, इेश, कठ तथा बृहदारण्यक मुख्य 
उपनिषद्‌ माने जाते हैं । 


उपसमन्यु वासिष्ठ-१.वसिप्ठ कुलोत्पक्ष श्री व्याप्रपाद के पुत्र 


का नास जिनका आभ्रस हिमालय पच॑ंत पर था। इनकी 
साता का नास अंबा तथा गुरू का नास आपोदुधौम्य 
था । उपसन्यु अपनी गुरुभक्ति के कारण बहुत असिद्ध्‌ 
हैं।ये सभिक्षा से बचे हुए अज्ञ पर अपना निर्वाह 
करते थे किंतु गुरु के निषेध करने पर उन्होंने उसका 
त्याग कर दिया । भिक्षा में पाई हुई समस्त सामग्री 
गुरु को देकर स्वयं स्तनन्‍्यपान के पश्चात्‌ बछुड़ों के 
सेंह में लगे साग, फेन इत्यादि से निर्वाह करने लगे | 
उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा लेने के लिए ग्रुरु ने 
इसका भी निषेध कर दिया। आदेशानुसार उपमन्यु 
ने उसका भी त्याग कर दिया किंतु पुक बार अत्यंत 
छुधित होने पर इन्होंने कपास के पत्ते चवा लिए, 
जिससे उनके नेतन्नों की ज्योति जाती रही और भटक 
कर ये किसी कुएँ सें गिर गए। दूसरे दिन खोजते 
हुए इनके गुरु ने इस दशा में देखकर इन्हें देववेद् 
अरिवनीकुमारों की स्तुति करने का उपदेश दिया । 
अश्विनीकुमारों ने इन्हें खाने को ओऔपधि दी कितु इनकी 
गुरुसक्ति उस सीसा तक पहुँच घुकी थी कि विना 
उनकी आज्ञा के उन्होंने औषधि गआझद्दण करना भी 
उचित न समझा । इनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न हो अश्विनी- 
कुमारों ने इन्हें दिव्यनेन्र म्रदान किए. और शुरु ने इन्हें 
समस्त शास्त्र, वेद आदि का ज्ञान वरदान रूप से दिया । 
उपमन्यु के नाम से निम्नलिखित अंध असिद्ध हैं :-१. 
नंदिकेश्वर कृत काशिका पर टीका, २. अदंनारीश्व- 
राष्टक, ३.तत््वविसपिणी संत्र, ४. शिवाष्टक, *,शिवस्तोतन्न 
तथा ६ “उपमन्‍्यु निरुक्त । २. वेद ऋषि के एक शिष्य का 
नास । ३. कृष्णद्वपायन व्यास के पुत्र का नास । ४, इंदे 
अ्मति पुत्र चसु के पुन्न का नास । 

उपसश्रवसू-मित्रातिथी के पुत्र का नाम । 

उपरिचर वेसु-झुधन्वा के वंश का एक मसिद्ध चंद्रवंशी 
राजा जो चेदि जनपद के अधिपति थे। इनके पिता 
का नांस कंती (मतांतर से कृतयज्ञ, कृतक) तथा इनके 
पाँच पुत्रों के वास क्रमशः अत्यग्र, कृुशांब छृह्द्वथ, 
सावेलल और मत्स्य थे। इनमें बृहनह्नथ तथा मत्स्य (यदु) 
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मित हट थे। एनोॉने अपने विश्ञाल सात्राज्य 
सेपओंनेयॉटदियायाशिमसके सनुसार यदु का 
प्रेझ मिना और तगद्य को सगव । राजा उपरिचर 
वाप्पसनी थे विसु कालानर में इनके स्वभाव 
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यप गग 
में दहशत दरियर्तन हो गया यार ये अपना सारा समय 
सपरय में ट्रेने लगे। यहाँ तक कि इंद्र ने अपना 
द्रास में के शर से देवताओं को इन्हें विरत 


ढ़ नहों प्राथना मान नी 
हन्दें एक माला शोर लाठी 
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ट 
हम 
दिससमे यसदा हो 
पठार भे दी थी । 
डर्वा में इल-भ्गुझतोसपनष एक गसोन्रह्गमर का साम । 
टैगया हुसरा नाम परिमंटल भी मिलता हैं । 
दव्लाग-परसिल झगोस्पक्त एक पपि का नाम । 
इवधप-पाटलीपन के श्री घांकर स्वामी के पुत्र का नाम | 
ये पाणिनि साइ मान जात हू । शाबर तथा 
शंकराचार्य ने इनका कई बार उस्लेस किया है । 
एड मीर्मांसा-सूत्रा पर नूत्ति शी 8। इनका दसरा 
गाम घीवायन भी बताया जाता हैँ, फितु साप्यकार हन 
दोनों यो एक नहीं मानसे । 
द्रप्सद्‌ - टिस्स्यरशिवु फे चंशत निसंद अबबा नि्ंभ 
नाम राद्मस के दा पुत्रा में से एक | इसके दूसरे भाई 
पा नाम संद था। दानों भाहयों ने शक्ति-प्राप्ति के लिए 
पिध्य गिरि पर घोर तपस्या को जिससे प्रसक्ष होकर 
था ने रह बर दिया कि ये परस्पर लड़ कार चाहे प्राण 
गो दे हितु उन्ोें कोई दूसरा नहीं सार सक्ेशा । फलत: 
उन्‍दाने मसनमाने ग्रस्पाचार करने शआारंभ किए जिससे 
प्र तोकप छाोयि उठा । अंत में देसताओं को प्रार्थना पर 
मेगा ने निनोनगा नामक एक अनुपम संदरी की सृष्टि 
फाझ उसे भूनोह में इनके पास मसेत्ता जिसे देखकर 
दाना फामानुर दोफ़र परस्पर लद॒ते हुए नप्ट दी गए । दें० 
संग | 
उपास -पक सामबेदी धागशण का नास । 
उवायाद् -यलिल कुनोरक्त एफ प्टपि का नाम । 
इेबारप -जगापघाल के ग्नुवार ए॒क प्रसिद्ध हरिभक्ति परायण 
महि या शिगका समय नाना ना से कुट पाले का था । 
दभयतानत-लपुझतास्पत्त एड गपदि का नाम । 
ट्नसभाई -भकवात के गानुसार दो अनन्य हस्मिन्ि 
परायदा राभरस्पारं । ये संन-दुर्ग न के जलिए इतनी घाकल 
रद गरसी थीं हि क्पने पुत्र को केयल एत्लिए थिप 
(या था हि उसईी सर्यु का रोनानगोेना सुनहुर संत 
जा परपर्य छझाएँगे झोर इसी बढ़ाने इगझे दर्णन 
मिऐेंगे। नासा की के अनुसार संतों शी कृपा से एनऊे 
शांत पुछ् पुनः भीदित की उठे थे । 
पॉ>मटादित थी ऋापंगिगी | सेनझे के गर्म 
दिशा हब छो झरया । महादेय हो खटोर नपस्या में लीम 
; हने था फारणश दश दिन एमती माना नें एन कटा था 
“ठहर 5 प्तव स्‍टार सवरथा ने करे, नी से हम का नाम 
देश दे मरा ऋारनी अडार सायना से गगाटेय को 
पयप शरद ही इसने उन फ्पने या 3 सूप में पाया 
का | इन ह नागमडा प्रतम उदय सेन उपनियर में अखा 


में उन्पसत 


बन 


| उपरिमंडल-उर्वभिव्य 


वा झन्य देवताओं के साथ मिलता है। 'सानसंजरी नाम- 

माल! में इनके निम्नलिखित पर्याय भोर मिलते हैं; अपणों 
हेश्वरी, गोरी, गिरिजा, सूडा, चंडिका, अंविक्रा, भवा, 
भवानी, शार्या, मेनका, त्जा, सर्वमंगला तथा माया । 

उरगाद-सर्पो' का भत्तण करनेवाले गरुढ़ । दे० गरुट़ 

उम्क्रिय-द्दद्बल के पौत्त तथा बृहृद्गण के पुत्र का नाम | 
इनका दूसरा नाम उरुत्तय था । 

उरुत्तषय-दे० 'उरुक्रिय! 

उमरश्रवस-सत्यक्षया के पुत्र का नाम । 

उर्मि-सोम के पुत्न का नास । 

उम्तिज्ञा-१, सीरध्वज जनक की कन्या तथा लघमण फी खतरी 
का नाम । २. सोमदेव नामक गंघर्च की माता का नाम | 

उद्च-अद्मा के मानस पुत्र एक ऋषि का नाम जिनके पुत्र 
का नाम ओर था । 

उबरा-एक अधष्सरा का नास । 

उबरी सान-साव्णि मनु के पुत्र का नाम । 

उशश[-स्वर्ग की एक अप्सरा का नाम मिसका जन्म 
नारायण की जंघा से माना जाता है। एक वार इंद्व की 
सभा में नृत्य करते हुए बह राजा पुरूवा पर सुग्ध हो गईं 
जिससे उसका ताल भंग हो गया | इस पर इंद्र ने उसे 
मर्त्लोक में जन्म ग्रहण काने का शाप दिया । उर्वशी ने 
पुरूचा का पत्ीत्व इस शर्ते पर स्वीकार क्रिया कि यदि 
चह राजा को नम्न देव ले अथवा ये उसकी इच्छा के 
विरुद्ध समागम करें, थश्थत्रा उसऊझे दा मेंत्र यदि 

वानांतरित कर दिये जायें तो बद उन्हें छोड़ का पुनः 

स्वमन्ञोक में चनो जायगी। दोनों दीवंकाल तक साथ 
रहे गौर पुझावा से उर्वशो फे नो पुत्र भो उत्पन्न हुए 
पर उर्बशी की थर उपरिवति उधर गंबवों को बहुन खत़ती 
थी थोर उन्होंने विर्ववसु नामक एक गंध को उबशी 
के मेयों को छुग़ने के लिए भेजा। उस समय पुरुरवा 
नम्न थे ओर मेर्रों की चुराने की झादइट पाकर थे उसी 
दशा में उनके पीछे दीठे । हस्ती अयसर पर गंधवों ने 
सर्यत्र प्रकाश कर दिया जिपसे उर्वशी ने मद्वाराज को 
नप्न स्प में देखलिपा । सारे प्रतिबंध हट जाने पर उर्घेशी 
शापप्रुक्त होका पुनः स्पर्यलीक में चनी गई। भागवत 
के अनुसार उर्वंशा स्पर्ग की सर्वाधिक सुंदरी घ्रप्सरा थी। 
घटाबेद में उदशों का संवादात्मक एक सक्त ४ । महाकवि 
कालिदास का प्रसिद्ध नाटफ जिक्रमार्नशी हसो की कथा 
पर श्राघारित १) संदाभारत फे प्रनुसार एक बार इंद्र के 
यहाँ अख विद्या सीयने आए हुए श्रजुन पर उर्बशी मोदित 
हो गई थी फिसु धर्उन ने उसे माता के रूप में ही देखा 
जिससे रप्ट होकर उसने एन्दें वर्ष भर नपसक रहने का 
शाप दे दिया था। 
तिजा-एस्वी से उत्पत्त 
सीता? 
उनाशु-पम्रपुरास के अनुसार एक प्रसिद्ध पापी का नाम 
प्रिसका उद्धार घत और दान से हथा था। 

उर्य[- प्री का एक पर्यात् | दे० प्ृथ्यी! 

उ्वाभाव्य मस्यवुगग के अनुवार पुरंजय के पुत्र का 
नाम । 


सीता का एक पर्याय । दे० 


उल्लवातायन-उषा ] 


उलवातायन-ऋग्वेद के एक सुक्तद्वप्टा आचार्य का नाम | 

उलवाएिण वृद्ध-ब्राह्मण-साहित्य के एक आचाये का नाम । 

उलुक्य ज्ञानश्रतेय-ब्राह्मण-अंथों में उद्धुत एक आचार्य 
का नाम । 

उलूक-१. प्रसिद्ध ऋषि विश्वामिन्र के पुत्र का नाम । २. 
महाभारतकालीन शक्ुनी के पुत्र जो दुर्योधन के द्वारा 
दूत बनाकर युधिप्टठिर के पास युद्ध के अछ्ान का संदेश 
सुनाने भेजे गये थे । युद्ध के अठारहवें दिन सहदेव के 
भाले से इनकी रूत्यु हुई थी। ३. हिरण्याक्ष के चार 
पुत्रों में से एक का नास। ४. सहाभारत आञ्ञारण्यक पव॑ के 
अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर से उपस्थित एक राजा का 
नास । ९. चैशेपिक दुर्शनकार का नासांतर जिनका दुशेन 
'ओलूक्य दुर्शन! के नाम से प्रसिद्ध है । 

उलूकी-कश्यप तथा ताम्रा की कन्या का नाम जो महाभारत 
के अनुसार उलूकों की जननी सानी जाती हैं । 

उलूखल-हिरण्यनाभ के शिष्यों सें से एक जो भ्रह्मांड 
पुराण के अनुसार व्यास की शिप्य-परस्परा में आते हैं । 

उलूप-विश्वामित्र कुलोत्पन्न ऋषिगण । 

उलूपी-एक नागकन्या का नास, जो ऐरावत (नाग) के 
वंशज कौरव्य की पुत्री थीं। इसका विवाह पहले एक 
नाग से हुआ था किंतु गरुइ द्वारा उसके भक्तित हो जाने 
पर उलूपी को अकाल चैदच्य भोगना पढ़ा । इसी बीचे 
ब्रह्मचारी वेश में तीर्थाटन करते हुए अरुंन का उधर जाना 
हुआ जो अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के कारण युधिप्ठिर 
को आज्षा से बारह वे का वनवास व्यतीत कर रहे थे ! 
उलूपी इन पर सुग्ध हो इन्हें अपने निवास स्थान पाताल 
में ले गई जहाँ उसने अर्जुन से गंध विवाह करने की 
इच्छा प्रकट की । अजुन ने अपनी परिस्थितियों पर 
विचार करते हुये पहले तो विवाह करने से इनकार किया 
किंतु उलूपी तथा उसके असिभावक पऐरावत के निरंतर 
झ्ाग्मह के कारण उससे गांधर्व विवाह कर ही लिया 
जिससे इरावान नासफ एक पुतन्न की उत्पत्ति हुईं | उलूपी 
ने अंत तक अजुन का साथ दिया श्रौर सशरीर स्वगौ- 
रोहण के समय तक वह उनके साथ रही । अंत में वहीं 
गंगा सें कूद कर झपना शरीर त्याग दिया । दे० अजुन! 
तथा 'दरावान! | 

“उल््कामुख-वाल्मीकि रामायण के अज्ुसार राम की सेना 
के एक वानर चीर का नाम । जो अंगदु के साथ सीता फे 
है अन्वेषण में दक्षिण दिशा को गया था। 

उल्कासुभट-भक्तमाल के अलुसार प्रसिद्ध वानरवीर और 
रामनसेना के प्रमुख सामंतों में से एक | इसने राम-रावण 
युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया था । 

उल्मुक-१. वलसद्ग तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र का नाम, 
जिनके बढ़े भाई का नाम निशठ था। २. चछुमेनु के 
कनिप्ठ पुत्र का नाम । 

उल्वणु-वसिष्ठ ओर अरुंघती के सात पुत्रों में से एक 
का नास । 

उबट-काश्मीर-निचासी एक प्रसिद्ध वेद्भाष्यकार आचार्य 
का नाम जो काव्यप्रकाशकार मस्मट के कनिष्ठ आत्ता 
माने जाते हैं । ये लोग तीन भाई थे -- कैयट, मस्मठट तथा 


[ १९ - 


उचट या औपट । इनके पिता का नाम जैयट था, किंतु 
उचट ने एक स्थल पर अपने पिता का नाम वज्ट 
दिया है जिससे दूसरे सत के विद्वानों का अजुमान है 
कि यह मस्मट के चचेरे भाई थे और वज्धट तथा जैयट 
सगे भाई थे । इनका एक असिद्ध भंथ वाजसनेयी संद्विता 
का भाष्य है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि ये लोग 
अवंतिराजा भोज के ससकालीन थे । 


उशंगु-सहासारतकालीन एक कषि का नाम जिनके 


आश्रम में आ््षिण, विश्वासित्र, सिंधुद्दीप आदि सुनियों 
ने तप कर सिद्धिलाभ किया था । बलराम जी भी इनके 
स्थान पर तीर्थ करने गए थे । ] 


उशना-१. असुरों के कुलयुरु तथा अध्वयु जो द्वापर के 


व्यास साने जाते हैं । उशना धर्मशास्त्र के नाम से सात 
अध्यायों का एक ग्रंथ उपलब्ध हैं जिसमें आद्ध, प्राय- 
शिचत्त आदि का विधि-विधान चशणित है । याकज्षवल्क्य ने 
इनका उल्लेख किया है | २. शुक्राचार्य को कुछ लोग 
इन्हीं का नासांतर सानते हैं | राजकीय विषयों पर इनका 
शुक्रनीति नामक एक अंथ उपलब्ध है। ओऔशनस उप- 
पुराणों का उल्लेख भी कुछ स्थलों पर मिलता है । 
३. एक मत से ये झूगु के पुत्र माने जाते हैं । ४. भाग- 
वत मत से उशना धसें के तथा भविष्य मत से तामस 
के पुत्र थे । ९. उत्तम सावण्ि तथा स्वयंभुव मनु के पुत्र 
के नास भी उशना थे | ६. औत्य मन्वन्तर के सप्तषियों 
में भी एक का नास उशनप था । 

उशिज-१., कलिगर।ज की महिपी की एक दासी का नाम 
जिसे ऋग्वेद सें कक्षिवात्‌ु की माता कहा गया है । एक 
बार राजा ने अपनी महिषपी को दीघंतमस्‌ नासक पअंध 
ऋषि के आलिगनपाश में बद्ध होने की आज्ञा दी थी, 
कितु रानी ने अपने स्थान पर पअपनी दासी उशिज को 
भेज दिया । ऋषि ने अपने अंतर्ज्ञान से सब कुछ जानकर 
भी उशिज को पवितन्न कर दिया । उसके गरर्भ से कक्षिवान 
की उत्पत्ति हुई जो औरस ब्राह्मण तथा जक्षेत्नज क्षत्रिय 
हुए। दे० “तथ्य तथा दीघेतमस”। २. अंग्रिरा 
"कप एक ऋषि जो दीघतसा ऋषि के पिता माने 
जाते हैं । 


उशीनर-एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी चक्रवर्ती राजा का नाम 


जिनके पिता चक्रवर्ती महामना थे। झूग।, कसी, नवा, 
दर्वा तथा धशद्वती नामक इनकी पाँच स्त्रियाँ थी जिनसे 
सग, नस, कृसि, सुत्रत तथा शिवि ओशीनर नामक पाँच 
पुत्र पैदा हुए थे। इनमे अंतिस पुत्र सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हुआ | दे० शिवि' । इसकी तथा इसके भाई 
तितिछ दोनों की ही स्वतंत्र वंशशाखाएं प्रचलित हुई । 


उषा-वाणासुर की कन्या का नास । एक वार स्वप्न सें 


इन्होंने एक संदुर राजकुमार को देखा और फिर उसी के 
विरह में सदैव खिन्न रहने लगीं और दिन प्रतिदिन दुर्घल 
होने रूगीं। यह वात जानकर इनकी प्रिय सखी चित्र- 
लेखा ने देश के सभी प्रसिद्ध राजकुमारों के चित्र खौचना 
आरंभ किया क्योंकि उपा को उस तरुण की आकृति के 
अतिरिक्त और किसी भी वात का पता न था। चित्र- 
शाला में अद्युक्ष के पुत्र अनिरुद्ध का भी चित्र था जिसे 


हमे की उय मे महेश लग्णा तथा उलुराग से लाल हो 
मंगे । थिप्र रिंग मे ब्रोगपद से सोते हुए श्मनिरद्धका 
हापादिशग साय उसया उपा से सांचर्व शियाष्ट कराया झौर 
7 गास नह एड गप रखान में दोनों फो साथ रखा। 
धारपसर यो सेब रों द्वारा उब इस बात का पता छगा 
तप उसने परनिशए गो बंदी बनाहर बारा म॑ डाल 
दिधय। गारद के छारा यह ससाचार प्राप्त होने पर 
यादरों थी सेना ने उस पर घाक्रमण कर दिया । घोर 
सूट मी शनरतर बार पराजित एश्ला। उसकी मात्ता 
गठा मे शस्मंत यनुनय-विनय पर फाण ने उसे जीवन- 
दान दिया । खाणासुर ने घद्या धूमधास से उपा का 
विश शनिरश के साथ करके यादवों को सस्मान फे 
साथ पिदा दिया । 
दा है प्रसि८्य हदोग्पक्ष सोब्रझारों का सामदिक नाम । 


ऊरा: पंगिस्स गोन्रासपद्ष एफ सूचत-दपष्णा फा नाम । 

झाज-१, रगगोथिप शलु छा नाम । ३. सतर्षियों में से 
एए। 2, छसम भगु हे पुञ्न का नाम । 

ऊजयानि-पिश्यामनिश्र के पत्न दाग नास | 

ऊमम्यनती-पियधत एवं बर्धिम्मती की कन्या का नास, जो 
भुद् थी परनी सानी जाती ४ । 

ऊनारयन >यंवरपत्त मनन्‍्चतर के हृद्ध का नास । 

ऊजा -दण प्रजागति की एक फन्‍्या का नाम, जो स्थाय॑- 
शुप्र मरनर में बसिऊ की परनी थीं । बसिष्ठ से इनके 
खिप्रासु, खुगेणि, पिरलासिन्तन, उल्चण, बसुझत, यान 
सपा एसान मामझ सान पुत्र हुये थ । 

वॉज़िन-पातनीय के पुप्रों में से एक का नाम । 

ऊऋगनाभ -पुतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
काणमसाभि-टत्रि एुजासप्न एक घएपि का नास । 
ऊथणा ०१, ग्यायभुय गब्बतर में मरीचि नामक अजापति 
गा पानी फा भाग । २, राजा चित्रर्भ की पन्‍गी । 

को बकातु+१. समशत जनऊ के पुत्न तथा श्ज के पिता । 
२, पश्मप नथा सुरति के पन्नों में से एक 

ऊअधधूा>द्वाग सदा लध्यस क एक गारसाी पुत्र । 

ऊ बुधानन आय दि-ए् चूक्तदप्टा । 

कआवदि पुणए साया इयेता फे परुध शिनए पाँच पुत्र 
सादा पास रन्याएं भी । 

जया रन गर्मेंगर #& सप्नपियों में से एक । 
कच पास ४ बल सथा चोय फे पिता। 


बढ 


« सुंढ के पु्न सदा विरणा के पति । २. ऋथय ऊे 
पय संग याण: हे मन्‍या पय्लेती फे पत्ति का मास । 
2. (शालियि ४ चुत दा साम्त। ४, सममीड नवा मिनी 
पे दूत पा मास । 

धारा | इन: गंदी के दो पु्दों में से एश का झाश | 
छिड् ह पर धदावत के एप एा नाम । 
# 5 जो ५ आर शाप 


समझ नदी के समीर था 
पु था भस् भाग माना पाना 2 


न 
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पे 

ह 


[ उहाक-ऋ॑चेद 


ऋग्यंद-चार चंदा सम प्रथम तथा सुख्य चेद का नाम! 
यह दस मसंठलों में विभक्त हे, इन मंडन्ों से पचासी 
अनुवाक हैं जिनमें एक हजार अद्याईस सूक्त हैँ | अत्येक 
मंठल के श्रभुवाक तथा युक्तां का विवरण नीचे दिया जा 
रहा हैं :-- 
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शॉनक के चरणब्यूह नामक गंथ के अनुसार ऋग्वेद में 
शाठ भेद या स्थान हैँ जिनके नाम हैं : चर्चा, (श्रावक- 
चर्चेक) श्रवणीय, पार, ऋमपाठ, ऋ्रमजटा, ऋमरथ, क्रम- 
शर और क्रमदंड, ऋग्वेद की पाँच शासाएँ ऐं--प्ाश्व- 
लायनी, साज्ञायनी, शाकल्या, वास्वाला झौर गांडुका । 
ऋणवंद फी चहत सी शाणाएँ चरगाब्यूह क मत स ग्रप्राप्त 
हो गई है। अन्य संथों के श्रमसार ऋग्वेद को कुल २१ 
शाखाएं थीं कितु इस समय फेबल शाऊण की ही शासाएं 
झ्राप्त ै। यक्ष फी विधि और नियसावली के परचात्‌ 
फ्रग्चद्‌ के मुख्य दो भागे जो पऐत्तेय थाशण तथा 
कौशीतकी शझ्थया सांख्यायन प्ाशण के नाम से असिद्ध 

पहली शाखा के प्रणेता ऐसरेय तथा दूसरी के छुपी 
तक ऋषि थे। वेदव्यास ने सर्वप्रथम वेदों का विभाग 
करके अपने शिष्य पैल को उनकी शिया दी थी । इन्दोंने 
उसे दो भागों में विभक्त कर अपने शिष्य इंद्र प्रमिति 
तथा चाप्कलि फो दे दिया था। चाप्कलि ने श्रपना भाग 
घार भागों में विभफ फरके सपने चार शिष्यों सें बॉट 
दिया था। हस अकार आग्येद मेक शाग्या तथा उप- 
शारायं में विभक्त हशथा जिनमें से क्विकांश का पता 
हुस समय नहीं £। प्रस्येक यद मंत्र तथा ध्राग़ग नामक 
दो सुत्य भागों में त्रिभक्त £, जिनमें मुग्य भाग मंत्रों 
का ही है । इस विभाग सें श्म्ति, पत्र, एूंद़, उपा, सूर्य 
थादि धदिक देखताशों की दंदोवबद् स्तुत्तियाँ हैं । बाहर 
भाग गये में £ तथा अपेदयाक्ृत बाद का £। इसमें मंत्रों 
को ब्याग््या, फन-मदिसा, दाशनिकः चिरलेपग तथा धशंत 
पे रूप में उपारयानों का चर्गन £। झाधशण साग में 
झ्रारगपर और उपनिषद शोर जोद डिये गये हैं। आर- 
तीय दशन शाए के चीन शहन्‍्दहीं छपनिषर्दों में मिलते 7 । 
इनमें स्ष्यास्म त्रिया नथा शास्मा एवं परमास्मा श्यादि 
विस्तन तारिक प्रिपयों छा निरपगा है । समस्त वैदिक 
साहित्य इयूल रूप पू सदा ग्यंटों में बरिमछा फिया जा 
समझना 7--१. झमेझागट लथा ३. ज्ञानक्ाणत । मंत्र सथा 
सूत घादि करमक्रायड और तात्विक प्रियेचन ज्ञानकाण्ट 
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के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषदों का संबंध 
प्लानकाण्ड से ही है। ससप्टि रूप से समूचा चैदिक 
साहित्य श्रुति? नाम से असिद्ध है। “श्रुति? का अर्थ हैं 
सुना हुआ”, अर्थात्‌ जो कुछ ज्ञान ऋषियों से सुना 
गया वही 'श्ति' है | झुख्य वेद ऋग्वेद दी है और इसी 
के आधारभूत यजुः और सास हैं। ऋग्वेद के भी मौलिक 
सूक्त १०१७ ही हैं जिनमें वालखिल्यों के ११ मंत्र और 
जोड़ने पर १०२५८ होते हैं। इनका दूसरा विभाजन 
अष्टकों के अनुसार है। ये समस्त सूक्त आठ अष्टकों तथा 
उतने ही अध्यायों में उपविभक्त हैं, जिनमें २००६ वर्ग 
१०,४१७ ऋचाएँ तथा १९३,८२६ पद हैं। मंडलों के 
अनुसार ऋग्वेद का विभाजन पहले दिया जा चुका है। 
कुछ विद्वान दसवें मंडल को अपेक्षाकृत बाद का सानते 
हैं। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में, मुख्यतः दुसवें सडल की 
कुछ ऋचाओं में, एक परम आप्मा की सत्ता का धुँधला 
निरूपण मिलता है। शेप मंत्रों में अभि, सूर्य, जल, वायु 
पआादि प्राकृतिक देवताओं की शार्थवा की गई है । इनसे 
ऋषियों ने जनसमूह के शुभ, कल्याण तथा उन्नति की 
प्राथेना की है और अपने गोघन तथा स्वास्थ्य की वृद्धि 
तथा रचा के लिए भिन्नतें माँगी हैं । सुख्य वैदिक देवता 
अप्नि सूय और इंद हैं । वस्तुतः: अधि की उपासना सबसे 
अधिक प्रधान छहे जिनकी उपासना यज्ञ के रूप सें शारी- 
रिक रक्षा, कृषि, वनस्पति, फल तथा गोधन की रक्षा 
और वृद्धि के लिए होती थी। इंद्र की उपासना वर्षा 
के देवता के रूप से की गई है जिससे कृषि को उन्नति 
होती थी। अन्य आराध्य देवताओं में प्रकाश तथा 
ऊष्णता प्रदान करनेवाले सूर्य, द्यायुस पितृ, चरुण, उपा, 
अश्विनीकृमार तथा सरुत्‌ और एथ्वी आदि मुख्य हैं । 
प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता था जो उसका भरणेता 
झथदा द्वष्टा साना जातत था । वसिप्ठ, विश्वासितन्न, भर- 
द्वाज झ्रादि ऐसे ही ऋषि थे । यह कहना बड़ा कठिन है 
कि ये मंत्र पहले पहल कब लिपिबद्ध किये गये थे । शता- 
डिदियों तक इनका पाठ मौखिक परंपरा से ही चलता 
रहा--पिता पुत्र को कठ्स्थ करा देता था और वह पुत्र 
अपने पुत्र को। प्रत्येक हिंदू (द्विजाति) के लिए तीन 
जन्म-ऋण माने गये हैं --देवऋण, पितृक्तण तथा ऋषि- 
ऋण | ऋषिऋण से उद्धार पाने फे लिए यह आवश्यक 
था कि सुक्तद्रप्टा ऋषियों की रचना अर्थात्‌ वेदों का 
अध्ययन किया जाय और अपनी संतान को भी उन्हें 
कशण्ठथ करा दिया जाय । इसी विधि से प्राचीन आर्यों ने 
दीघंकाल तक चेदों की रक्षा की थी। मूलरूप की रक्षा 
के लिए उच्चारण की जो परिपाटी निर्धारित की गई थी, 
वह आश्चयेजनक और असाधारण है । इसी सावधानी 
के कारण बेदों का पाठ सदृ्ों वर्षो, तक ज्यों का त्वों 
शुद्ध रखा जा सका। पर प्रत्येक शाखा के आचाये ने 
अपनी विशिष्ट परिपाटी से अपने शिप्यों को पाठ कण्ठस्थ 
कराया अतः स्वासाविक रूप से बेंद कद शाखाओं? या 
'स्कूजों' में विभक्त हो गया। अंत में कृप्णद्धेपायन 
व्यास ने पाठों का मिलान करके उसे सुच्यवस्थित तथा 
सुश्ंखलित रूप में प्रक"८ किया। वेदों को कुछ लोग 
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अपौरुषेय तथा अनादि मानते हैं पर अधिकांश पुरातत्व- 
वेत्ताओं के अनुसार इनकी रचना १४०० से १००० ई० 
पू० के बीच हुई थी । दे० चेद' । 

ऋत्व-१. एक राजकुमार का नाम । जो दविष्णुपुराण के 
अनुसार सुनीति का पुत्र था । इसका एक नासांतर रुच 
भी मिलता है। दे० 'रुचः!। २. देवातिथि तथा 
मर्यादा के पुत्र और ऋत्त के पिता । 

ऋतच।-छग्वेद के मंत्रों का नाम , जिन्हें दीक्षित होता 
यज्ञों में पढ़ते थे । 

ऋ'”्वी-झआप्नवान की पत्नी का नास । 

ऋचीक-ऊूयु वंश के एक मसिद्ध ऋषि, जो सत्यवती के 
स्वासी उव॑ के पुत्र तथा यमदग्नि के पिता थे। इनकी पत्नी 
सत्यवती विश्वामित्र की सगिनी तथा गाधि की कन्या थी । 
महाभारत तथा विष्णु-पुराणों के अनुसार इन्होंने ब्रृद्धा- 
चस्था में सत्यवती के पाणिग्रहण की इच्छा प्रकट की थी 
जिस पर गाधि ने इनसे १००० ऐसे अश्व मांगे जिनके 
एक कान काले हों । ऋचीक ने वरुण से ऐसे घोड़ों को 
प्राप्त करके दे दिया और सत्यवत्ती को प्राप्त किया । 

ऋणतीय-पुरुषंशीय रौद्गभाश्व के पुत्रों में से एक का नाम ) 

ऋजाश्व-एक जानपदु का नास , जिसने एक बार सौ 
भेड़ियों को मारकर एक मादा सेड़िया को खाने के 
लिये दिया था, इससे कुछ हो इसके पिता 
ने इसको आँखें फोड़वा दी थीं। मादा भेड़िया ने 
इनकी आँख पूर्वैवत्‌ कर देने के दिए देववैद्य अश्विनी- 
कुमारों की प्राथेना की जिससे असन्न हो उन्होंने हसे 
दिव्य नेत्र थदान किये। 

ऋजिश्वन्‌-चैदिक युग के एक राजा का नाम, जो इंद्र का 
मित्र था और दुस्युओं के विरुद्ध युद्ध करने में इसे इंद्र 
से सह्ययता भी प्राप्त हुईं थी । 

ऋजिश्वन्‌ भारदह्दाज-एक सूक्तद्वप्टा ऋषि का नाम । 

ऋजु-(ऋजुदाय)-चसुद्‌व तथा देवकी के एक पुन्न जिनका 
नाम भारवत के अनुसार ऋजु, विष्णु पुराण के अनुसार 
ऋश्ुदास, मत्स्य पुराण के अनुसार ऋजिवास तथा चायु 
पुराण के अनुसार ऋज़ुदाय था । 

ऋणषशा[चय-एक प्राचीन राजपि तथा मंत्रद्वप्टा का नास, 
जिन्होंने वश्ु नामक एक सुक्तद्वप्ण को बहुत दान 
दिया था । 

ऋगषाज्य-अठारहवें हापर के एक च्यास का नाम । 

ऋतंभर-एक राजषि का नाम, जिन्होंने जाबालि ऋषि 
की गाय की वड़ी सेवा की थी जिसके फलस्वरूप इन्हें 
सत्यवान्‌ नामक पुत्र प्राप्त हुआ था । 

ऋत+-9$. अंग्रिरस पुत्रों में से एक का नाम ! २. सत्य का 
नाम | ३. घसे के एक पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति दक्ष 
अजापति की एक कन्या से हुई थी । ४. मिधिलाधिपति 
विजय जनक के एक पुत्र का नाम | <. रुद्र सावशि मनु 
का एक नामांतर । 

ऋतध्वज-राजा प्रतदेन का एक नासांतर अथवा उनकी 
उपाधि | गालव ऋषि की ठपस्या में दैत्य लोग बड़ा 
विप्त डाला करते थे अत; इस उत्पात्त को रोकने के लिये 
इसके पिता शज्नुज़ित ने इन्हें भेजा । वहाँ बाराह रूप में. - 
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दि एए एस शत्र था पीएा फर्ते एए थे एक बिवर से 
से गय टार्गों झट दूर जाने पर दिख्य प्रकाशयुक्त राज- 
पने में रा परम सदर पिशारा मिली जो एनक स्वरूप 
दर गुख होगर एसो देगसे ही सृब्दित हो गई । चद गंधवे 
विश्णशाय्स गी बच्चा मंदालसा का | सारसा ने उसका 
तपसार गर इनण्यज़ यो उसका परिचय दिया | पाताल 
शोक हे उस भयभ में गह बाफेनु दानव के पुत्र पात्ताल 
पेंसु दारा फपान होवार लाइ गए भो भौर कारा स चद 
राग गई थी। खगिया ने ऋनष्यज्ञ से उसके डद्घार का 
ब्रा्यमा वी, गिसे उन्होंने सहर्प स्वीकार किया फोर देंप्य- 
मेगा का संहार कर संदादसा को साथ लेकर अपने 
गर्य में लौट श्ाय। फ् समय के उपरांत तपोवन के 
घापियों पी सगायता के लिये पुन; ऋतध्यज को श्ावश्य- 
पसा पी । टस बार पातालयेसु के भाई तालकयेनु ने 
पपने भाई को बदला सुकाने का पूरा निश्चय किया शार 
उनसे एकल में मिलकर छल से उनका सशिज्रध्ति हार 
प्राप्त कर लिया । इसे लेफर चह शम्रुज्ित वी सभा में 
उपग्थित एचा प्रीर यहाँ यह समाचार फेला दिया कि 
दानयों के साथ युद्ध फरने में राजजह़्मार पतध्यज मारे 
गये इनटी झय का समाचार पाकर सदालसा ने शोक 
दशिएल हो प्रारा स्यांग दिया। एघर सदालसा की झृत्यु 
पा समाधार उाब उसने ऋततप्यज् फा सुनाया तो थे भा 
शोक भें पागल ऐ गये; फिलु नागराज के धुत्रों ने एनका 
गुश्ण दूर परने की ८तिज्षा की जोर शिव तथा पाव॑तती को 
तप से प्रसक्ष यर यह यर प्राप्त फप लिया कि मदालसा 
जशिस रुप में मरी थी उसी रूप में नागराज के यहाँ जन्स 
गा फरेगी पर है भी ऐसा दी । नागराज ने ऋत- 
या को सुलाझर उनसे श्मभिनव सद्ालसा का पाणगि- 
धागे फााया । दोनों छा यह मिलन स्थायी हुमा | सदा- 
हसा मो ए्गप्यत़ से घार पुत्र उन्पद्ा हुए + चिढह्रांत 
सुदाहु, शब्रमर्दन कोर प्यलफ । इन चागे पुत्रों की शिक्षा 
गये सनी संदासासा द्रागा ही हुए जिसके प्रभाव से चारों 
भाहसे ने पपने-यपने शोेत्र से प्रशुतपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त 
शी। दे ७ ध्रतईनां सथा मदालसाा । 
तायन-राद्य सूूय के पिना पा नाम । 
हननित पुराग हे झलुसार शंजन के पुत्र फा नाम । 
गनुध्याज देंढ पिसर्यद्रा । 
एतुपग एष्पयाकुरंशीय एक प्रखिद राजा का नाम, 
हो घुस विधा में बड़े निषगा थ। छलि ऊं प्रताप 
में राप्र्युत ही दमसंसी के दियोग में राजा नल 
मेष हा गाटठ नामक सारथि हे थेग में झाधय 
हदशी हिंया था । सन हाश्यदिंदा में विशाग्द 
के थोर प्रायुव्गों को ऐएसरी शिएा देते थे बदले में 
इनसे 'दरारिय सएसे थे | इधर विदभगाऊझ यो फन्‍्या 
सम्यंनी भी गए से वियरा गपिझ्र चेदिशज की कन्या 
सु गे छी इसी यनहर साने रोगी । विद्ंगाण ने 
इग्या मं रिघाना था पता ए्गामे में लिए दस भें 
डिनर सुद मामझश एक झा दूस ने दमयंगी या 
धाई हाय खा! पेटिंशर' से मंगंगंभी दा सास्तीज 
परशधद प्राप्त पर उसोों समस्मान विष्भंगण सीम पे 


लय 
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यहाँ भेज दिया । फातुपण के यहाँ नल का पता लगने 
पर दमयंती ने पिता से छिपा कर घध्तुपण के यहाँ 
अपने स्वयंचर का निमंत्रण इस शाशा से भेज दिया 
जिससे स्थयंचर वाता सुनकर यदि नल यहाँ होंगे तो 
झवश्य झा जायेंगे। फलत्तः फातुपण याहुक वेशघारी 

नल के साथ शीघ्र विदर्भराज भीम के यहाँ पहुँचे, पितु 
यहाँ स्थयंवर की कोई सयारी नहीं थी। दमयंती ने 
फेशिनी नामक एक दासी के द्वारा नल को झंतःपुर 
में वुलवाया और फिर सारी बाते क्रमशः प्रक्ट हुई । 
राजा फलतुपर्ण भी इस श्रप्रत्याशत घटना से बड़े प्रसन्न 
हुए भौर नल चथा दमयंती को आशीर्वाद देकर शपने 
राज्य में लौट गए । 

ऋतुसंत-मणिभद्ध दथा पुण्यजनी के पुत्र का नाम । 
ऋतुस्तुभ-ण्क ऋषि का नाम जिनकी रज्ा अश्विनी 
कुमारा ने की थी ! 

ऋतेय-पुरुवंशीय राजा रौद्ाश्व तथा घृत्तीची फे दस 
पुत्नो में से ज्येप्ट फा नाम। झोचेयु इनका नामांतर 
था। 

ऋच्धि-१. चैश्वयाप की पत्ती का नाम । २. धन के देवता 
कुथेर की पत्नी का नास। ३. पार्वती का एफ नामांतर । 

भु-एक प्राचीन चैदिक देवता जो पहले सानव थे कितु 

यक्ष, त्प थादि के प्रभाव से देवत्य को भाप्त हुए थे । 
ऋषपभ-१. दसरे मम्व॑ंत्तर फे सप्तर्षियों में से एक का 
नाम | २. राजा छुशाग्म फे एक पुत्र का नाप्म | ३. 
वाल्मीकि रामायण के प्रतुसार रास पछ्ठ के एक सेना- 
पति का नाम | ४, केंलास के एक स्वरणंशंटंग का नाम । 
&, संगीत के सात स्वरों में स द्वितीव का नास। ६ 
एराणों के शनसार मेरु के उत्तर में स्थित एक परव॑त 
का नाम | ७, एक दिग्गज का नाम । 

ऋषपभदेव-जैनधर्म के प्रथम त्तीवकर फा नाम । भागवत 
के अनुसार ये विष्णु के अंश संभूत भवतार थे झीर 
इन्होंने भारतवर्ष के परिचमी भाग में जैनघर्म का प्रचार 
किया था| पुराणों फे अनुसार एनकी बंशावली इस 
प्रकार € | ध्ह्य-स्वायंभुव मचु (मानसपुत्र)-राज्ा प्रिय- 
प्रत-राजा आम्रीध्ू-राजा नाभि (पत्नी मेद् )- पग्पभदेव । 
ऋषिभदेेव फी पन्‍नी का नास जयंती था जिनके ६8 
पत्र हुए । उनके पुत्रों में मरत मुग्य थे। दे० जयंती 
तथा भरत्त' । 

ऋषपभसरकथ-यपास्मीकि रामायण के अनुसार रामसेना 
फे एफ घानर का नाम | 


ऋ्।प-प्रयुध॒ सहापुरुष जो चेद-मंत्रों केद्प्टाया स्रप्टा थे । 


प्रमुय छापषियों की संग्या सात है जो 'सप्तर्पि' के नाम 
से धसिद्ध है । इनकी घजापति तथा झा का सानस- 
पुत्न भी कहा गया है । सिन्न-मिन्न थंथों में इनकी नासा- 
यली विकिसत रूप में दी गई एै। महाभारत के श्रनसार 
एनफ नास फ्रमश: मरीच, थन्नि, अंगिरा, पुल, कतु 
पुललय झोर वसिष्ट है। बायुपुराण 'सप्त्ि! संज्ञा 
सानत हुए भी इनसे झूगू झा नाम श्र गिला देता 
£। विश्ुपूगागा में ऋूग तथा द्त फो और मिलाकर 
एन्ए नियवयापि, कंद्या गया एैँ। शसपम में इनके नास 


ष््ज 
ऋषिका-एंद्र | 


' शौतस, भारद्वाज, विश्वामित्र, यमदुसि, वसिष्ठ, करश्यपे 
तथा अत्रि हैं। कुछ अन्य ग्रंथों सें करव, वाल्मीकि, 
व्यास तथा मनु आदि भो इनमें सम्मिलित कर लिए 
जाते हैं। अंतरिक्ष के 'सप्तषिमण्डल” को इन्हीं ऋषियों 
का प्रतिरूप माना जाता है। नाभादास जी इन्हें प्रसुख 
हरिभक्तों की श्रेणी में रखते हैं ओर इनकी संख्या 
छुब्बीस मानते हैं। 

ऋष्यपिका-एक नदी का नास जो महेन्द्र पर्वत से निकल 
कर गंजम के पास समुद्र में गिरती है। इसका दूसरा 
नाम ऋषिकुल्‍या है । 

ऋषिकुल्या-दे० 'ऋषिका! । 

ऋषिज-उशिज का नामांतर । दे० 'डशिज! । 


एकचक्रा-१. कश्यय तथा दनु के पुत्र का नास जो एक 
प्रसिद्ध दैत्य धा । २. एक नगरी का सास जिसमें व्यास 
की आज्ञा से माता ऊंती के साथ पाण्डवों ने कुछ दिन 
निवास किया था और भीम ने वक नासक नरभोजी 
राक्तस का वध किया था । 

एकजटा-लंका की एक राक्षती का नाम जो अशोक- 
वाटिका! में वंदिनी सीता की परिचर्या के लिए अन्य 
राक्षसियों के साथ नियुक्त थी। 

एकत-गौतम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम | 

एकदंत-गणेश का नामांतर । दे० “गणेश?” । 

दा त्ोधसू-एक सूक्तद्गष्टा का नाम । 

एकपणा[[-हिमवान्‌ तथा मैना की तीन कन्याओं में से 
एक का नास । शेव दोनों का नाम पर्णा तथा अपयों 
था । तीनों कन्याओं ने बडी कठिन तपस्या की थी । 
एकपर्णा रातदिन सें केवल एक पत्ता खाकर निर्चाह 
करती थी इसी से इसका नाम एकपर्णा हुआ। बअक्माण्ड 
पुराण के अनुसार इसका विवाह असित देवल से हुश्ना 
था। दे० अपर्णा', उमा” तथा 'एकपाटला? । 

एकपाटला-पर्णा का नामांतर जो दिसालय तथा मैना 
की तीन कन्याओं में से एक थी। इन्होंने भी अपनी 
बहनों के साथ घोर तप किया था जिसमें केवल एक 
पाटल पर निवोह करने के कारण इनका नास एक- 
पाठला पडा । इनका विवाह ब्रह्माण्ड पुराण के अनु- 
सार जैगीपव्य मुनि से हुआ था जिनसे शंख तथा 
लिखित नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुईं | दे० 'अपर्णो', 
(एकपणी” तथा सा! । 

एकपाइ-छश्यप तथा कह्न के एक पुत्र का नास | 

एकपादा-अशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्याये 
नियुक्त राहसियों सें से एक का नाम । 

एकलेव्य-व्याधराज दिरण्यधनू के पुत्र का नाम जो घन्‌- 
विद्या में बढ़ा प्रवीण था। एक बार इसे काला कंबल 
ओड़े हुए देखकर एक कुत्ता बहुत भूकने लगा । एकलब्य 
ने एक साथ सात वाण इस प्रकार सारा कि कुत्ते के मुँह 
में तनिक भी चोट भी नहीं आईं और उसका मूँकना भी बंद 
हो गया। कुत्ता अपने मुँह में वाण लिए इधर-उधर भटक 
रहा था कि साय॑ सें झूगया के लिए आये हुए पाणडव 
गण मिल गये जिन्हें धनुविद्या के इस अभूतपूर्व कौशल 
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पेर वहां आंश्चर्य हुआं। वे लोग कुते के पीछे चलने 
लगे जो अंत में एकलव्य के स्थान पर रुका । अजुन के 
प्रेश्न करने पर एकलव्य ने बताया कि वाणविद्या की शिक्षा 
उसे गुरु द्वोणाचार्य से प्राप्त हुई। अजुन ने आचाये के 
पास जाकर उलाहना दिया। किंतु बहुत सोचने पर भी 
द्वोण को एकलव्य नास के किसी शिष्य का स्मरण न 
हुआ । अंत में दोनों एकलव्य के पास गये जहाँ उन्हें 
विद्त हुआ कि अनाय॑ होने के कारण आचाये द्वारा 
तिरस्क्ृत होने पर एकलव्य ने उनकी सिट्टी की मतिमा 
बनाकर और उसी को गुरु सानकर अभ्यास करना आरंभ 
किया जिसके फलस्वरूप वह इस कला में पारंगत हुआ । 
द्वोणाचाय ने असन्नता अकट करते हुए एकलव्य के दाहिने 
हाथ का अँगूठा गुरु-दक्षिणा में माँगा जिसे उसने सहषे 
दे दिया! कारण यह था कि द्वोणाचार्य ने अज्जुन को 
पहले ही वर दे दिया था कि वे घनुविद्या में अद्वितीय 
होंगे। कितु एकलब्य जैसा अतिहंही रदते हुए यह असंभव 
था; अतः उसका दाहिना आऑँगूूठा साँगक़र आचाये ने उसकी 
कला छीन ली। भारत युद्ध में एकलव्य ने कौरवों का 
पक्त अहण किया और दादिना हाथ बेकार होते हुए भो 
असाधारण पराक्रम दिखाया। 

एकलोचना-अशोकवाठिका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ 
नियुक्त राक्षसियों सें से एक का नाम । 

एकविश-आऋचाओं के एक संग्रह का नास जो ब्रह्मा के 
उत्तर मुख से निकला माना जाता हे । 

एकवीर-राजा हरिवर्सा के पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति 
विप्शु की तपस्या के फलस्वरूप हुई थी । इनका नामांतर 
हैहय था। यदुकुज्ञोत्पन्न प्रसिद्ध राजा हैहय इनसे भिन्न 
थे | इनकी दो पत्नियाँ थीं जिनके नाम क्रमशः एकावली 
तथा यशोवती थे । 

एकाज्ष-दन्वु तथा कश्यप के एक पुत्र का नास। 

एकादशरथ-वबायुदुराण के अनुसार दशरथ के एक पुत्र 
का नास । 

एकानंगा-यशोदा की कन्या तथा कृष्ण की भगिनी का नाम | 

एकानेका-अंगिरा ऋषि की कन्या का नास। 

एकावली-एक वीर राजा की पत्नी का नास। 

एकाशय-सहाभारत के अनुसार तच्षक के पुत्र अश्वसेन 
का नास । 

एकाष्टक्ा-प्रजापति की एक कन्या का नास जो अपनी 
तपस्या के फलस्वरूप इंद्र तथा क्षोम की माता हुईं । 
एतश-ऋग्वेद के एक सूक्तद्धप्टा ऋषि का नाम । 

एरक-सहासारत के अनुसार एफ प्रसिद्ध सर्प का नास । 
एलपतन्न-महाभारत के अनुसार कह्ठु के एक पुत्र का नाम। 
यह एक विशालकाय सर्प था जिसके अनेक फण थे। 
दे० निभा । 

एल्ापुत्र-दे० 'एलपन्न' तथा नस । 

एवयामरुत्‌-एक मंत्रद्वप्ण ऋषि का नास । 


ऐंद्र-एक चूक्तद्वप्ट का नाम | ऋग्वेद में एंड्र नास से कई 
सुक्तद्प्टाओं के नाम मिलते हैं, जेसे अमतिस्थ, जय, 
लव, वसुक, विसद॒, बृपाकपि तथा सर्वहरि। 


हि 
4 


: ] 

फि के छ 
पायोग टैगा गारियार हिंपा था मि देफगज एंद्ध को 
हझपर पान बसना परिगा | पदले सा एह़ु ने इस प्रस्ताव 
मे प्रपमानजनह्ठ समसगार इसयार यार दिया किसु शत 
में छिएर थे एाएा पर दाग्भ का रूप घाररा घर एसका 
धारटन बनना सरदार सर लिया | शुण्म साय थारी एट 
में गयए पर चाह इस्तोंने देस्यों से युद झिया था इस 
हि. इतना गा ऋप्र'स परा। युद्ध में एन्‍्ट्रीने देस्या 
गा संपुरादन घिनाझ दिया। इनके बंश में झ्ज, रखु, 
सशाय, शाप श्यदि प्रसिद्ध तथा पराक्रमी राता हुए जो 
घधाफासपंगीार कालाए। इस्टोंने भागयत्‌ फे अनुसार 

३४३०० यप (दिन 2) राज्य किया या । 
फूणामिन (सेल) -रंपत राजा फे पुत्र का नाम जो अपनी 
दी हे ोग्प बर की रोज में शणा के पास गए 
धदादेंत मे विघार पा बताया हि हापर में परसेरर 
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प्झभ-१. धर्म ऋषि छी प्री प्रस्चती छा नामांतर जो 
50 पनापति की कन्या थीं | २. एफ रागिनी का नास । 
फदुसेन-4., गदानारत मे घनुसार एक प्रसिद्ध राजपि का 
गाम जिखोंगे झसित नामझ परत पर उम्र तपस्या की 
भी । २. संदाभारत के यनुसार सुधिप्यिर की सभा के 
हुक दाप्रिय फा नाम । 
फ्मावन -एामेद के समुसार परषिदी्थ चमस्‌ तथा उशिज 
है पुत्र था साम । दे ० दिरवतमस । 
सातिपु-दिणा पुराण के सलुसार रोदारव के पुत्र का नाम 
पौर मय पुराण फे सनुसार अ्द्वास्घ के पुत्र का नाम । 
हन-एुक्क प्रसिए सहाय का नाम जो देखगुर बुटस्पति के 
पुत्र माने जाते 7 । एक बार सधिकार-पिस्तार की लिप्प्ा 
दे झारगा देखता तथा दन्यों में घार युए छिया मिसमें 
मर हु! देंपो था इपगुर शुकाबार्य संजीबनी प्रिया के 
प्रताप मे पुनः जीयि देसे थे पर देवता लोग हुस 
पिया से गनशिक्ष गेने के फारण ऐसा नहीं कर पाते थे । 
एस अभाय झा परिदार फरने फे लिए देवताओं मे यह 
जिश्यय दिया हि कच शुकाचार्य के पास जाकर उनका 
स्िर्ाप बाण फर 'पौर एस विया का राज्य प्राप्त करे । 
घ से घाशातुघार ऐसा सी दिया हिसु देत्यों को इस 
दास या पता होगे गया ओर उर्यान कच या बंध कर 
दाजा। एससे दुर्यासा झछी पुद्नी देवयानी को, मो कच 
पर दनुराल भी, रगा दु८ एुसा कीर घट पिया के सामने 
प्खूद ए गेने रामी  हससे अध्रित हो देन्यगुरु ने 
पेतरनी हाय उसे जीउति मर दिया। हसी 
तार हं। थार घोर उसगा याद शिया 
दर दामों ही यार खााचार्य ने उसे योविन लिया । 


साराह जला जाया 
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ने रिया । उससे पषाय यो पद 


ि रत] 
है दिए हुए । उसे 


[ ककुद्मिन-कठशाद 


जोयित फरमे पर उगझी झूत्यु निरिचत थी फ्योंकि वह 
उनका पेट फादकर ही बाहर निऊन सकता था। अतः 
न्होंने पदले कच को संजीवनी विद्या की शिक्षा देकर 
इस शर्त पर उसे जिलाबा कि बाहर निरूसने पर यह 
उस्ती विद्या के सहारे उन्हें नी पुनः जीवित कर दे | फच 
ने पतिशा की और उसका पालन भी दिया । तदनंतर 
शुक्काचार्य ने दीघकाल तक कच को शिया दी झोर 
जय उसका अध्ययन समाप्त होने को छुमातो 
टेययानी ने उससे अपने पाणिग्रहण की प्राथेना फी 
फितु कच मे गुर कन्या होने के नाते ऐसा करने में 
अपनी झसमर्थता प्रकट की । इस पर छम्ध हो देवयानी 
ने कच को शाप दिया कि तुम्हारी त्िद्या फलवती न 
गी। कचने भी देखयानी को शाप दिया कि तुम्हारी 
यासना कभी पूर्ण न हो सकेगी और कोई भी पाझण 
तुम्हारा पाणिग्रहण न करेगा। मेंदी विद्या मेरे लिए 
चाहे फलयती न दो किंतु जिसे में हसकी शिक्रा देगा 
उसे झवरय ही फलेगी | इसके बाद कच स्थ॒ग चले गए 
और वहाँ उन्होंने देवताश्रों को संजीवनी की शिक्षा 
दी जिसके फरान्वरप देवता लोग दैेत्यों की भोर 
से निरिचित हुए । दे० 'देवयानी' । 
चायणु-सद्यापि कास्यायन का पाज़ी सास। दे० 
कातद्यायन! । 


करछ-बिप्णु का एक शझवतार । कहा जाता है कि देवासुर 


संग्राम के वाद जा यस्त॒ुर्ण इस संघप में खो गईं थीं, 
उनऊी प्राप्ति फे लिए. समुद्व-्मंबन का आयोजन छुआ 
तो मथानी बनाएु गए मंदराचल पर्बत को क्षीरसागर 
धारण करने के लिए विष्णु ने कच्छुप का रूप 

घारण किया था । वासुकि नाग की रस्सी बनाई गई 
थी और देवताओं तथा शअरसुरों ने एक-एफ ओर खद़े 
होकर ससमुद्र-मंथन किया था, मिससे निम्नलिखित चोदद 
कस्‍तुएँ प्राप्त हुए थीं--१. श्रम्गनंत, २. धन्वंतरि, 
(देवतायों के चिकित्सक), ३, लघमी, 9. सुरा, <. 

६. रंभा, ०. उच्चैन्नया (एक संदर अरब), ८. फेस्तुम 
मणि, 8, पारिजात चूत, १०, सुरभि गाय, १९. ऐरावत 
हाथी, १२. शंय, १3. धनुप तथा १४. थिप | 

कच्छप-१-.विप्णु के कच्छु अवतार का नाम। दे० “कच्छ' | 
२. चिसवामित्र के एक पुत्र का नाम । कमर की 
नो निम्रियों में से पंचम निधि का नाम । 

कटय-द० कट! | 

कटायॉनि-वगृझनोतन एफ गोत्रह्मर फा नाम । 

कट अंगिरा छुवोस्पन्न एक भोत्रकार का नाम | कुँकट 
झछावया पंटय सो एहुनक नामांतर हैं । 

कठ न्वलि० कुनोसपन्न एक गोन्रद्र ऋषि का नाम । इनके 
नाम से छयोपनिपयद, ऋद्याह्मण, झड़ पट संद्िता, कट सूत्र 
सवा झखपरिशिषट घादि अंब प्रसिद्ध है । फास्यायन श्रौतत 
सूठा में कव्सत्रों का भी संसिवेश हैं कथा पतनिपद का 
छपी पनुराद डा० रूर ने विब्लश्ोथिका इंटिका 
में छिया 7 । 

कंठेशांट गे 
वागिनि! 


शाग्रा श्त्तेंह कि का नाम । दै० 


कणिक-कपिवत्‌ ] 


कणिक-छतराप्ट्र के वीतिविशारद मंत्री का नाम जिन्होंने 
पांडवों के साथ व्यवह्ृत ुतराप्ट्र की नीति का विरोध 
किया था ! 

करणीशा-कश्यप तथा क्रोधा की पुत्री का नाम जिनका 
विवाह पुलह के साथ हुआ था। 

कृण्व-एक ब्रह्मपि का नाम जिनकी गणना कभी-कभी 
सप्तर्षियों में भी होती है । इस नाम के कई ऋषियों का 
उल्लेख मिलता है जिनमें सबसे अमुख धोर-पुत्र कण्व हैं। 
जिन्होंने ऋग्वेद के अप्टम सण्डल की रचना की थी। 
एक कणव अंगरिरस कुलोत्पन्न तथा दूसरे कश्यप कुलोत्पन्न 
प्रसिद्ध हैं। कर्व चासक एक ऋषि ने शक्ंतला का पालन 
पोषण किया । उनका आश्रम मालिनी नदी के तट पर 
था जहाँ मेचका नामक अप्सरा, जो चिश्वामिन्न का तप- 
भंग करने आई थी, शकुंतला को छोड़कर चली गईं 
थी । वहीं पर करव ने अपनी कन्या की तरह उसका 
पालन किया था । 

कंद्र-दक्ष म्रजापति की कन्या तथा कश्यप की पत्नी का 
नाम । ये अत्यंत सुंदरी तथा ग्रुणवती थी। पुराणों के 
अनुसार इन्होंने एक सहखर नायों को जन्स दिया था 
जिनमें वासुक्ति तथा शेष मुख्य थे । 

कंनक-१. एक प्राचीन राजा का नास जो हैहय वंशीय 
ददस (मत्स्य) अथवा दुर्भद (वायु) के पुत्र माने जाते 
हैं। इनके चार पुत्र थे; कृतवीर्य, कृतोजा, कृतवर्मा तथा 
कृतामि । २. विप्रचिति तथा सिंहिका के पुन्न जिन्हें 
परशुराम ने सारा था । 

कनकध्वज-छतराष्ट्र के एक पुश्न॒ का नाम। इसदे भी 
द्रौपदी-स्वयंवर की मत्स्य भेद प्रतियोगिता में भाग लिया 
था। महाभारत में युद्ध इसका वध भीम के हाथों हुआ । 

कनकांगदू-महाभारत के अनुसार छतराष्ट्र के एक पुत्र 
का भचाम । 

कन्कायु-महाभारत के अनुसार ७छत्तराध्ट्र के एक पुत्र का 
नाम । 

कूनिष्क-शकजातीय एक असिद्ध राजा का नाम जो 
७८ ई० में पुरुणधुर (पेशावर) सें राज्यसिहासनाख्ढ़ 
हुए थे। ये बड़े प्रतापी थे । इन्होंने अपना एक श्रलर 
संवत्सर चलाया था जो शकाबदु के नाम से असिद्ध है 
ओर जो इनके सिंहासनारोहण काल से आरंभ होता है । 

कनिष्ठ-भौत्य मन्वंतर में देवताओं के एक समूह विशेष 
का नाम | 

कन्हर-एक वैष्णव भक्त तथा कथा-वाचक । 

कप-एक देवता का नाम । 

कपट-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नास । 

कपर - कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नास ! 

कपर्दिन-गणेश का एक नामांतर । दे० गणेश? । 

कपर्देय-विश्वामिन्र कुलोप्पन्न एक योत्रकार का नाम । 

कपाज्भाणु-विध्य निवासिनी एक त्रिवक्त कन्या सुशीला 
का शुचि नासक ब्राह्मण पुत्र जो घोर तपस्या में रत 
था और जिससे घबड़ा कर इंद्र ने उसका विनाश किया | 
5 मृत्यु के पश्चात्‌ इसका पुत्र दुर्मेघ/ल्‌ गद्दी पर 

ठा। 
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कपालिन्‌-१. कश्यप के पुत्र का नाम | इनकी साता का 
नाम सुरभि था । ये एक रुद्र साने गए हैं । २. रुद्ध का 
एक नामांतर । हे 

20 का एक नासांतर झ्थवा रूपाँतर | दे० 
गा! । 

कृपिजल-वसिप्ठ कुलोत्पन्न एक गोन्कार का नाम ! 

कृपि-१. तामस मन्वंतर के सप्तषियों में से एक का नाम । 
२. भगु गोन्नीय एक शाखा अ्रवतक ऋषि का नाम । हे. 
उम्रुत्लय (नामांचर उसक्षय) नासक एक क्षत्रिय के पुत्र 
का नाम | क्षत्रिय कुलोत्पन्न होते हुए भी ये उम्र तपस्या 
के प्रभाव से ब्राह्मण वर्ण सें सम्मिलित कर लिए गये थे । 
इस नास के कई ऋषियों के उल्लेख यत्रतन्न मिलते हैं, 
जिनमें से कोई मनुपुत्न, कोई सृक्तद्वप्णा तथा कोई सप्त- 
पियों में से एक माने गये हैं । 

कपित्थक-कद्गूपुत्न एक सप॑ का नास । 

कृपिमुख-पराशर कुलोत्पन्न एक ग़ोत्रकार का नाम । कपि- 
अवस्‌ इनका एक अन्य नासांतर है| दे० 'कपिश्नवस! । 

कपिराय-बंदरों के राजा सुम्रीव का वर्याय। कपिराइ, 
कपीश आदि इसके अन्य नासांतर हैं। दे० 'सुभ्रीवः । 

कृपिल्ल-१.विप्णु के अवतारों में एक (पाँचवें) जिनकी उत्पत्ति 
कर्दस मुनि की पत्नी देवहूति के गर्भ से हुई थी । देवहूति 
से सगवान की तपस्या करके उनसे विप्सु के समान पुत्र 
आप्त की इच्छा प्रकट की । भगवान ने झपने ससान 
केवल अपने को ही पाकर स्वयं उनके गर्भ से जन्म अहरण 
करने का वचन दिया । फलतः देवहूति के गे से कपिल 
सगवान भी उत्पत्ति हुई । दीघंकाल तक सांसारिक सुख 
भोगते रहने पर अंत में जब कर्दस और देवहूति को 
इस जीवन से विरक्ति हुईं तो उन्होंने मगवान से ज्ञान- 
प्राप्ति की प्राथेना की। देवहूति के ज्ञान और भक्ति संबंधी 
अश्नों के उत्तर के रूप में जो कुछ कपिल मुनि ने 
कहा वही आगे चलकर सांख्य दुर्शन के रूप में प्रसिद्ध 
हुआ । हरिवंश पुराण के अनुसार ये वितथ के और 
श्वेताश्वतर के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र थे ।! कपिल 
के नासपर निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं--१. सांख्य सूत्र, 
२. तत्वसमास, हे. च्यास प्रभाकर, ४. कपिलगीता, <*. 
कपिल पंचराद्र, ६. कपिल संहिता, ७- कपिल स्घति, 
८. कपिल स्तोत्र । दे०कर्दम! । २, एक अच्नि-विशेष का 
सास जो कसे (विश्वपति अ्ि) तथा हिरण्यकश्यपु की 
पुत्नी रोहिणी के घुचत्र थे । ३, कश्यप तथा दननु के एक 
दानव पुत्र का नास। हे कश्यप तथा कठ्वू से उत्पन्न 
एक सर्प का नास । &. विध्य निवासी एक बानर का 
नाम । 5६. रुद्रगयों सें से एक का नाम । ७, शिवाचतार 
दुधिवाहन के एक शिप्य का माम। र्. एक यक्ष का 
नास । $. भद्वाश्व के पुत्र का नाम। 

कृपितल्ञा-१. कश्यप की पत्नी का नास जो दक्ष की कन्या 
थी । २, कश्यप तथा श्वस्ा से उत्पन्न एक कन्या का 
नाम । 

कपिलाश्व-छुडलयाश्व के पुत्र का नाम । 

कपिवत्‌-तासस मन्वंतर के सप्त्ियों में से एक का 
नास | 


श्द | 


फवियन-पझ हि या सास । एनक नास 

प्र £ को दो दिन कागता था । 
कृपिय मर्यप गाया दसु के एयर दानय पुत्र का नाम । 
फपिशयस -४ै५ किपिमुसा । 


से एक यज्ञ 


कापीनर-्गिर्स झतोस्पद्ा एड सोन्नहार पा नाम । 
फारग- 77 मंश्यशारलीन बेष्णव सक्त 
फपान-१ गरद ए पुत्र झा मास। ३. एक तस्वन्षानी 


गार्णय का नाम | 
फयानक एस संपंगाण का नास जो पाताल के स्थासी थे । 
कपोस सता ने “एक सूचदष्टा का नाम । 
फपासरीसन-१, भागवत के झचुसार विलोसन्‌ फे पुत्र 
झा गास । हस्य पुराणों में इनसे! रपट, शति शथया बृष्टि 
या पद्म गाना गया ४£। २. राजा शिवि के पुत्र का नाम। 
प८ शिव! । 
फग्रत-१., बाण्मीकि रामायगा के शनुसार दण्टकारणय में 
गागयाले एफ भवानऊ देस्थ झा नाम, भिसके मस्तक 
विलेन शरीर में शेपल झमंध (घट) था । इसी से इसका 
गाग मदंध था। इसके पेट में गरिकसल दाँत थे, बन्नस्थल 
में गए भयानक साँग थी, फ्राफार पर्बत के समान था 
भर भुजाए एक-एक योजन लंबी थीं। यद् पहले एक 
गंधय था किनु इसने इंद्र से रंगहा कर लिया जिसमें 
उनोनि धदच्च से एसफे शिर घोर जंघाएँ हसके पेट सें 
सुर थीं | मनांतर से फिसी क्राषि फे शाप के कारण 
से पझर ऊझूस्प शो गया था। जटायुवध के घनंतर 
सीता यो ग्गाण बतले हुए राम-लष्मग के ऊपर ऑचियन 
में मनंग गुनिर्फे खाब्रग के पास फर्बंध ने शाक्रमरा 
किए्या। शाम ने उसठी भुजाएँ झट डाली जिससे सुमृर्प 
पररम्धा भ प्राप्तधा उसने राम से अपना शरीर जला 
दारगाने की प्रार्थना की। मस्मीभृत दाने पर यह सदगति 
का प्राप्त हुया गर विद्वावसु सामफ एफ दिव्य शरीर- 
भारी गंभप के रुप में परिणत शो गया। राम फो सीता 
हे प्रा सतान एुए सुध्ीव से उनकी मेन्नी करवा कर चह 
सापण है विरेश ये यात्रा में राम का बदा सहायक 
शिय शुश । २, समंतु भापि के पुश्न छा नाम जो ब्यास 
मंद ए 4 पन “कपफा से थे । 4० कबव झाथयंणग! | 
3. पद्ास तामप शियायसार में क्षिप्य का नाम । 
९98 साववगा-एड ऋषि का मास जो प्रथर्दवेद 
शाथदि झाणाएई भे । गृददाग्रप 
एफोॉमे पर्मशत से घअध्यार्मा 
पिया | 
फ्ाशिन झास्यांदने-विपिरद सुन्रि के एड शिष्य का 
शेड । 
फार्मा - परशशिय सुति ही साता का नाम । 
फुजर- मच्ययुगीन दिद्ीसालिसयि के एप 


+> जज) 
उपनिपद के ध्नसार 
पया गातप्त को थी । ३० 


प्र स्‍ि ग्प्न 
एड निमगोशासना के हनिर्गन क्‍्वीर-पं: कक ना- 

गा, एए हप्नग्र करीनियारी दिसर नथा समाए सदारफ। 
पद वात, पत्म साना-दिता श्यटि के खंदध में विसानों 
मे मान £। शिययनी £ कि हरी ऊुपीि एक विवया 
माप [के गत सह 7 र। उसने पारी के. पर गर्तारा 


के 
६ है स+ “24 चाप ड़ ऋरा लक न 
सिर लाटाय के इुश्ट | के दिया शा य् से दौर नासफऊ 


[ कपिवन-कयाधू 


एक जुलाददे ने हनको उठा लिया। इनका पालन-पोपण 
उसी के यहाँ हुआ। कबीर-कर्सोटी नामक ग्रथ से एनका 
अन्म १४४२ सं० झौर झत्यु १६७०३ सं० लिया गया 
६। कबीरपंथिकों में शौर कई कथाये पचलित हैं जो 
अत्यंत भस्दाभाविक हैं | श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का 
मत हैं कि कबीर का जन्म योगी' (गोसाई ) नामक 
जाति में हुआ था जिसे वारतव में न हिंद कद सकते एँ 
और न झुसलमान । यद्यपि कबीर ने अपने गुरु फे विपय 
में कोई विशेष विवरण नहीं दिया, किंतु जनभ्र॒ति और 
विद्वन्मण्टली इन्हें रासानंद को शिषप्य-परंपरा में सानती 
है। कुछ लोग शेस्र 'तकी' फो इनका गुरु बतलाते ई 
किंतु झंतर्साप्य के आधार पर यह कष्ठा जा सकता है 
कि तकी से कवीर झा परिचय भले ही रहा हो लेकिन 
फबीर के थे गुरु किसी प्रकार भी नहीं हो सकते । कबीर 
ने झपने पदों से 'तकी' फो सममाते हुए संवोधन किया 
है; भौर नास लेकर गुरु को संबोधित करना संतों की 
परंपरा के व्रिक्‍्कुल विरुठ &। कबीर के विवाह के संबंध 
में भी नतभेद हैं। जो लोग यह मानते हैं कि इनका 
वियाद् हुआ था उनके मतानुसार इनकी जी का नाम 
ललोई? था शिससे कमाल! नामक एक पुत्र ओर 'कमाली' 
नामक एक पृत्री उन्पन्न हुई थी। नाथ-संप्रदाय की 
साधना कबीर को पूर्वजों से चली थ्ाती हुई धरोहर के 
रूप में मिली थी। चैप्णय भक्ति का वीज रामानंद से 
मिला। हसी प्रकार तत्कालीन मचलित सुफी साधना 
से भी कबीर प्रभावित हुए । उपनिपदों के चेढांत संबंधी 
अहतवाद की भावना सी उनको रामानंद से मिली 
होगी। इन्हीं सब के समन्वय से अपने फ्रांतिकारी 
च्यक्तिय की शमिद छाप लगा कर कबीर ने अपने शमर 
साहित्य का प्रथयन किया धा। कबीर को घधम-भशावना 
के अनुसार कबीर के रास! निम्ुुंण राम हैं, जिनकी 
प्राप्ति के लिए भक्ति ही परम साधन ४। कबीर जाति- 
पाँति विरोधी थे । 

कमठ-१., चुधिष्ठिर के दरबार के एक छत्रिय बीर का 
नाम । २. सहानगर में रहनेयाले हारीत नामक एक 
घाएण के पुत्र का नाम । ३, विष्णु से कन्छपायतार का 
एक नार्मांतर । दें० कमी! । 

ऋकमत्ता-+, सध्मी छा एक पर्याय ! दें० रमा!। २. एक 
मध्यकालीन इरिसक परायग मसद्दिला | 

कमलाकर सद्ट-मष्च संम्रदाप के यनचुयायी एफ बिख्यात 
दार्शनिक थाचाये फा गास जो अपनी शसाधारण प्रतिभा 
के कारण द्वितीय सध्याचार्य! के नाम से प्रसिय हसे। 
ये भगवान फे सभी घअचबतारों को पूर्ण सानते थे और 
पिनज्नय श्यत़ी पतनि के प्रनुसार भागवत की कथा कहते 
थध। भकमाल | शनुसार इन्टॉने अपनी भ्रुज्ञाश्ं पर 
शगपयान कफ छायभा का तप्त मुद्रा धारग की थी । 

कमलासु- सनाउक के पुत्र प्रा नाम जो त्रिवुरसंतर्गत सुबर्ग- 
पुर का शघीरयर था। इसका बंध शिवनी ने किया था । 

फ्याधू-टिस्टपरणशिपु चामक प्रसिद्ध राछस की ख्री का 


रा ७ 4 के जंमासुर नामक सेनापति छी 
न्‍्याथी। 


। करंधस-कण ] 


! करंघम-विप्छु पुराण के अनुसार अतिभूति नामक एक 

!  यग्राचीन राजा के पुन्न तथा अवीक्षित के पिता का नाम । 
अन्य पुराणों के अनुसार ये स्रिभान, त्रिर्शाब, त्रिसारि 
अथवा त्रिसाजु के पुत्र माने गये हैं। सहासारत के अज्ञु- 
सार एक बार इन्होंने अपना कर कंपित कर अनेक सेनानी 
उत्पन्न किये थे और अपने आक्रमणकारियों को परास्त 
किया था । इसी कारण इनका नाम करंघम पढ़ा था। 
विप्णुपुराण के अनुसार इनके पौन्न का नास सरूत्त 
था। 

करंभ-१. अगस्त्य कुलोत्पन्न एक गोतन्रकार का नास | २. 
एक दानव का नाम। ३. मत्स्य तथा वायु पुराण के अनु- 
सार शकुनि के पुत्र का नाम । 

क्रंभि-भागवत तथा विष्णुपुराण के अरुसार शकुनि के 
पुत्र का नाम | दे० 'करंस! । 

करकषे-शिशुपाल के चार पुत्रों में से एक का नाम । 

करक।क्ष- एक राजा का नाम्र जिसने महाभारत युद्ध में 
कौरवों की सद्दायता की थी । 

करकायु-छतराष्टू के सौ पुत्रों सें से एक का नास । 

करभाजन-एक प्रसिद्ध भक्त का नास जो नव योगीश्वरों में 
से एक थे। ऋषभवदेव के नो सिद्ध प॒त्रों में से एक का नास। 
ये प्रसिछ योगी तथा अध्यात्मवित्‌ थे । इन्होंने ही राजा 
जनक को ज्ञानोपदेश दिया था जिससे वे 'विदेह” पदची 
प्राप्त कर सके थे । 

करमानंद-एक प्रसिद्ध चारण भक्त जो कुशल गायक भी 
थे। २, पर्जन्य खुत नचनंदों में से एक का नाम। दे० 
'पर्जन्य! । 

कररोमन-कश्यप तथा कद्धभू के एक पुत्र का नाम । इनका 
एक नामांतर करचीर भी है । 

करवीर-दे ० 'कररोमन! । 

कराज्जनक-एक धर्मवेत्ता ऋषि का नाम जिनका 
वसिष्ट के साथ क्षराक्षरलच्षण विषयक शाखार्थ हुआ 
था। 

करिक्रत वृतिराशन-एक सूक्तद्वप्टा का नास । 

करीश-विर्वामित्र कुलोत्पन्न गरोन्नकार ऋषिगणों का 
सासूहिक वाम । 

करूश-चैत्रस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक का नास जो 
दक्त सावशणि मन्वंतर के अधिपति थे। इनकी संत्तति कारू- 
पक नाम से असिद्ध है। इन्होंने केबल वायु सेवन कर 
दीध॑काल तक देवी की उपासना की थी जिससे प्रसन्न 
होकर उन्होंने इन्हें मन्‍्वंतराधिप बनाया था । 

करेणुमती-पांडुपुत्न नकुल की पत्नी का नाम जो शिशु- 
पाल की कन्या थी। 

ककट-मर्यादा नामक पव॑त पर रहनेवाले एक भील का 
नाम । 

ककटी-हिसालय के उत्तर पंत में रहनेवाली एक राक्षसी 
का नास जिसे लोगों को मारने का चर मिला हुआ था। 
बाहर जनसंहार का कार्य कर यह घुनः हिसालय में चली 
जाती थी जहाँ इसका नाम कंद्रा देवी हो जाता था। 
विपूचिका तथा अन्यायवाधिका इसके अन्य नामांतर हैं । 

कृकोंटक्‌-अप्टकुल्ती महासपां में से एक प्रसिद्ध सहा- 
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सर्प जो तक्षक का भाई था। कद्दू ने एक सहस्र सर्प उत्पत्ञ 
किये थे जिनसे शेप,वासुकि, ऐरावत,तक्षक तथा कर्कोट्क 
सुख्य थे। कर्कोटक ने एक बार नारदु से कपट व्यच॒हार 
किया था, जिससे क्रुद्ध हो उन्होंने शाप देकर इसे स्थावर 
वना दिया और साथ ही कलि के प्रथम चरण सें राजा 
नल द्वारा उसके उद्धार का भी वचन दिया। कलि के 
प्रभाव से राज्यच्युत होकर जब नल कालांतर सें उस वन 
से होकर गुजर रहे थे तो वह वन दावानल से भस्मीभुत 
हो रहा था। ककोंटक ने नल को देखकर 'त्राहिसाम! की 
पुकार लगाई और नल ने उसका उद्धार किया किंतु 
ककोंटक ने उल्टा उन्हें डेंस लिया । इससे उनका उप- 
काए दी हुआ क्योंकि उसके विष के अभाव से उनके शरीर 
(हनेवाला कलि नप्ट हो गया। 


कण- 4. कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र | कुंती ने एक 
' बार कषि दुर्वाला का विशेष आदरसत्कार किया था जिससे 


असन्न होकर उन्होंने ऊंती को एक मंत्र बताया था; जिसकी 
सहायता से वह किसी भी देवता से सहवास कर सकती 
थीं। कुंती उस समय कुमारी ही थीौं। उत्सुकता वश 
उन्होंने उसी अचस्था में सूर्य का आह्वान किया । उसी 
के फल-स्वरूप कर्ण का धनुप वाण छुंडल कवच सहित 
जन्म हुआ | किंतु कुंती ने लोक-लाज के भय से अपने 
नवजात शिशु को अ्श्व नदी में छोड़ दिया, जहाँ से धुत- 
राप्ट्र के सूत अधिरथ ने उसे उठाकर अपनी प॑त्नी राधा 
के हाथ रख दिया। इस सूत-दंपति ने ही कर्ण का पालन 
पोषण किया था, जिससे वे सूत-पुत्र तथा राधेय कहदलाए। 
करण को शख्र-विद्यां की शिक्षा द्वोणाचार्य ने दी थी, किंतु 
इनकी उत्पत्ति के विषय में संठेह होने के कारण उन्होंने 
इन्हें अद्यात्ध का अयोग नहीं सिखाया था। इसके लिए 
वे परशुराम के पास गये और अपने को «वघाद्मण चत्ताकर 
शखस्त्रविद्या सीखने लगे । कित्तु एक दिन परशुराम को यह 
किसी प्रकार ज्ञात हो गया कि यह चाद्षण नहीं हैं तो 
उन्होंने श्राप दिय। कि “जिस समय तुर्हें इस विद्या की 
विशेष श्रावश्यकता होगी, उसी समय तुम हसे भूल 
जाओगे [?” कर्ण की दुर्योधन से वचपन से दी विशेष 
मित्रता हो गई थी । दु्यंधित के लिए उन्होंने सफलता- 
पूर्वक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। जिस समय द्रौपदी के 
स्वयंवर के लिए राजा-गण द्रपद के यहाँ एकत्र हो रहे थे 
दुर्योधन ने कर्ण को उसके उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें 
कलियदेश का अधिपति बनाया था। द्वपद के यहाँ अज़ुन 
के पूर्व कर्ण ने मत्स्य-वेघ किया था कितु द्रोपदी ने, सूत्त- 
पुत्र होने के कारण इनके साथ व्याह करना अस्वीकार 
कर दिया था। कर्य ने इससे अपने को विशेष रूप॑ से 
अपमानित समक्का था | इनकी अधोंगिनी का नास पद्मा- 
वती तथा पुत्रों का बृपकेतु, बुपसेन तथा चित्रसेन आदि 
मिलता है । करण की प्रतिद्ंद्दिता अजुन से बचपन से ही 
प्रारम्स हो गई थी । कर्ण के सूत-पुत्र के रूप सें विख्यात्त 
होने के कारण अज्जुन वराबर उन्हें हेव दृष्टि से देखते थे । 
उन्हें कर्ण के अपने बढ़े भाई होने की वात ज्ञात न थी । 
सीप्म सी कर्ण को इसी कारण अधिरथ ही कहने थे। कर्ण 
ने पाँचों पांडवों का चध करने का प्रण किया था, किंतु 


अप» 


2 
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हापनी तो ४१]॥] £ >्ने पर चने खपने भ्गा फो 
धान हे बंध गाय ही सीमित बर शिया था ) कण दान- 


यीर हे साप में भी प्रसिद्ध / । एनकी यद् रयाति सुनकर 
ही पं: एगये पास उस संटल सदा कयच यो सॉंगने झाये 
दे, दिनये साथ एनणा एन्‍्म शुआ था। पर ने अपने 
दिना सूर्य हे द्वाग ३ प्रयंधना यो जानते हुणु भी 
उमें मे प्रमोध मंाल-फ्यच दे दिये थे। उसके लिए इंद्र 
ते उन्हें बुक घार मे: अयोग के लिए अपनी अमोध शक्ति 
6 भी, शिमससे किसी का भी बंध, निरिचत था। करें 
उसरा प्रयोग एर्गनन पर करना चाएते थे विनु दुर्याधन के 
एटने पर छनों उससे भीम-पुत्न धटात्कच का संहार करना 
पदा था | शग्टें की शरया पर लेटे हुए भीप्स ने कर्ण से 
पर्ती मे सुनी हुए उसके जन्‍म फी कथा के झाधार पर 
पटपों रा साथ देने के लिए. यहां था। कितु कण वा 
गर था ; “मंत्र डुयाधन का नमक साया है । इस युद्ध 
के सम भें एस शिसो प्रकार धागा नहों दे सकता |” 
शखातसारत मे भीत्स सथा द्वाण फे बाद कण कौरवों के 
सेगापति चनाये गये थे और तीन दिन युद्ध का संचालन 
बने के बाद शर्पुन फे हाथों उनका बंध झुआ था। २. 
मभेताए के एक रागा जो. महाराणा प्रत्तापसिष्ठ के पद 
कोर राग शमरसिद्र के पत्च थे। इनके पिता के समय 
में ही गगलों के निरंतर झ्राक़रमणों के कास्ण राज्य की 
स्पाएया बिग गदट शी जिससे उबकर उन्होंने सं० १६७१ 
में फहगीर से संधि छा ली । त्तभी से राज्य का सारा 
माम-टाज कर्मसिंट देखने लगे थे शिनु इनका वास्तविक 
राह्णगिपेझ सं० 5६७६ में हुझा | संधि के फलस्थरूप 
शांति स्थापित मो जाने के फारण एन्हें राज्य-्च्यवस्था में 
पफुष्ठ सुधार काने छा झवसर सिला। इन्होंने झपने राज्य- 
बार में कई गाल बनवाये, शनेक भम्न प्राचीरों का 
पुननिर्माण फराया और कद पुणुय कार्य भी किये। सं० 
8९६८४ में एनका शेटान्त शो गया। ३. गुजरात के सिद्ध 
गांणे भीमदेय के पुत्र का नाम जिनका राज्यकाल सं० 
१2० से 4१४०८ सक रहा | एुसऊे पुत्र का नाम जय- 
सिर सिद्रसाण था। ४७. गुज़सत के ही एक शन्य 
घाटरय राणा था नाग था सारंगदेय के पुत्र थे और 
जिवका राप्यबारा सं० 'भ््३ से भाना 
ज्ञागा 7 ॥ 
धाणगपा-फत्नि शगिपर् एफ मंत्रद्गप्टा. ग्राप्यि का नाम । 
प्रतागणा झत्रिगोयी ऋषियणों का नाम । 
पशाप्ट् परटियवर्धीय गैर राह था नाम । 
बाण शायस-(झंगिग्स) “भ्रमिरर नयागाप्ष एक मंत्रद्नप्टा 
का पास । 
समा ते बासिस्टन्यसिष्य शरदोयद्ा एछ८ मंम्र/प्टा का 
मसाम | 
परिशा 3. स्मूटंग हे भाई शोर ४॥ प्गी झा नास। 
हहआ रे गा दगुयास नाम सदा पुत्र थे। २, रु 
हुए ३ मा शाउप॥ 
हर्तिक््ा-ा शिु | 7३ धूप का गाम | 
थू४ृरमा शहईनर मरतिर के हद प्रर्णयति हिसेे पिला 
प_ गम रनिश्शजु कोर चुथ शा सास ध्ा था एन 
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कल्ा-१ फस तथा टेवहतलि 


(५ 
[ कणक-कलावती 


उस्पत्ति श्रद्म की छाया से सानी जाती हैँ। इनक 
विवाद स्वायंभुव मु की कन्या देवहूति से हुश्ा था 
जिससे लोक प्रसिद्ध महर्षि कपिल की उत्पत्ति हुई, 
जिन्होंने सांग्य दर्शन की रचना की। योग्य युन्न प्राप्त 
करने के लिए कर्दम ऋषि ने दस सहस््र वष घोर तपस्या 
की थी । दे० (कपिल? तथा 'देवहूति' 


कर्मचंद-स्वामी रामानंद की परंपरा फे ग्रस्िद्ध बैपणव 


थाचार्य स्वामी झनंतानंद जी के प्रधान शिफ्यों में से 
एक का नाम | दे० 'अनतानंद | 

कमजित-राजा चृहत्सेन के पुत्र का नांस | इनके पुत्र का 
नाम सतजय था | 

कर्मभश्रेप्ट-स्वायंभुव मन्वंतर सें पुल तथा गति के तीन 
पुत्रों में से ज्येप्ठ का नाम | 


कमावाइ- जगन्नाथ पुरी में रहनेवाली एक भक्तिपरायण 


सद्दिला जो नित्यप्रति प्रातःकाल भगवान को खिचदी 
का भोग लगाया करती थी चिंतु स्वच्छता आदि का 
बिशेष ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन एक संत ने 
इनको विधि-निपेघ का पालन न करने के लिए बहुत 
फटकारा जिससे प्रभावित होकर उस दिन बद विधिवत 
स्नान करने लगी जिससे घालभोग में देर हो गई | एचर 
भगवान्‌ दुसी हुए और पंडों ने जब पट खोल्ना हो देखा 
कि श्रीसुख में खिचटी लगी हुई है । भगवान ने पंठों को 
शादेश दिया कि म॑ विधिनिषेध का पालन नहीं चाहता 
केवल प्रेम चाहता हूँ । कर्माबाई को उसी प्रकार मेरा 
भोग लगाने दो जैसे चद पहले लगाती धी। चाई जी 
फी दिनचर्या पुनः पृंवत्‌ छलने लगी शोर पंडों ने शपनी 
गलती स्वीकार की । 


कमिन- शुक्राचार्य के चार पुत्रों में से कनिप्ठ का नाम । 
कलंकी-विप्यु के श्रंतिम प्रवतार को कल्किया कलंकी 


अचतार कहते हैं | द० “कल्कि! 


कलश-एक सप का नास। 
कलहा-सोराप्ट नियासी भ्ज्ञु नामक एक ब्राह्मण रु । 


पत्नी का नाम जो बढ़ी कर्कश थी । एक बार जब इससे 
ध्राद्ू-पिश्ट को गंगा में स्थापित करने के लिए.बए्ा गया 
तो एहसने उसे ऐसे कुएं में ठाल दिया जिसमें मल-सृम्र 
फेंका ज्ञाता था | फरास्वररूप उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई | 
तदनंतर धर्मदत्त ने हादशाघर मंत्र द्वारा हसका उद्धार 
किया । श्रगले जन्म में धर्मदतत और कलहा दशरथ 
तथा कौशज्या के रूप में प्रघदगिति हुए और उनके पतन्न 
गाम डइए । 

पी नम कन्‍्यायों में से पहली 
फा नाम जा मसरीबचि ऋषि की पंयी थीं श्रौर जिनके गर्भ 
से परयप तथा पुर्णमा नाम दो पुत्रों की उत्पत्ति ह६। 
२,विभीषण की स्थेष्ट कन्या का सास जो अशोक घाटिवा- 


/ सता का छुशल समाचार बरायर लिया करती 
॥ 


कलावता - लोलावनी की कन्या का नाम । एपने एगा थार 


सापनासयण के प्रसाद का प्रपतान शिया था, शिसके 
पफलस्यसप इसे बहुन कप्ट झेलने पढ़े। बाद में इसकी 
सत्यनारायग में बंटी निष्ठा हो ग 


कलि-कविजी ] 


कलि-एक युग-प्रवततेक देवता का नाम । इन्हीं के नामा- 
ज्ुसार चौथे युग का नास कलियुग छुआ | कलिपुराण 
के अजुसार द्वापर के अंत में ब्रह्मा ने अपनी पीठ से 
अधर्म की उत्पत्ति की | अधर्म की स्री नाम भिथ्या था 
जिससे दंभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | दंभ ने अपनी 
भगिनी साया से विवाह किया जिससे लोभ उत्पन्न हुआ 
लोभ ने अपनी भगिनी से विवाह किया जिससे क्रोध 
नामक पुत्र और हिंसा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। अंत में 
क्रोध और हिसा का विवाह हुआ, जिससे कलि नामक पुत्र 


और दुरुक्ति नामक कन्या उत्पन्न हुईं । कलि और दुररुक्ति 


के विवाह से भय नामक पुत्र और झत्यु नामक कन्या 
उत्पन्न हुई । इनके पारस्परिक विवाह से नित्य नामक 
पुत्र और यातना नाम की कन्या उत्पन्न हुईं । कलि 
का आयुप्काल चार लाख बत्तीस हज़ार वर्ष माना 
गया है, जिसके अंत में कल्कि अवतार होगा । झआार्य भट्ट 
के मत से कलि १४७७६१७४० दिन रहता है । दसयंती 
के स्वयंचर में देवताओं के अपमान का बदला लेने की 
इच्छा से कलि ने राजा नल को अनेक झलेश दिये थे। 
दे० नल । 
कलि गप्रागाथ-१. राजा चलि के एक पुत्र का नाम | २. 
महाभारत के अजुसार पुक राजा का नाम जिन्होंने 
द्रौपदी-स्वयंवर में भाग लिया था | ३. कृतयुग के एक 
देत्य का नाम । 
कलिल-सोम के पुत्र का नाम | 
कल्कि-विप्णु का अंतिम अवतार | कछ्कि पुराण के 
अनुसार यह कलियुग के अंत में होगा | कल्कि भगवान 
कलि का संहार कर फिर सतयुग का आविर्भाव करेंगे 
साथ दी पदूमा के रूप में लघ्मी अवतार लेंगी। कल्कि 
इनका पाणिश्रहदण करेंगे। तदुनंतर विश्वकर्मा के द्वारा 
निभित शांभल! नगर में ये वास करेगे। वहाँ बौद्धों 
का दमन तथा कुथोद्र नामक राक्षसी का बध करेंगे। 
इसके वाद मल्लाह नामक नगर से अवरुद्ध शशिध्वज 
नामक राजा की मुक्ति होगी। मल्लादह के निवास-काल 
में शय्याकर्ण नामक एक राजा से इनका युद्ध होगा | 
तद॒नंतर भूलोक के समस्त अत्याचारियों के विनाश के बाद 
सप्पयुग का आविर्भाव होगा । भूतल पर देव तथा गंधवे 
आदि प्रकट होंगे । कल्कि भगवान चैकुंठ लौट जायेंगे । 
कल्पतरू-कल्पवृक्त का पर्याय । देवलोक का एक बृत्ष जो 
समुद्र-मंथन से प्राप्त हुए चौद॒द रलों में माना जाता है । 
यह इंद्र को सिला था। पुराणों के श्राधार पर लोगों 
का कहना है कि यह सनोवांछित वस्तु को देने वाला 
है । एक करुप तक इसकी आयु मानी शई हे । 
, कल्साप-करयप तथा कब्ू के पुत्न का चास ! 
कल्याणु-सिंघु देश के पाली नामक गाँव के निवासी एक 
वैश्य का नाम जिसकी कन्या का नाम इंदुमती तथा 
पुश्न का नाम चल्‍लाल था । 
कल्याणु-संगीत शास्त्र के अनुसार एक राग का नाम । 
इसमें मध्यम, तीच तथा शेप स्वर शुद्ध लगते हैं | झज- 
कल कल्याण! से शुद्ध कल्याण” नामक राग का बोध 
होता है जो एक ओढ्च संपूर्ण राग है । इसका विस्तार 


| ३१ 
मंद्र सप्तक में अधिक होता है और गंघार तथा पंचम 
इसके मुख्य स्वर हैं| इसका न्यास अधिकतर मंद्र पंचम 
पर होता है। कालांतर में ग्रसिद्ध पारसीक संगीतज्ञ तथा 
कवि अमीर खुसरो ने इसी से मिलते-जुलते “यमन! 
नामक राग का आविष्कार किया जो बढ़ा लोक प्रिय 
हुआ। दे० 'यसन” तथा “यमन कल्याण? । 

कल्याणुदास-१. रामांनदी संग्रदाय के एक प्रमुख 
प्रचारक जो पौहारी जी के शिष्य थे और नाभाजी के 
गुरु अग्रदासजी के गुरुभाईं थे। २. एक अन्य वैष्णव 
भक्त जो प्रसिद्ध संत धर्मदासजी के पुत्र थे । ३, मारवाड़ 
के एक वेष्णब संत का नाम । 

कल्याणुदेवी-राजा जयंत की कन्या का नाम जो काशी 
के राजा जयापीढ़ की पत्नी थीं । 

कल्याणुवर्मा -एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जिनका जन्म १७८ ई० 
के लगभग माना जाता है। सारावली नाम का इनका 
रचा हुआ एक असिद्ध ज्योतिष-अंथ है जिसकी रचना 
प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के बाद हुईं थी । ये बघेल 
क्षत्रिय थे और देवमाम नामक स्थान में निवास करते 
थे। बल्मगुप्त ने अपने अंथ में इनका उल्लेख किया है । 

कल्याणसिंह-जगज्नाथजी के एक अनन्य भक्त जिन्होंने 
“राम! और 'ज्ञानकी” का उच्चारण करते हुए प्राणस्याग 
किया था । 

कल््याणशिनी-१. घर नामक वसु की खी का नाम । २. 
एक अप्सरा का नाम | 

कवचिन्‌-महाभारत के अनुसार छतराष्ट्र के एक पुत्र का 
नाम जिसका वध भीम ने किया था । 

कवष ऐलूब-१. एक सृक्तद्ृप्ट का नाम। ये कुरुश्रवण के 
उपाध्याय थे और शूद्धा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनके 
पिता का नाम इलूघब था। २. एक आचार्य का नाम जो 
युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे । 

कवंधा-एक ऋषि-पत्नी का नाम जो तुर नामक ऋषि की 
माता थीं | 

कवि-१$ शुक्राचाय का एक नामांतर । २, स्वायंभ्रुव मन्व- 
तर में र्ूगु के तीन पुत्रों में से कनिष्ठ का नाम । इनके 
पुत्र असिद्ध उशना ऋषि थे जो प्रसिद्ध सूक्तद्रप्टा हुए । 
३. राजाषि प्रियत्नत तथा चहिष्मती के दुस पुत्रों में से 
कनिष्ठ का नाम जो वाल्यावस्था से ही विरक्त हो 
गये थे। ४. उरुत्तय नासक एक च्न्निय राजा के 
पुनत्न का नाम । ४. तामस मन्वंतर के सप्तर्ियों में से 
एक का नास । ६. रेवत सलु के दस पुत्रों में से पाँच 
का नाम। ७. ऋषभदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों 
में से ज्येष्ठ का नाम । झ, वेवस्वत मनु के दस पुत्रों में 
से कनिष्ड का नास | ६ दुरितिक्षय नामक कन्निय के पुत्र 
का नाम, जो अपने तप के बल पर ब्राह्मण हो गया 
था। १०, कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक का 
नाम । ११. कृष्ण के एक अपौन्न का नास । 

कविजी-नाभादास के अनुसार एक प्रमुख भक्त जो नवघा 
प्रेमा तथा परा आदि भक्तियों के रलाकर माने जाते 
थे और जो नच योगीश्वरों सें से एक हैं । दे० 'योगी- .. 
श्व्रः । 
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सविग्ध -विद्राय के पुद्र झा नाम ! 
प्मग्यवाट-एफ विम-विशेतर को नास। घंणश्या की मानस- 
पन्‍्या संप्या पर दष प्ादि मोहित हो गये जिससे उनका 
पददिं। एस खगही फे ऊपर गिर गया शोर इसी से 
एगरी खस्पसि 77 । 
फटा वयायुतृगगा छे यमुसार उम्रसेन की कन्या का 
नाम | 
फकाय-पुर॒स्या के बंशन राजा सुद्रोत्र फे पुत्र तथा शायु के 
पीध या नाम । 
कृताबय-एस। शासामतंक प्ाषि का नास | 
बशु-पदि के एक्क राजा का नाम जिनकी दानपीरता की 
प्रशंसा प्रय्ातिथि कागय ने की है 
कश्यप -शा के मानसपुत्र मरीचि के पुत्र तथा सद्तपियों 
मेंसे एफ । ये सूल्िकर्ता प्रजापतियों में प्रधान माने 
सागे है। एनकी सान स्पियां थीं जिनसे देवी, आसुरी, 
सानयी छादि प्नेझ प्रऊार फी सप्टियाँ उत्पन्न हुई थीं। 
एनकी दिति नामहू सौसे देय, खद्दिति से देवता (झआादित्य- 
गगा) पिनता से सेचा जीव (पत्ती आदि) कब्र से सरी 
सर यथा, सुरभि से गों-मदिप घझादि, दनु से दानव तथा 
सरमा से झबाग झादि पश्चु उन्पत्त हुण ॥ सार्कणठेय तथा 
एरियिंश पुराणों के यनुसार कश्यप के दिति, अदिति, दनु, 
जिनना, झकद्व, स्थप्ता, सुनि, कोधा, अरिप्टा, हृश, ताम्र, 
एला सथा प्रथा साम की तेरह स्पियाँ थीं। कश्यप का 
शबदार्थ कन्छय अथवा कछुयओ होता हैं । शत्तपथ आाग्रण 
में सदा गया £ कि झ्जापति ने दान्‍्ठ्प का रूप घारण 
सारी सप्टि का निर्माण क्रिया। विष्णुपुराग के 
पिगुसार नी पिषणु की उत्पत्ति घासन रुप में कश्यप और 
प्रदिति से इए थी। 
फाट-मद्पिं उटालक के शिष्य तथा गझप्टायक के पिता 
फा नास ) शनपव सागर के प्नुसार ये याज्षवत्य्य के 
समरारीन थे दीटि, थब शझादि नथ धान्यों को नवाद्य 
शा परने एं ऋनंतर गाने की प्रथा हनन्‍्दोंने ही झारंभ 
गगाई थी घ्राशबगायन गृप सूत्रों से प्रम्म यज्ञांग-्तपंण 


ये प्रसंग में भी एनका उज्लेग ४। कोल यपीतकि 
एतशा एक प्रास्य नामसोसर बे० 'अ्प्टवका | 
सागाना कपीता ३-२५ यिशिट! । 

काफायतस एच प्राधीन ऋछीय था नाग जिनका उस्लेग 


था युदझ संदंधी मंत्रों के संबंध भे मिलता | 

खझांचिलस 3. भपायत भागदय छा एक नामांतर । २. सांगदत 
सदी विश पुशग में थनुसार भीम रह एक पुत्र का नाम | 
यायुद्राग में इनझा गाम पांखनप्रम मिलना है । 

मपदिन मानी -हुफ घामग पा सलाम शिसे प्रयाग में 
सापसनान परे से सुति प्राप्त रूट भी । 

फॉटिय-अंमिस कूरोधक्त एक सोदश्यार संझा प्रत्रर हा 
शाम । 
इड सायस हे।ा वैदाहरशा था साग शिस मत का 
छाफजिश विसगे सदि पे प्रहार मे मिल्रमा 2 । 

धडदय (हा) "पर झपएपझ एश गान्रशर का 

हु गे 


। 
ऋ%>-बे हा तक हक कक कक: परचण की 
पध्पान 3. उपमस्धु उ शारक्ष धर धापाएँ 


पा नाम । 


[ कॉविरथ-कालापर 


२. भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में रहने वाली पर 
जाति-विशेष का प्राचीन नाम । यह प्रदेश घन्छी नत्त रहे 
छोडों फे लिए प्रसिद्ध हैं । 
काकभशंडि-भगवान के एक भक्त जो कोचे के सरुपई 
रहते हैं और जिनका सानस के शनुसार कभी नाश रहीं 
शोता। थे पूर्व जन्म के माह्मण थे कितु लोमश मुनिईे 
शाप से कौवे की सोनि में था गए झीर प्रकाणट जारी 
हुए । ये राम के वालरझूप के उपासक थे | 
काकी-१. स्कंद फे शरीर से उत्पन्न घोनेवाली मातृझद्नों 
में से एक का नाम | २, कश्यप तथा ताम्रा की कन्या 
में से एक का नाम | की 
काकत्स्थ-कक्त्स्थचंशीय राजाओं का पंत्रिक नाम। 
राम, दशरध आदि इसी चंश के थे। दें० 'ककुत्स्या 
काकेयस्थ-फ्प्ण पराशर कुलोत्पन्न एक गोन्नकार या 
नाम | 
काक्षीब त-दे ० 'दीघेतमस! 
कार्व-१. एक प्राचीन श्ाचार्थ का नाम जिन्होंने स्प॒र- 
पिफपग्रक मत का प्रतिपादन किया था । २. बसिष्ठ गोन्नीय 
ऋषिगणों का सामूद्दिक नाम | ३, व्यास की याक्षवर्क्‍्य 
शाखायों में से एक का नाम । 
काण्यायन-अंगिरस कुझ्ोत्पस्त एक गोन्नकार का नाम । 
काए्यायन-एक शझाचाये का नाम । 
कात्थक्य-एक मआा्चीन ऋषि का नाम जिन्होंने भर्थ-विप- 
यके विचार किया है । 
कात्यायन-१. विश्वामित्र कुलोस्पन्न एक प्राचीन ऋषि 
का नाम जिन्होंने श्रौतसूत्र, गृद्यसूत्र तथा प्रतिद्ारसृत्र 
नासक प्ंथों फी रचना की थी । १. गोमिल नामक एक 
प्राचीन ऋषि के पुत्र का नाम शिनके बनाए हुए गृण्यसंम्रह 
छुंदापरिशि्ट आर कर्मप्रदीप भंथ हैं। ३,एक बौद्ध भ्राचाय 
जिन्दोंने अभिधमे ज्ञान प्रस्वान! नामक ग्रंथ को रखना 
फी । इनका समय शुद्द के ठागभग ४% बष बाद माना 
हि] 
जाता है । ७. एफ अन्य चौद्ध थाचार्य जिन्‍्दोंने पाडि- 
स्‍्याकरण की रचना फी और जो पाली में कच्चयान 
नाम से प्रसिद £ । &. प्रसिद्ध सहधि तथा ध्याकरण 
शायर के प्रगेता जिन्‍योंने पाशिनि की अधप्टाध्यायी का 
परिशोधन कर उस पर बातिक लिग्या था। कुछ बिद्वान्‌ 
आक्रतप्रकाश के रचयिता सरदधि फो छनसे अभिन्न 
मानते हैं; किनु दूस कथन के लिए कोई ठोस प्रमाण 
गहीं £ । कास्यायन का समग्र मैस्समुलर के झनुसार 
घी शताददी हूं० पू०, गोल्द्स्टफ के अनुसार दूसरी 
शताब्दी £ » पृ० तथा बेबर के शअमुसार ईसा के जन्म 
के ३२९ घप प्र था । च्यारुरण के शत्तिरिक्त श्लीत सूत्रों 
तथा बजुबद प्रातिशार्य के रचयिता भी कात्यायन ही 
माने जाते हैं। बेबर ने इनके सूत्रों का संपादन किया ऐ । 
एन्हें एक स्मृति गंध फा रचयिता भी साना जाता हैं । 
फ्पासरिस्सागर म्कः अनुसार ये पुषप्पप्स नामक गंधघ 
फे सयनार थ। फ्रारयायन के नाम पर प्रसिद्ध सभी 
प्रेंथों की सूची निम्नलिरित है ६-१ श्रौनसूत्र, २. दृष्टि- 
गृयररिशि, ४, कर्म प्रदीप, ६, प्रिनोडिक 
सूत्र, ६. श्राद्ध पसर सूत्र, ७9, पशुवंध सूत्र, ८, प्रतिदार 
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सूत्र, ६. आजश्लोक, १०, रुद्वविधान, ११. वार्तिकपाठ, 
१२. कास्यायनी शांति, $३.कात्यायनी शिक्षा, १४. स्नान- 
विधि, १६. कायायन कारिका, १६. कात्यायन प्रयोग, 
१७, कात्यायन बेदु प्राप्ति, १८. कात्यायन शाखा भाष्य, 
१६. कात्यायन स्मृति (जिसका उल्लेख यज्ञवल्क्य, 
हेमाद्वि तथा विज्ञानेश्वर आदि ने किया है), २०. कात्या- 
यनोपनिपद्‌, २१. कात्यायन गह्य कारिका, २२. दृपोत्समे- 
पद्धति, २३. आतुरसन्यास विधि, २४, सुह्य सूत्र, २<. 
शुक्ल युजुः आतिशाख्य | २६.प्राकृत प्रकाश तथा २७. अभि- 
धर्म ज्ञान अस्थान । उपयुक्त सभी अंथ अमवश व्ररुचि 
कास्यायन के ही मान लिए जाते हैं, जो ठीक नहीं हैं । 
कात्यायन स्मृति-अष्टादश स्मृतिम्रंथों में से एक जिसके 
रचयिता महर्षि कात्यायन बताये जाते हैं, कितु यह अंथ 
इस समय झ्प्राप्य है। 
कात्यायनी-१. याज्षवक्क्य की दो पत्नियों में से एक 
का नास #७ इनकी दूसरी पत्नी मैत्रेयी अध्याप्मविद्या में 
पारंयत थी, किंतु सांसारिक विषयों में कात्यायनी का 
ही मत सानन्‍्य था । २.देवी के एक रूप विशेष का नाम। 
कात्यायन के ही द्वारा सर्वप्रथम पूजित होने के कारण 
इनका नास कात्यायनी पडा था । देवी को यह सूत्ति दुस 
भ्रुजाओं से युक्त है और वे सिह पर समाझुढ़ रहती 
है। इसी रूप में इन्होंने सौ वर्ष के युद्ध के उपरांत 
महिपासुर नामक एक भय्रकर दैत्य का वध किया था। 
इस रासक्ष ने देवताओं को नाना प्रकार के कृप्ट दिये 
थे जिससे विपन्न हो देवताओं ने त्रिदेवों की प्रार्थना 
की। अत्यंत क्ुद होने के कारण त्रिदेवों के सुख 
से एक तेज निकला जिसने ख्री का रूप घारण करके 
महिपासुर का वध किया । यही कात्यायनी देदी थीं । 
इनके अवतार का एक और कारण था। महिपासुर ने 
एक बार परम रुपवती स्ली का रूप धारण करके 
कात्यायन के शिष्य को सोहित करना चाहता था जिससे 
कद हो कात्यायन ने शाप दे दिया कि स्त्री के हाथ से 
ही त्ेत वध होगा। दे० 'सहिपासुर! तथा “कात्यायन! | 
३. एक हरि भक्ति परायण महिला जिनका श्रेम ग्रोपियों 
के प्रेम के वरावर था और जो गान विद्या में भी बड़ी 
निषुण थीं । 
कादंवरी-संस्कृत के मसिद्ध महाकवि चाणभट्ट द्वारा श्रणीत 
एक चिख्यात अंथ का नाम जो कावब्यमय गद्य में हे 
ओर अपनो विशेषताओं से वेजोड़ है। इसमें राजा चंद्व- 
पीड तथा गंधवंराज चित्ररथ की कन्या कादबरी का 
प्रेमोपाज्यान वर्णित है । कादुबरी इस्त कथा को नायिका 
। इतना श्रौढ़, प्रांजल तथा आलंकारिक गद्य विश्व- 
साहित्य में दुलंभ है। वाण को पअतिभा के संबंध से 
एक उक्ति असिद्ध है; “वाणोच्छिप्टं जगत्सबे? अर्थात्‌ 
होई ऐसी अनूठी उक्ति नहीं जिसे वाण ने पहले से ही 
३ कह रक्‍्खा हो | दे० वाणभद्द । 
नहर-१. विठ्ल जी के पुत्र का नाम। २. उक्त अंथ 
ही अनुसार एक अन्य सध्यकालीन चैप्णव भक्त 
गत नाम । 
हरदास-१. 
बन 
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प्रचारक और भक्त जो पौहारी जी के शिप्य थे और 
अग्रदास जी के ससकालीन थे । २.'छुढ़िया? नामक आस 
में रहनेवाल्ले एक विख्यात वैष्णव भक्त का नास 
किन्हीं सोभूरास जी के शिप्य थे । 

कान्हरा-भारतीय संगीत पद्धति का एक असिद्ध राग । 
कान्हरे अठारह प्रकार के होते हैं कितु अधिकतर कान्हरा 
से दुरवारी कान्हरा का बोध होता है । इस राग का 
आविप्कार तानसेन वे किया था ओर सम्राट अकबर 
को यह बहुत भिय था | उनके दुरबार में बहुधा इस राग 
का आलाप होने के कारण इसका नाम द्रवारी कान्हरा 
“पड़ गया। इसमें गे, ध नि कोमल तथा शेष स्व॒र शुद्ध 
लगते हैं । रे ग और ध का इस राय में प्राधान्य रहता 
है। गंधार सदा वक़ और आंदोलित तथा मध्यम का 
अंश लेकर लगता है । गंधार की ही भांति घेवत भी 
आंदोलित रहता है और निषाद का अंश लेकर लगता 
है । इसके गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है । 
इसका विस्तार मंद्र तथा मध्य सप्तक में ही अधिक होता 
है । प्रकृति शांत ओर गंभीर होने के कारण यह राग 
भक्ति रसात्मक पदों के लिए यह बहुत उपयुक्त है। 
यही कारण है कि संतों के पदों में फान्हरे और विलाचल 
बहुत मिलते हैं । 

कासंद्‌ू-एक ब्रह्मपि का नाम जिन्होंने राजा अंगरिष्ट को 
धर्म, अर्थ, काम झौर मोक्ष के संबंध में उपदेश दिये थे । 

कामं दक-कामंद्कीय नीतिसार!' नामक अंथ के रच- 
यिता एक असिद्ध नीतिविशारद का नास। इन्होंने 
अपने अंथ में चाणक्य का उल्लेख किया है जिससे रुपष्ट 
है कि ये चाणक्य के वाद हुए थे। 

काम-१. दे० कामदेव! । २. संकल्प के पुत्र का नाम । 
३, घसे ऋषि के एक पुत्र का नाम। ४. परशुराम के 
एक भाई का नाम । ९. वैवस्व॒त मन्वंतर में घृहरुपति के 
दोहिन्र का नाम । 

कामकल्ला-एक गोपी, जो राधा की सखी थी । 

कासकायन-विश्वामित्र के कुल में उत्पन्न एक गोन्नकार 
बह्मपिं का नाम | 

कासठक-एक पौराणिक सर्प । ह 

कामदेव-प्रेम के देवता । ऋम्वेद में अहेत में सर्वप्रथम 
इच्छा की उत्पत्ति मानी गई है। यह इच्छा हो आगे चल 
कर प्रेस के देवता के भतीक-स्वरूप कामदेव के नाम से 
स्त्रीकृत हुदे। अथ्ववेद में इनकी उत्पत्ति के संबंध में 
लिखा है : “काम की उत्पत्ति ही सर्वप्रथम हुईं थी। 
उनकी समानता देवता प्रजापति और मलुप्य कोई भी 
नहीं कर सकते ।” इसके अतिरिक्त कामदेव को इन सबसे 
महान्‌ भी कहा गया है । तैत्तरीय ध्राह्मण के अनुसार 
इन्हें न्‍्याय के अधिष्टाता धमेराज तथा विश्वास के प्रतीक 
स्वरूप स्वीकृत हुई देवी श्रद्धा का पुत्र कह्दा जा सकता 
है | हरिवंश पुराण में इन्हें लक्ष्मी का पुत्र कहा गया है । 
कुछ स्थानों पर इनके संबंध में क्रह्मा के पुत्र होने के 
उल्लेख भी मिलते हैं। इन्हें आत्मभू, अज तथा अऋननन्‍्यज 
भी कहा जाता है, जिससे ज्ञात होता है. इनका जन्म 
स्वयं ही बिना साता-पिता के हो गया था। पुराणों में 


गुनटी मी भा नाम रति झबया रेवा मिलता हैं। एक 
दार धाहर का श्यान सगे एरने के फारण एनके भस्म 
लि थी एथा सी मिलती है । इस प्रकार अपने पति का 
सर्वनाद्य देंसगाझश एन सी रति के विजलञाप करने पर 
शंबर ने इसेपगररीन ऐडर भी जीवित रएने तथा कृष्ण 
+ पन्न प्रशाम्न ऐ रूप में जन्म लेने फी बात कही थी। 
रमिगी के गर्म से प्रयुग्न का जन्‍्स हुआ था शोर रति 
शायावती के रूप में उपत्त हु था। प्रधग्गन कफ पतन्न का 
नाम समिस्य तथा पट्टी का नाग उपा मिलता हैं । फामस- 
ये के सागियों में दसंद का नाम लिया जाता ६ै। इनका 
बाहन कीयिल एसया शुक £ घोर क्रय फूर्जों का घनुप- 
थघागा पदा जाता 2 । एनदी धयज्ञा में मझर का चिद्ध है। 
प्रे० 'परनंग' । 
कामगनु -समुझ-मंधन में प्राप्त चोदए रक्ों में से 
गाम उससे संवेष्ट चर की प्राप्ति हों सकती है । 
फामः ब्रज नालमादास फे प्रनुसार एक सध्यकालीन प्रसिद्ध 
वैपाय सक। एसके शेष तीनों भाई उदयपुर फे राणा 
की सोती मरने थे फिलु ये फेघल एरिभेजन करते थे 
पीर झगल में पट्टे रासे थे । कैपत भोजन मात्र फे लिए 
धर था जाया छरते थे । एक बार इनके नाई ने पूछा कि 
गन में मर जाने पर पुरे ज्ञालाबेगा कौन ? कामध्यज 
में इसर दिया छि मिसका में दास हैं यही जलाचेगा भी । 
संगयालुसार गत में ही उनकी झत्यु हुईं जहाँ राम 
यी झाता मे एसुसान ने उनका दाए-संस्कार किया 
फागरूप एफ सी गा नाम ) यतंमान रंगपुर, जलपाई 
मुती सा पृच पिहार चादि सास्राम के ज़िले प्राद्यीन 
पामगय परदेश के पंतर्मत सामे जाते हैं । कथा सरित्सा- 
गे सथा एन्य लोगप्रचलित कथादों से जात ऐोता है 
हि धरादीन रझाद में किसी समय यह संदेश कौन साधना 
हध सुस्य हद रहा 7 । 
फामलना - एफ गोरी | राधा यी सी । 
दामली _परशुसम री साता का नाम । 
रगण ४ । ६० 'रणुज्ा। 
फामान्षी-यामरूप भात की फामपीदर्य देवी का नास । 
गग्शसुर नामफ एर. देस्य ने एनके पाणिग्राइग फी इच्छा 
पट थी थी शिस पर नि यह प्रतिदंध लगाया कि 
शसा तभी जो सरसा ४ हब या देवी का मंदिर रानों- 
गत संयार एग्याए। नायासुर ने सम्शाल प्िश्यहर्मा मां 
बव एवए था झाद़र खनाने जी पग्राज्ञा टी फ्ति टेयीन 
प्रदेश रह दसपह रा जास्तपिझ रात्रि ब्यतीत होने 
या धूप ता एहए शहद से प्रानःशान की खूचना दे दी 
शितिसे देंप के एुस्डा पूरी न शो सरी । एस पर ऋर 
है 5 सर साश हपहर का बंधे कर टिया। दर्संगोन 
हाल हद || संदिर नंगासर का बनवाया गा 
आपदा एव ६ विद उर्द ॥#5 ४ मे काश पाल भा नर- 
द्ञं उत्पणा ४ साइना से भष्ट था दा जात 
रसाटानाउससुर को चार गर्पायों में से दम शा नाम 
आओ 
मे एड़ी पाये ४ रूप के झहण किया । 


पका अद्ानारग £ झनुसदर सारग्या। हू सेट पर डिपत 


एक का 


इनका नसामांतर 


[ कामधेनु-कांतवीय 


पक चने का नास जिसमें पाणठवों ने गुप्तवास 
किया था। 
काम्या-कर्टम प्रजापति की एक कन्या का नाम । 
कायनि-मुगुकुलोंस्पन्न एक योथकार का नाम । 
कायव्य-च्षन्नरिय पिता तथा निपाद साता से उत्पन्न एड 
दस्यु का नाम जो सदाचार से रहने तथा गो घाछ्यण पी 
रा करने के कारण सदगति को प्राप्त हुआ था । 
कार्‌॒कि-अंगिरस्‌ कुलोत्पन्त एक गोन्रकार का नाम । 
कारीर-बरग्मण ग्रंथों के शनुसार एक प्रचीन आचाय या 
नास | 
कारीरथ-झंगिरस कुलोत्पन्न एक गोन्रकार का नाम । 
कारीपि-विश्वामित्र के पुत्र का नाम । 
कारुकायण-बविश्वामित्र छुलोत्पन्न एक गोन्रफार का नाम। 
कारूपक-करुपक प्रदेश के एक प्राचीन राजा का नाम 
जिसका पुत्र दंतचक्र भारतयुद्ध में कोरदों के पत्त में था। 
कारोटक-झंगिरस कुलोत्पन्न एक गोन्नकार का नाम | 
कातवीय-६ँएय राजा कृतचीर्य के पुत्र का नाम । इनका 
वास्तविक नाम अज़ुन था। दत्तान्नेय की कृपा से सहस 
भुजाएँ भाप्त होने पर इनका नास सहखाजुन हो गया। 
सहस्राज़ुन फार्तवीर्य ने वायुपुराण के थ्रमुसार मर००० 
यर्ष पृथ्वी पर राज्य किया और ऐश्वयं, पंभव तथा 
पराक्रम में इनके समान दूसरा राजा नहीं था । 
सहस्र आुजाओं के अतिरिक्त दत्ताम्रेय भगवान से एन्हें 
एक स्वर्णमय रध मिला था, जिसकी सर्वन्न 'सयाधगति 
थी। साथ ही यट॒ वरदान भी मिला था कि सुद्ध 
इन्हें कोई जीत नहीं सकता शौर समरत भूमण्ट 
इनका पुकच्छुत्र राज्य ऐोगा। एक बार अपनी सियों के 
साथ जलविद्दार करते हुए झन्होंने ्रपनी सह्टल भ्ुजाशों 
से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया जिसका परिणाम यह 
हुआ ऊफि नभंदा की उल्टी धारा ने स्वर्शमय शिवलिंग 
की उपासना में रत राघसराज रात्रग के यज्ञपात्र श्रादि 
को दर बढ़ा दिया । इसस ऊफद्ध हा रानण ने इन पर 
प्राकमण कर दिया पिंसु इन्दोंने उसे परान्त कर घन्य 
पशु की भाँति ग्रपनी राजधानी के एक कोन में बेंधवा 
दिया । चायुपुराण के अनुसार इन्दोंने लंका पर शाम्र- 
मंगा कर घहाँ रावगा को केंद किया था। एस प्रकार 
कार्तवीर्य सपरिमित्त शक्ति श्र ऐश्यर्य से मदांध हो 
मनमासा झत्याचार करने लगा। एक बार जमदसि के 
आश्रम में जाऊर टन्टान कामधेन को प्राप्त करने थी 
एरडा सास यो विलु महाप ने एस शस्दीकार कर दिया। 
टुस पर हन्दोंने जनदमझि या बधफ़र बलात फामभेनु 
फा ग्रपारशा कर लिया | उस समय परशुराम असुपस्थित 
थ। पान पर हनी जब यह समायार मिला तो 
फोध का दिशाना ने शा झीर नन्‍्काल ही का्तंबीय का 
पंच क्ाफ उन्दान इंदहास बार एसी को शा्नियों से रप्रित 
परने की मनिज्ञा की और अपनी यह प्रतिज्ञा उन्होंने 
पूरी सी छो । सर्नातर से यालंद्रीर्य के मनमाना श्त्या 
धार से संग देवनायों की प्रार्थना पर पिप्णु ने परशुराम 
वा पियनार झटदशा कर कातवीर्य दायघ क्र्या था। 2० 
उ्मदप्लितिणा परशुराम! । 
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कार्तिक-१. वर्ष के बारह महीनों में से एक का नास । 
२.कारतिफेय का एक नामांतर । दे० गणेश तथा 'स्कंद! । 

कार्तिकेय-इनका नामांतर स्वामि कार्तिक भी है। दे० 
पणेश' तथा 'स्कंद! । 

कार्तिमति-शुक्र की कन्‍या तथा अख॒ुह की पत्नी का 
नाम | 

कार्तिरुप्रायुध-कृत के पुत्र का नाम । दे० 'कृत' । 

कार्तिवय-कश्यपगोन्नीय एक बह्मषि का नाम । 

कादसायनि-स्हगुगोत्रीय एक बह्मर्पि का नास । 

कापणि-च्गुकुलोत्पन्न एक बह्मपि का नास । 

कार्पशि-भ्ुगुकुलोत्पन्न एक गोंत्रकार ब्रह्मपिं का नाम । 

काष्णैजिनि-एक भाचीन आचार्य का नास जिन्होंने 
काएष्ण जिनि-स्घृति-म्रंथ की रचना भी की थी | इस अंथ 
का उल्लेख हेमादि माधवाचार्थ आदि ने किया है। 
मिताक्तरा, स्मृतिचंद्रिका आदि प्ंथों में !भी इसका 
उल्लेख है । 

काष्णाोयन-कृष्ण पराशर कुलोत्पज्ञ एक गोन्नकार का 
नाम | 

कार्ष्णि-१. कृष्ण के पुत्रों सुख्यतः--प्रद्युम्य का नास।! 
२. असिमन्यु का एक नामांत्र । 

काल्-१. धुव॒ चसु के पुत्र का नाम। २. एक असुर का 
नाम । दे० 'सहिपासुर! । ३. एक आचीन योछा का 
मनाम । दे० 'कुशीलव' । ७. रुत्टों में से एक का नाम । 

कालकंज-एक असुर का नाम। इसने स्वर्ग भ्राप्ति की 
इच्छा से अगम्निचयन का अलुप्ठान किया था किंतु इंद ने 
उसमें विप्न उपस्थित कर इसे युद्ध में परास्त कर दिया । 

कालका-जबैश्वानर नासक दानव की कन्या, त्था कश्यप 
की स्त्रियों में से एक का नास | यह मारीच नासक एक 
राक्षस की पत्नी थी, जिससे कालकेय अथवा कालकंज 
नाम से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए थे | 

कालकाक्ष-एक असुर का नाम जिसका वध गरुढ ने 

किया था। 

कालकासुक कार्मक-खर नामक प्रसिद्ध राक्षस के बारह 
मंत्रियों में से एक का नाम । 

कालकूट-चत्रिपुरासुर के आश्रित एक दैत्य का नाम । 

कालकेतु-एक असुर का नाम जिसका वध एकबीर नामक 
एक हैहय राजा ने किया था । 

कालकेय-हिरण्यपुर सें रहने वाले असुरों का नाम जिन्हें 
अजुन ने मारा था । 

कालखंज-दे ० 'कालकंज', 'कालका” तथा 'कालकेय” । 

कालघट-जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मिलित एक सभा- 
सद का नाम | 

कालजित-लघमण के सेनापति का नाम । 

कालजिह्न-एक रुद्र का नाम । 

कालनर-भागवत के अनुसार सभानर के पुत्र का नाम । 
इसके पुत्र का नाम रुजय था । 

कालनाभ-१. रुपाभानु का पुत्र और हिरण्यकशिपु का 
एक समभासद्‌। २. कश्यप तथा दनु से उत्पन्न एक दानव 
का नाम । ३. विप्रचिति तथा सिंहिका के एक पुत्र का 
नास जिसका वध परशुरास ने किया था। 
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कालनेमि-१ .लंका का एक रास जो लक्ष्मणको शक्ति लगने 
पर ओपधि के लिए जाते हुए हनुमान के मार्ग में विध्न 
उपस्थित करने के लिए रावण के द्वारा भेजा गया था ! 
यह ऋषिवेश में उस स्थान पर बैठा था जहाँ हनुमान जल- 
पान के निमित्त रुके थे । ज्ञानी हनुमान को इसका कपट 
वेश ज्ञात हो गया और उन्दोंने क्षण भर में ही उसका 
वहीं काम तमास कर दिया। २, शंभर झ्रुख के एक दैत्य 
का नाम। ३, पातालवासी एक देत्त का नाम जिसका 
वध विष्णु के हाथ से हुआ था। पद्मपुराण के अनुसार 
यही कालांतर में कंस के रूप में प्रकट हुआ था । 

कालपथ-विश्चामित्र के एक पुत्र का नास । 

कालपुष्ट-कश्यप तथा दिति के एक पुत्र का नाम । इससे 
शिव की तपस्या कर यह वर भाप्त कर लिया था कि 
जिसके सिर पर मैं हाथ रखेँ वह भस्म हो जाय । वर 
प्राप्त होते ही उसने इस शक्ति का प्रयोग पहले शिव पर 
ही करने का निश्चय किया । इंस पर विप्णु ने मोहिनी 
का रूप धारण कर ऐसा उपाय किया कि यह स्वयं 
अपने सिर पर हाथ रखने से भस्स हो गया । दे० 
भस्मासुर! । 

काल्भीति-माटी के पुत्र॒ का नाम । इन्होंने पुत्र की 
कामना से सौ वर्ष पर्यत रुद्रयज्ञ किया था जिसके परि- 
णासस्वरूप इनकी पत्नी गर्भवती हुईं, किंतु काल के 
भय से गर्भस्थ वालक चार वर्ष तक भूमिप्ठ नहीं हुआ । 
इससे दुखी हो सांटी ने शिव के पास जाकर इस समस्या 
को इल करने की प्राथेना की । शिव ने रामस्थ चालक 
को धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य का बोध कराने का उपदेश 
दिया जिसके पश्चात्‌ शिशु का जन्म हुआ । संस्कार होने 
पर इसने कालभीति क्षेत्र में जाकर अनुप्ठान किया 
जिससे प्रसन्‍न हो शिव ने इसे 'सहाकाल' नाम से प्रसिद्ध 
होने का आशीर्वाद दिया । 

कालसेरव-भैरव तथा रुद्र का नामांतर । ये संभवत: 
अनायों के देवता थे । काशी में इनका मंदिर है। दे० 
जिरव! तथा 'रुद्र! । 

कालयवन-एक श्ाचीव राजा का नाम जिसके पिता 
सहर्पि गाग्ये तथा साता गोपाली नाम की अप्सरा थीं । 
इसकी उत्पत्ति के संबंध में यह कथा है कि एक चार 
भरी सभा सें यादवों ने गाग्य (महपिं गर्ग के पुत्र) को 
नपुंसक कह कर उनकी बड़ी हँसी उड़ाई | इससे छुब्घ 
दो इन्होंने वारह चर्ष तक लोहचूर्ण खाकर पुत्र-प्राप्ति की 
कामना से शिव की घोर तपस्या की । काल यवन इसी 
तपस्या का फल था जो अंधकों तथा बृण्णियों का घोर 
शत्रु हुआ | शैशव सें इसका पालन एक निस्संतान यवन 
राजा (यूनानी) ने क्या था। इसी से इनका नास काल- 
यवन पड़ गया । कालयवन बड़ा पराक्रमी हुआ | इसने 
जरासंध के साथ यादवों पर आक्रमण किया जिससे भय- 
भसीत हो कृष्ण के परामश से सारे यादव द्वारका भाग 
गए | युद्ध में पराजित हो कृष्ण स्वयं हिमालय की एक 
गुझ्ा में भाग गए जहाँ मांधाता के पुत्र सुचकुंद 
शयन कर रहे थे। कालयवन भी इनका पीछा करता 
हुआ चहाँ पहुँचा भौर सुचकुंंद को ही कृष्ण समझकर 
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इसे पद टी टोहरों से उठाने लगा। निद्वार्मंग होने पर 
उ्योष्टी मुहर में रैश उठाकर सालयवन की फोर 
हद, गए शरग्म ही गया । 
सालशाय-एड ससुर गाया लास । 
गाता द्राम-यसतिष्य गाग्रीय एक त्रापि का नाम । 
पाला -१. वदगप यी सी दा नाम प्रेदछ प्रजापति सथा 
सि्की शी मस्या थीं। नया नामांतर काप्या £। २. 
ट्रेदमा थों ही प्रार्थना पर पानंदी द्वारा उत्पन्न को हुईं 
शमि। था मास, जिसने शुभ, निशंभ, रतेवीज, चंदमुंड 
तथा धप्नलोचन आदि दैत्यां का नाश किया था । कालो 
सारिया, शौशिकी, माझाणी, सेप्गबी, शांकरी, इंद्वाग्टी 
भदानी, बाराी शादि एनेफरे पनेफ नामसानर ईं 
पफालादा- प्रस्मति राएस घटारय का ना्मांतर । 
सालानल ॥ नाम जिसका बंध गणेश ने 
किया था । २, कालानर का सार्मातर । 
फालाननि-ब्यास की ऋक शिष्य परंपरा में बाप्कलली के 
एक शिय या भाम । 
कालिदी- १. प्रसिद्ध ग्रगमुना नदी का एक नामांतर । २ 
ग्र्ग यो एक सी सा सास । पूर्ण जन्म सें ये सूर्य दी फन्‍्या 
मेँ चोर नमी हृ्ण को पत्रिस्प में पाने के लिए हन्टोंने 
तप रिश या, जिससे धसदा को कृष्ण ने एहनका पाशि- 
ग्रहया झिया भा । एनसे झृप्ण को दस पुत्र उन्पत्त हुए 
थे छुस, खंत्रि, शत, बोर, सुगाहु, भव्द, शांति 
चृएमास सथा सोमक ! 
घालियच्यास थी छाम्शिप्य-परंपरा के शंतर्गत एिरण्य- 
गाण में; एफ शिय का नास | 
कालिक बुच्चीय मुनि-एक पचीन ऋषि दा साम जिनके 
पास भूत, भव्य, चर्नेसान खसाने घाला एक परी था । 
एड थार ये झपने पर्ची के साथ कफॉसल के राजा क्षेमदर्शी 
मे यों गए शिल्तींगे पी शा गृग सानफर नज़र उससे यह 
पता लगाना घाश हि उससे मंत्री उसके संबंध में क्‍या 
साधन ४े। एस पर पी ने मंत्री फे टगंगां का स्पष्ट 
यगसा दिखा पिमसे झट हो प्यनन्‍्य मंत्रियों ने सन मो 
हम सरगा डाटा | हुससे शाज़ा ने समका हि उसके 
दिखा एद घोर पच्यंत्र हो राग ऐोगा। इस आाशंशा 
में हंसने घन मंदियों सती थार दंट दिया । 
र्जा म्बख हा पाया उप नाम | ण्ता व्यर यह 
गंदा 7 पा था एब + एउसया उल्तार फेस । 
साटियेस-स्शत सुद्रिश्यान अद्ाजयि और 
गारस्दार शा साग। शािपटरिस शा समय घन्ती फकरनि- 
शिधन है है । परंपशा इनसे. उप्णसिनी के मिस्यान राजा 
(2 अभी दर ४ घ पे हे सानता चली घाट 
£ + दास पी चारगा ४ था था विशसोडिस्‍्य ई 
जलिमश घणगा सुधा में रापन £+ धुल प्‌ू७ से चान 
ग्हद अचार यरली रोष ४४ खामपाना भे। स्सि 
है हिहये उस दिया यो 5 7तम्रादिद झाहने है 
४ हा १5 महा शलाएत में ४ ये । िडकिस 
ख्धरार गा शिस का रशशावाग संसार नीखरी 
व ये ने झरना ध्यग्यित। ग्यगेग इनमे समय एससे 
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यह भी मानते हैं कि ऐसे कई कवि ऐो चुके हैं जिन्‍्दोंने 
कालिदास उपनाम से गंधरचना की | इन विद्वानों फे 
अजुसार माह्गुप्ताणार्य ही विवेच्य कालिदास ६ । एक 
सत के झजुसार फालिदास योदू नेयायिक दिछनाग के 
समवालीन थे जिसका उदलेख उन्होंने स्वयं मेघदूत मे 
किया ऐ-दिदनागानां पयि परिएरन्‌ स्थूल दस्तायलेपानू। 
वितु दिएनाग का भी समय श्निर्िचित रहे के फारण 
कालिदास जी फे समय निर्धारण में विशेष सहायता 
नहीं मिलती। फालिदास फी जीवनी के संबंध में एफ 
प्रबल कियदंदी प्रचलित है जिससे जात गेता है ढि 
घारंभ में ये एक दरिद्र बाण के पुत्र थे और साथ शो 
गेंगे और मर्सम भीथे। अवंतिराज दी विदपी तथा 
संदरी कन्या विधाधरी ने यह भ्रण किया था कि बह 
जिससे शास्ररार्थ में पराजित हो जायगी उसी से वियाए 
फरेगी । स्वयंवर सभा से देश भर के शग्रगण्य पंठितत 
डससे शाखार्थ में पराजित ऐो गये थे । इसी दल के तीन 
पंटित म्लानसुख सभा से लौट रहे थे । रास्से के जंगल 
में उन्होंने देखा कि एक बाम्ाण कुमार जिस डाल पर 
पैटा है उसी को काट रहा है। उन लोगों ने लद़के फो 
समझाया कि ऐसा करने में उसके प्राणों का खतरा हे 
किंसु उसने इशारे से इसका प्रतिधाद किया | ई्प्यालु 
पंटितों ने सोचा कि किसी प्रकार ऐसे ही रुर्खाघिराज् 
से विद्यावती का पाणिग्रदण करवा कर थ्रपना बदला 
घुफाना चाहिए। उन लोगों ने उसे सममा-पुकाकर 
अपने साथ घलने को राजी किया शोर रबयंवर सभा 
में पहुँचकर यह प्रसिद्य किया कि यह घाह्यगकुमार 
द्वान वानी पै किनु मौन रहता हैँ, अत्तः विद्यावती को 
इंगित से ही शाखा करना पड़ेगा। सभा प्रार॒भ हुए 
राजकुमारी ने झपनी एक डेंगली उणई जिसका 
आशय प्रेत पा प्रतिपादन करना था। प्राशण-छुमार 
मे समझा कि यह मेरी एक झाँख फोद देने को यहती है 
एसलिए उसने अपनी दो श्रंगुलियाँ दिया फर यह ध्याशय 
कट किया कि सें तुम्हारी दोनों शाँखे फोद देँगा। 
प्राष्णों ने एस इंगित का यए भाष्य किया कि साशय 
मदादय अत के विरुद्ध हत का प्रतिपादन कर गे हैं, एसी 
अकार राजकूमारी ने त्तीन प्रदन फिय आर तीनों का उत्ता 
उन्हें उसी शली में दिया गया | प्राह्मण-छुमार सर होते 
हुए भी परस सेगस्त्री सथा दृशनीय था। राजकुमारी 
प्रमाविन दोकर पराजय स्यीझार फरते हुए उससे श्यपना 
विवाह कर लिया; शिसु उसी रात उसकी मसूर्खत्ा पा 
पता चलने से उसे त्याग दिया । दाशगग को एससे बा 
हुश्प एआ झिससे सूर्दित हो चह संदिर में सरस्वती की 
प्रतिया के सामने गिर पठा । गिरने से उसकी जि 
सट गदहद कार रक्त की ही धारा द्र्यी पे घरगा मे यह घली 
श्सस दया ने प्रसदा दो वरंधटटि! कहा। प्राछ्यण कुमार 
कसी प्ररार केयल' दिया विया कर सका । घरदान मिला । 
फिर उसने बारट ये तक विश्याध्यन किया । कई मार 
फाग्य रच कार दण रे थी ग्यानि आग” तफी।पग्तम 
विकृम फे दरार में एफ विराट कविसमोलन फा आायों: 
जन गुब्य जिसमें कालिदास नामचारी स्राझगझुमार 


कालिय-काशीश्वर गुसाई' ] 


[ रे७ 


और दिडनाग की भ्रतियोगिया हुई । विद्यावती, भी कालीदह-यमुना की धारा में च्जभूमि में एक दह | गरुड़ 


अपने पिता के साथ इस समा सें सम्मिलित हुई थी। 
उसने कालिदास को पहचान लिया और उससे प्रश्न 
किया “अस्तिकश्चिद्‌ वागिलासः ?” कहा जाता है कि 
कालिदास ने उक्त वाक्य के मत्येक शब्द को लेकर तीन 
कार्यों की रचना की । अस्ति! पैर कुमार-संसभव की 
रचना की जिसकी पहली पंक्ति है : “अस्त्मुत्तरस्पां दिशि 
देवतात्मा? इत्यादि | इसी प्रकार 'कर्चित” पर मेघदूत की 
और 'चाक्‌” पर रघुवंश की रचना की। इन काच्यों से 
कालिदास की ख्याति देशभर में गूंज उठी और विद्यावती 
राजमहल का त्याग कर पत्नीरूप से कालिदास की सेवा 
करने लगी | कालिदास की निम्नल्लेिखित रचनाएँ. प्रसिद्ध 
हैं; नाटक १. अभिकज्ञान शाकुन्तल, २. विक्रमोचैशीय, 
३. सालविकाग्निमित्र | काव्य--१ .रघुवंश, २.कुमार संभव, 
३. मेघदूत, ४. ऋतुसंदार, ९. नलोद्य । इनके अतिरिक्त 
कुछ अन्य अंथ भी कालिदास के रचे हुए वताए जाते हैं 
किंतु इस संबंध में वड़ा मतभेद है । उक्त ग्मंथों सें 
शांतल की अशंसा संसार के सभी विद्वानों ने सुक्तकंठ 
से की है । इसका सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद सर 
विलियम जोन्स ने किया था: इससे संस्कृत साहित्य के 
प्रति यूरोपीय विद्वानों का ध्यान आकृप्ट हुआ । जन 
महाकवि गेटे शाकुंतल के कला सौंदर्य पर सुग्ध था। 
उसने जिन शठदों में उक्त नाटक की प्रशंसा की है उन्हें 
भुलाया नहीं जा सकता :-क्या तुम नूतन वर्ष के पुष्प 
ओर उसके फल एक साथ चाहते हो १ क्‍या तुम ऐसी 
चीज़ें चाहते हो जिससे हृदय मंत्रसुग्ध हो, प्रेरित हो, 
ओर संतुप्ट हो ! क्या तुम स्वर्ग और सर्त्य दोनों एक 
ही नास में एकत्र चहते हो ? तो शकुंतले ! में तुम्हारा 
नाम लेता हूँ जिसमें थे सभी बातें समाहूत हैं [”? 

कालिय-कर्गुपुत्न एक नाग का नास | यह पतन्नग जाति का 
सर्प था। यद्द पहले रमणक द्वीप से रहता था पर गरुड़ 
के भय से भागकर घ्ज के समीप यमुना के एक दुह में 
रहने लगा था जहाँ सौमरि के शाप से गरुढ़ की गति नहीं 
थी । पर यहाँ उससे द॒ह का पानी विपषेला कर दिया था 
जिससे ब्रज के गोप-गोपी और उनकी गाएं मरने लगीं। 
इस पर श्रीकृष्ण ने उस दुह से जाकर इसका दुसन 
किया । भयभीत होकर कालिय ने प्राणों की भिक्षा 
माँगी । कृष्ण ने इसे फिर समुद्र में चले जाने की आज्ञा 
दी और उसके फण पर अपना चरण-चिह्ठ छोड़कर उसे 
अभ्नयदान दिया क्योंकि उसे देखकर गरुढ़ फिर उसको 
नहीं सता सकता था | दे० 'कालीनाग' | 

काली-१.देवी का एक रूप विशेष। कालिकापुराण के अलु- 
सार इनके चार हाथ हैं। दाहिने हाथों सें खट्वांप और 
चंद्रह्यास तथा बाएँ हाथों सें ढाल और पाश हैं। इनके 
गले सें नरमुंड की माला है । च्याप्तचर्म इनका परिधान 
तथा शीश-रद्दित शव इनका वाहन है। दे० काला! । 
२. उपरिचर चसु की कन्या का नाम जो मत्स्यगंधा, 
योजनगंधा त्ृथा सत्यवती के नाम से भी विख्यात हैं । 
दे० 'सत्यवती', तथा 'शंतनु' | ३. भीस की दूसरी पत्नी 
का नाम जिनसे सर्वगत नासक पुत्र की उत्पत्ति हुईं थी । 


के सय से यहाँ कालिय नाग के आकर रहने का उल्लेख 
मिलता है । सौसरि सुन्ि के शाप के कारण गरुड़ के 
उस दृह में न आ सकने की बात कही जाती है । दे० 
'कालीनाग! । 

कालीनाग-नाग-राज । गरुड़ के भय से यह नागों के 
निवास-स्थान रमणक द्वीप को छोड़कर सौमरि मुनि के 
शाप से गरुड़ से संरक्षित ब्रजभूमि में, एक द॒ह में, आकर 
रहने लगा था। कहा जाता है उसके चहाँ रहने से 
वह स्थान उजाइ-सा हो गयाथा। एक वार कुप्ण जब 
छोटे थे तो खेलते-खेलते उस स्थान सें पहुँचकर दुह 
में गिर पड़े थे। कालिय तथा उसके साथी अन्य नागों 
ने आकर उन्हें घेर लिया था। प्रजवासी गोप-गोपियाँ 
तथा नंद-यशोदा यह देखकर बहुत चिंतित हो गये थे । 
अंत में कृष्ण ने उसे वश में किया था और उसके फण 
पर खड़े होकर नृत्य किया था। कहा जाता है कृष्ण के 
उस दिन अंकित किये हुये पद-चिह्ठ आज तक काले नागों 
में देखे जा सकते हैं। कृष्ण ने कालिय नाग को अपने 
बंधु-बांधव के साथ फिर अपने पूर्॑-स्थावन रमणक द्वीप में 
जाकर रहने की आज्ञा दी थी । गरुढ़ से अपने पद-चिह्ध 
अंकित कर देने के कारण उन्होंने उसे पूर्ण अभय दान 
दिया था । दे०कालिय! । 

कालीयक-कद्ग तथा कश्यप के एक पुत्र का नास । 

कालेय-१. अन्निकुलोत्पन्न एक गोन्रकार का नाम | २. 
रसातल निवासी एक दैत्य का नाम १ इसके भाई का 
नाम कालकेय था जिसका वध इंद्रपुत्र जयंत ने किया था। 

कावपेय-एक तत्वज्ञानी आचार्य का नास जिनके पिता तुर 
ऋषि थे और साता का नाम कवपा था । 

काठय-१. कवि के पुत्रों का नाम। यह पितृगणों का सामू- 
हिक नाम भी छै । २. चारुणी कवि के पुत्र का नाम । 
३. तामस मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक का नाम ! 

काशकृत्स्न-एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी आचाये तथा व्याकरण- 
कार का नाम जिन्होंने तीन अध्यायों के एक व्याकरण 
अंथ की रचना की थी। 

काशिक्‌-एक राजा का नास जिसने भारत-युद्ध में पांडवों 
की सहायता की थी । 

काशिराज-१. काश के पुन्न तथा काशी के एक प्राचीन 
राजा का नाम | अंवा, अंबिका तथा अंबालिका इनकी 
तीन कन्याएं थीं। कालांतर में यह नाम उपाधि के 
रूप से काशी के सभी राजाओं के लिए च्यवहत होने 
लगा ! २. प्रतदंद को काशिराज देवोदासि भी कहा गया 
है। ये एक सुक्तदष्टा थे । ३. भाष्कर संहितांतर्गत 'चिकित्सा- 
कोमुदी' नामक तंत्र के लेखक का नाम । ४. एक राजा 
का नाम जो भारत-युद्ध में कोरवों के पक्त सें लड़ा था । 

काशी-भारतचर्प के एक नगर का नास जो प्राचीन काल 
से ही संस्कृति तथा धर्म का केन्द्र रहा हैं। वाराणसी 
इसका नामांतर है जिससे इसका आधुनिक नास वनारस 
निकला है। ७ ह 

काशीश्वर शुसाइई-नाभादास के अनुसार चउन्य सहा- 
अभु के अ्रम्मुख शिष्यों में से एक जो गुरु की आज्ञा से 
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चनुसार सुदोत्र के पुत्र फा नास । 
* पता छा साझ । 
दायिय परी लिया समसरालान, संपदा स्य शक शाचाय 
हो >स दिया में पारंगन होने हुए भी झस्यंत लोसी था। 
दे शमी तह सयि के पछ्ध ने परीशित को नाक द्वारा ठस 
होने था शाप दिशा नो फादयप भी भन घोर यश की 
धारा कक में साप्तानी थी घोर घना | रास्ते में इनके मंत्र 
्घ्‌ लिए तणफ यूद शाषाा मे वश से हुण्द 
मिला टिसने शापने विय से एक झूठ को जला दिया, 
दि काहयए ने घपने मंत्र दागा उसे पुनः एरा कर दिया। 
साफ में एसे प्रयुल संपत्ति देकर प्रसक्ष कर लिया सौर 
धापस लीटा दिया । २. बझ्सप प्रजापति द्वारा उत्पन्न को 
हुए धणा माद्च था साम्‌ यत्रा समसाधारण पेतृक 
मास । पर विशेपतया यट नास कश्यप सात्नीय मसंत्रकारों 
पे लिए गये. वसा 7 जिनमें झुगु, कश्यप, शवत्सार 
प्रसितरेवत, निभुति, भर्ताश, रेभ, रभसूक्तितथा विधि 
शाप +। ३. एश धर्मतागाकार का चाम जिनके द्वारा 
शीत सार्यप खसंदिना से €| प्रकरण तथा १६०० इलोक 
ह। एस प्न्‍्प में सर प्रथम दरवीजगादि यंत्रों का उक्लेग्प 
एथा 2। ४, के स्यतरों े सप्तपियों में से एक का 
शाम । शायि रास की सभा के एक विदृषक सथा 
एफ पधर्मशार्सी फा माम। 5, बसुदेव फे पुरोद्धित का 
नाम । ७, झंत्रि थे सानसपुत्र को नाम । र. गोकर्ण 
शाम शिशरापतार के शि'य हा नाप्त 
फासया- भीम री एम सी या नाग। दे० काली! । 
काप्ठा-प्राधेमस दन्त प्रमापति नथा आासिकी की कम्या 
पा सलाग। 
लिफ्ग-इुक राश्स या नासम। विश्यामितन्न की ग्राज्ञा से 
ये गाया मगमाययाद के गारीेर में प्रदेश ररर गया था । 
दिस धन्नार से थे गरभोती शो गए थे। दे० 'कल्माप- 
पा5 । 
दिडर सी-नाभादार भी के झतुसार उनके समकालीन 
हे धरमिंद औ हाय भत्ता या नाम । 
एम हा जि को रुग भा राय भारसा कर सू्गियों के 
माव विदेश िया सरने थे एन पॉडरशाज ने मारा था 
जिस था एहड़ोंगे राणा को शाप डिया था । 
हदिपुरय $. भागरा ये घतुसार घखाभिश फे नी पत्रों में 
मे दर को सास | दसती पानी छो नास प्रतिमा था । 
गतानिर से मन हे सह यु्त का सास । 
हदिक्षर शिह म भे याय हे सते से सुनणश्र 
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[ काश्य-कीह्हदेव 


किरात-शिव का एक अवतार । हस रुप से इन्होंने मऊ 
नासझ राशस का चध किया था झौर श््जुन से युत्र पर 
उन्हें पाशुपतास दिया था । 
किर्मीर-एफ राहइस का नाम जो चकासुर का 
भाई था शोर येत्रकीय नामक यन में रछता था । यह पन 
नरभोजी राएसों से भरा था। बनयासी पांठव जब इस 
चने में श्राए तब्र किर्मीर ने आगे घटकर एनका मार्ग 
रोका ओर युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने भयंकर 
मज्लयुद्ध फे परचान्‌ इसे परास्त किया | 
किशोर-बलिदत्य के पुत्रों में से एक का नाम | 
किशोर जी-स्थामी अम्रदास के शिप्य तथा नाभा जी ५े 
समकालीन एक बंप्णय भक्त का नास। 
किशोर सिंह-नाभाजी के अनुसार एक राजवंशीय 
वेप्णय भक्त जिनके पिता रामरतन तथा पितामद सेमाल- 
गतन भी प्रसिद्ध भक्त थे।ये लोग 'खेमाली' भक्तों 
फे नाम से प्रसिद्ध थे । 
कोकृक-१, भागवत के श्रनसार ऋषभस और जयंती के 
एक पुत्र छा नाम । २, धर्मपुत्र संकट के पुत्र का नाम | 
कीकृुट-अनायों के एक देश का नाम जो वर्तमान मगध 
आर दक्षिण विहार के आस पास था | 
कीर्ति-१. राजा प्रियत्नत फी महिप्री का नाम । दे० प्रिय- 
प्रत” । ३२. दक्ष प्रजापति की एक कन्या का सलाम जो धर्म 
की पत्नी थीं। घपमालु की पत्नी तथा श्री कृष्ण की प्रधान 
सहयरी राधा की माता का नाम । नंद॒दास ने 'स्थाससगाई 
में लिखा ६ कि पहले यह्ट राधा फा ध्याह कृष्ण फे साथ 
करने के लिए भपस्नुत न थीं। फिनु एक बार राधा जब 
कृष्ण फो देखकर हतज्ञान हो गई थीं तो इन्होंने क्रय 
फो गोकृल से चुलवा कर झपनी कन्या को सजग किया 
था, और कृष्ण के साथ उसके बिवाह की भी अन्नमत्ति 
दे दी थी। दनका निवास स्थान गोकुल के पास वरसाने 
आम में होने का उल्लेख मिलता £ ! 
कीर्तिध्रमंन-पक प्राचीन राजा का नाम जिन्होंने भारत 
युद्ध में पांठवों की सहायता की थी । 
कीर्तिमत-१. चूग फे पुत्र फा नास | छें० 'त्रग! | 
उत्तानपाद लथा सुनीता के दो पुत्रों में से कनिष्ठ का 
नाम जा धुव के साई थ। ३, चसुदेव ठथा देवकी के एफ 
पुम्न का नास जिसका बध यंस ने किया था। ये कृष्ण के 
भाई थे। 
कीतिसती-शुछाचार्य तथा पीचदी की कन्या का नाम । 
ये। नीप की फनी थीं। मतांतर से हनका सियाह रात्ा 
सगुद कफ लाथ शुता आ। शनके पुत्र का नाम शाह्ठा- 
धा। 
क्िंर “शिव की जुटा से उसत्पक्त होनवाले गंगा का 
तास। एनछ सीन पाँच, सीन पूंछ और सात हाथ थे । 
थे बायुपुराण के खनसार थे भतिस्यक के पुत्र थ । 
लिगथ एनण एक प्रन्य नामांतर | 
देवलादुव - १. फ़फ्णदास पयगारी के प्रधान शिष्य ओऔर 
सता भानसिंद (जयपुर) के समका विन । नाभाटास णी 
 पत्गनरार एटा भीष्य फू समान रे न्यु पर झपिफार 
परत घर जिया था। इनके पिला का नाम सुमेर देव भा 


हे ६ ए्‌ 
कुंजर-कुंभकर्य ] 


जो गुजरात के निवासी थे। एक अन्य सध्यकालीन 
वेष्णच भक्त जो बड़े यशस्वी थे । 

कुंजर-१. तारकासुर के सेनापति का नाम । २. एक बानर 
का नास जिसे अंजनी का पिता माना जाता है। ३. 
कश्यप और कदर के एक पुत्र का नाम । 

कुंड एक राक्षस का का नाम जिसकी आकृति हाथी के 
समान थी । इसका वध गणेश ने किया था । 

कुंक्-दंडी सुंडीश्वर नामक शिवावतार के एक शिष्य 
का चाम | 

कुंडज-महाभारत के अनुसार छत्तराप्ट्र के एक पुत्र का 
नाम जिसका वध भीम ने किया था। 

कुंडधार-१. एक सर्प का नाम । २. छतराप्ट्र के एक पुत्र 
का नास जिसका वध भीम ने किया था| 

कुंडपायिन्‌-एक प्राचीन आचाये का नाम । सूत्रग्नंथों में 
इनके नास से एक सूत्र प्रसिदझ, है । 

कुंडभेदिच्‌-घृत्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध 
भीम ने किया था | 

कुंडला-मदालसा की एक सखी का नाम | यह विध्यवान्‌ 
की पुत्री तथा पुप्करमाली की जञ्षी थी। इसके पति को 
शुंभ ने मारा था । 

कुंडिन-वसिप्ठ कुलोपन्न एक गोन्नकार, संत्रकार तथा प्रवर 
का नास | 

कुंडिनेय-मिन्नावरुण के पुत्र का नाम । 

कुंडोद्र-राजपि रुर के पुत्र का नान । 

कुंतल-कौतल केराजा का नाम और चंद्वद्यास का नासांतर । 

कुंतल्स्वातिकरणु-मत्स्यपुराण के अनुसार झूगेंद्र स्वाति- 
कर्ण के पुत्र का नाम । 

कुंति-भागवत के अनुसार नेत्न के पुत्र का नाम। अन्य मतों 
के अनुसार यह धर्मनेत्रअयवा क्रथ के पुत्र फानास था। 

कुंतिभोज-महाभारतकालीन एक राजा का नाम । निस्सं- 
तान होने के कारण इन्होंने शूर्सेन की कन्या एथा उप- 
नाम कुंती को गोदु लिया था। एक बार दुर्वौसा इनके 
अतिथि हुए थे । कुंती के आतिथ्य से प्रसन्ष होकर उन्होंने 
इसे एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे किसी भो देवता का 
आह्वान कर उससे समागम किया जा सकता था । इसी 
मंत्र के अभाव से पांडवों की उत्पत्ति हुई थी। कुंतिभोज 
शूरसेन की छुआ के पुत्र थे, अतः उनके फुफेरे भाई होते 
थे। महाभारत के अनुसार इनके ग्यारह पुत्र थे जिनमें से 
पुरुजित नामक एक पुत्र को द्वोणाचार्य ने सारा था, शेप 
दस पुत्रों का वध अश्वत्थासा के हाथों हुआ। २. भविष्य- 
पुराण के अनुसार क्रध के पुत्र का नाम । 

कुंती-महाराज पांहु की पत्नी तथा युधिप्ठिर, भीम और 
अर्जुन की माता का नाम | ये पंच कन्याओं में से एक 
थीं और अपने समय की _ श्रेष्ठ सुंदरी थीं। इनके पिता 
का नाम शूरसेन था जो सधुरा के अधिपति थे, किंतु 
इनका पालन-पोपण महाराज कुंतिभोज ने किया था। दे० 
'कुंतिभोज' कुंती जब कुमारी थीं तभी महर्षि दुर्वासा से इन्हें 
एक ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा आहूठ होने पर 
यथेच्छु देवता तत्काल उपस्थित हो आह्वानकत्रों के साथ 
सद्दवास करता था। एक बार विवाह के पूर्व ही इन्होंने 


[ ३९ 
इस संत्र का प्रयोग किया। इन्होंने सूर्य का आह्ौन 
किया था जिनके सहयोग से सहावीर और महादावी 
कर्ण की उत्पत्ति हुईं | लज्जनावश कुंती ने सद्चःजात शिशु 
को भागीरथी में फक्र दिया जो अधिरथ तथा राधा नामक 
एक निस्संतान शुद्ध दुस्पति के हाथ वहता हुआ लगा। 
उन्होंने इसका पालन पोषण किया। इसके अनंतर 
पांडु से इनका चिवाह हुआ और विवाहित जीवन में 
क्रमशः घसे, पवन तथा इंद्र के आह्वान तथा सहयोग 
से युधिप्ठिर भीम तथा अज़ुन नामक तीन लोकप्रसिद्ध 
वीरों की उत्पत्ति हुईं। कुंती ने अपनी सपल्नी साद्गी को 
सीदुर्वासा द्वारा प्राप्त मंत्र बता दिया था जिससे उन्होंने 
अश्विनीकुमारों का आह्वान कर नकुल तथा सहदेव को 
उत्पन्न किया था। माद्दी से ईर्प्यों करते हुए सी उसके 
सती होने के वाद इन्होंने उसके बच्चों का यत्नपूषेक 
लालन-पालन किया था | महाभारत युद्ध के अनंतर कुंती 
धृतराप्ट्र तथा गांधारी के साथ वन में चली गई, जहाँ 
सभी दावानल सें भस्म हो गए। दे० कर्ण, 'पांड! 
और “पांडव” । 

कुंददंत-एक भाचीन ब्राह्मण का नाम । कुंदु पुष्प के समान 
दाँत होने के कारण इनका नाम कछुंदुदुंत पढ़ा था। ज्ञान- 
आप्ति के लिए इन्होंने घर का परित्यास फरके बहुत समय 
तक वन-विचरण कर तत्वज्ञानी महात्माओं का सर््संग 
किया, कितु पुर्ण रूप से ज्ञानप्राप्ति करने में असमर्थ रहे । 
अंत में अयोध्या आकर वसिष्ठ से सोक्षोपाय संहिता का 
अवण करके ही इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ । 
कुंदनपुर-विद॒र्भ देश का राजनगर | आज यह अमरावती 
से कोई चालीस सील दूर कुंदपुर केरूप में शेप रह गया 
है । रुक्सिणी यहीं के महाराज भीष्म की पुत्री थी । 

कुंपय-कश्यप तथा दुल्लु के पुत्र का नाम । 

कुम-प्रह्ाद के पुत्र॒ का नाम । २. कुभकर्ण के ज्येप्ठ पुत्र 
का नाम | ह. हिरण्यात्त की सेना के एक राक्स का 
नाम । इसने कुबेर से युद्ध किया था । कुबेर ने इसके 
सब दाँत तोड़ दिये त्तव यह कुबेर के सहायक इंद्र पर 
हट पडा और उन्होंने वज्-प्रहार से इसका वध किया । 

कुंभकर्ण-पुलरत्य ऋषि के पौन्र तथा विश्रवा के पुत्र का 
तास । सुमाली की कन्या केकसी से उत्पन्न यह रावण का 
भाई था। उत्पन्न होते ही यह हजारों लोगों को खा 
गया । सब लोगों का हाहाकार सुनकर हंद्ध ने इस पर 
चजद्ध चलाया, कितु घोर गजना करके इसने ऐरावत का 
एक दाँत उखाइ लिया और उसे इंद्र के ऊपर चलाया । 
इस पैर लोगों की प्रार्थना से बह्मा ने इसे श्राप दिया कि 
यह सदैव निद्धित रहे । रावण के बहुत वचिनती करने पर 
उन्होंने कहा कि ६ साह सें एक बार इसकी नींद टूटा 
करेगी। कुबेर कीं वरावरी करने के लिये इसने ब्रह्मा की उम्र 
तपस्या की । जब घह्या वर देने आये, तो लोग दादह्यकार 
करने लगे । सरस्वती इसके कंठ में जा बेढीं और परिं- 
णासत्तः इसने शयन करते रहने का ही वरदान माँगा । 
राम-रावण युद्ध के समय रावण ने इसके जगाने का बहुत 
प्रथ्ल किया । कहा जाता है कि एक हजार हाथियों ने 
वह रस्सो खींची थी जो इसके यले में वेंधी थी । कर्णो- 


हार नाखान धर भें :ंा-क्ास यगाय गये थे !ग्शबच्च्य 
शंगाई प्रहार गगने हगा। सदी पॉठनाई से लगन पर 
मसीतानएशा के डिये राबंगा थी भिंद्रा की सार 
रीना नो उसी. प्रगर कोटा हेसे को बा । राखरशा 
हे हे प्रस्ताव या चर्यीशार कर दिया शार एस सुदछू के 
लिप उ्तेहिस शिया । सदा फरते समय गराग-दल से एसने 
हऐह़ारार सा ही । शलुगान्‌ को मींज दिया। सुग्रीय 
दो हरा थी ऐींर फ्रफ दिया। सांस में रामचद्र न 
एसाा। दध दिया । 
भेज -परगम ८ हछषि था एक पयाध । 4० ्रिगरूय । 
एंनमदास-नासादास के चमुसार एक असिद्ध वष्णव भक्त 
सेैधा शी नयी गगाना अषछप्राप के प्रग्यात कवियों 
में होती £ । मे मदाप्रभु बतसाचाये फे शिय थे । 
मे भसाभ-इदपप संधा दनु के एफ पुत्न का नास । 
है भ-मिफभ सुनदार्ग ये: दो पुत्रों का क्मशः नाम | रास- 
साए थाई में दुभ फी रणयु सुप्रीय और निकुंभ को स्ट्यु 
मुमान गशारा हुई भी । 
मभिगान-ाट्यप सथा दस के एफ पुत्र का नाम । 
सेगयान-१. पिगलप गुनि का नार्मातर । दे० _ श्विगस्थों । 
2. शोरावार्य के दिये भी या नाम पाया ४ ॥। 
फआरतल भारदाज पप्ति नया बीरा के पुत्र का नाम । 
दंग ही मी झा नास सरयू तथा पुत्रका सिद्ध था। यह 
हुए प्रगर की पप्मि हैं 
तुमने प्रास्त के संत्री का नाम । तार नाम के बानर चीर 
| गयी सारा था । 
(भा: वारामुर के मंत्री छा नास । ये वलि के संत्रियों सें 
ध् गने रे चिप्ररेणा के पिता थे। बलराम से इनका 
घुट शबा था शिससे इनडी सूस्यु “दटी सुंटीरयर 
गामर शियाततार के शिष्य या नाम । 
गुगीसली-१., बलि कप ही फन्‍या का नाम । यह बागा- 
सुर के खान भी। २, रायश री माता फेफ्सी फू वद्धिन 
था भाग । २, उरझमयान राधल फो फन्‍्या प्रनला की 
बडा का सास । इसे पिला का नाम विश्यासु था । सुप्त 
रोसि से मु माझफ गाफए्प से ऐएसने विवाद रिया था, 
शिम्से राण्यासुर साझर पुद्च उत्पक्त इसा । ४. श्गार- 
दर गंवर यी ही छा सास *, चिद्रग्यथ गंवय की ग्री 
था सास । यगयास ये सगप पद बार परॉठय पके घने 
इरण्य हो परारतर गंगा में उपस्धित हुये यहीं पर चित्र- 
गा छापगी शियं संदिसन हहहीदा या महा था । ने 
फल विचार मे एस प्रषा यित पष्से देसफर चघित्रर्थ ने 
सूप के डिये शापकदरा। शरयुन धीरे वित्राय में चोर युद्ध 
दैपात फंस से छान ने उसे बौच दिया | एस पर चित्र- 
28 थी पी झे भानसो मे यु वच्ि से धाथगा मी। 
शूवाशार था बने रे छापने ने छोद दिया। एससे चित्र 
गड् ने पर सादा सूद कझाने पर पीसद सिप्यया। अन 
के दगमग हद था हद इन मयगा शिश्निवर्स नामफऊ 
६ हि रत गे हद दिया थार चपना सास शगररत 
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शस्यु फे बाद कृभीपाक फे तप्त तेल में दाल देते ६ । 

कंवरवर-नाभादास जी फे अनुसार एक सध्यकालीन 
घैपण्णच भक्त तथा कथायाचक का नास । 

काक्रगा-एक सर्प का नाम । 

कक स-एक झन्‍्यायी राजा का नाम जो पिंढारक प्षेप्र 
का श्रधिपति था। झपने छुमसों फे कारण इसे प्रेतयोनि 
प्राप्त ए थी। झंत में घृमते-घामते यह कदोद़ ऋषि के 
घाश्षम में पहुँचा, वर्तों उन्होंने एक क्षाद का पनुष्टान 
करके इसका उद्धार किया । है े 

ककर-अंधक के पुत्र का नास। एन्हीं से कुकरवंश की 
उत्पत्ति हुई थी । 

क॒क्ति-१. रेभ्य ऋषि के पुत्र का नाम । २. पौष्येजि ऋषि 
फे पुत्न का नाम जिन्होंने सामदेच की शंभर-संदिता का 
पअश्ययन किया भी । 

कनत्तय-रोद्र के दस पुत्रों में से एफ का नाम। 
पाठन्तर के अलुसार इनका नाम कण्तेयु भी मिलता है 

केल-कप्ण के एक भक्त तथा सहपाठी का नाम जो 
पपिकतर सुदामा अथवा श्रीदामा के नाम से प्रसिद्ध 

जाति के घ्रागग थे शीर परम जितेंद्रिय तथा शानी 
होते हुए भी अत्यंत दरिद्र थे। दरिद्वता से तंग थाकर 
इनकी पत्नी ने कह-सुनकर इन्हें इनके मित्र श्लीक्ष्ण 
के यहाँ धनग्राप्ति के लिए जाने को सयार किया पर 
साथ में संयलस्थ॒रूप थोड़ा चावज्ष भी बाँध दिया। भेंट 
ऐने पर श्रीकृष्ण ने हनका बड़ा सत्कार किया और बात- 
बात में शी घनकी झोली से एक मृठी तंठुल निकालकर 
गाया जिसके फरास्यरूप कुवैल के घर में प्तुल संपत्ति 
था गई । किसु उस समय तक छसका उन्‍हें कोड छान 
नहीं था । गन्नि व्यतीत होने पर एन्दहोंने खलोटने की 
एच्छा प्रकट की और कृष्ण ने सस्मानपूर्वक बिंदा कर 
दिया । चलते समय न तो कृष्ण ने इन्दें कुछ दिया और 
न एन्दोंने ही साँगना उशित समण्झा । इन्दोंने अपने मन 
को किसी प्रकार समझका-चुझा फर शांत कर लिया | लौटने 
पर एन्हें अपना घर धन-धान्य तथा ऐश्चर्य से परिवूर्ण 
मिला । दिंदी के चैप्णय सादित्य में प्राय: सुदामा या प्री 
दामा नाम मिलता ए और भागयत से कुचल। कथानक स॑ 
स्पष्ट है कि कुचल आर सुदामा परन्पर झभिन्त हैं । 

कुजंस -एक देत्थ का नाम शिसने तारफ नास के भअसिद्ध 
असुर का राग्याशिपेक किया था । 

पुज- $, मंगल झदह फा नागांतर । २, नरकासुर का नार्मो 
तर । दें० गरफासुर ओर संगल! । 

कुटीसग-शिय फे विशेष गंगा का नास | 

कुटानना- का मंद संदय की री का सलाम । दे० क्रार्मंद! | 

फकठञाॉरपरान-२० परणरामस! । 

ऋुगुस्यड व - पतंजलि फे प्य चुसार एक व्याकरगकार का 
नाम। 

छुगाम -एक पघप्तर का नाम 

कृरिय पाणि,नि के घनुसार एक सैयाकरण सथा घमेशास्थ- 
पार का नाम । केपर से भी एनका उरलेगयय किया 7 । 
२, अमिद्ध यादयवीर सासपकी के एक पुत्र का नाम | ३ 
पेदशि/स्‌ नागझ शिवाायतार के पक शिष्य का मास | 


कुणिक-कुमारिक ] 


कुशिक-एक प्राचीन आचार्य का नास । 
कुणीति-वसिष्ठ के एक पुत्र का नाम जो घछुताची नास की 
एक अप्सरा से उत्पन्न हुआ था । इसकी पत्नी का नास 
: पुथुकन्बा था । 
कुबरी-अक्रूर के साथ कंस के राजभवन की ओर जाते हुए 
कृष्ण को एक कुछ्जा नास की दासी मिली थी। उसका 
कुठज्ञा नामकरण उसकी पीठ में कूबढ़ होने के कारण हुआ 
था| कंस के यहाँ यह माला तथा अनुलेपन आदि ले 
जाती थी । कृष्ण ने, मिलने पर, इससे अजुलेपन माँगा 
था । उसने बड़े स्नेह के साथ उसे कृष्ण को दे दिया था। 
उसके इस कार्य से श्रसन्न होकर कृष्ण ने उसका फूबड़ 
अच्छा कर दिया था। दे० 'कुब्ज्ा' । 
कुबेर-अलकापुरी के स्वासी का नास | इनकी माता भर- 
हाज की पुत्री देववणिनी, पिता विश्रवा तथा पित्तासह 
महपि पुलस्त्य थे। पिता के आदेश से ये पंहले लंका- 
पुरी में रहते थे और जहाँ ब्रह्मा के प्रसादु से साल्‍्यवान, 
' साली और सुमाली नास के तीन राक्षस दीर्घजीबी होकर 
मनमाना अत्याचार करते थे। उन्हें दबाने के लिये स्वर्य 
विष्णु को आना पड़ा जिनके आतंक से माल्यवान और 
माली तो पाताल में चले गए और सुमाली सत्युलोक 
में विहार करने लगा । धनाधिप कुबेर को पुप्पक पर 
घूमते देख इसे ईर्ष्या हुई और इसने सोचा कि कोई 
ऐसा भतापी पुत्र उत्पन्न किया जाय जो कुबेर को 
लंका से भगा दे | इस अमिप्राय से उसने अपनी कन्या 
केकसी को विश्ववा के पास संतानोत्पत्ति की इच्छा से 
भेज दिया जिसके गयसे से महागप्रतापी रावण ने जन्म 
लिया । रावण के अत्याचार से कुबेर को लंका छोड़कर 
कैज्नास पर आश्रय लेना पड़ा । ये यक्षों के स्वामी तथा 
शिव के धनरक्षक हैं। इनके तीन पेर और आठ दाँत 
हैं । अपनी कुरूपता के लिये ये बहुत प्रसिद्ध हैं । इनका 
एक अन्य नाम वेश्रवण भी है। बह्या की तपस्या के फल- 
स्वरूप ये चौथे लोकपाल भी हुए । 
कुबेर बारकय -जयंत वारक्य के शिप्य का नास । 
कुबेराणि-अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । 
कुष्ज[ा-१, एक ख्री जिन्हें दुर्भाग्य से वाल-चैघच्य प्राप्त 
हुआ था और जिन्होंने ६० वर्षो' तक पुण्य कर्म करते 
हुए अपना जीवन व्यतीत किया । साध स्नान के पुण्य 
प्रताप से इनको बैकुएठ श्राप्त हुआ। इसके बाद सुंद- 
उपसंद नामक राक्षस बंधुओं के वध करने के लिये ये 
तिलोत्तमा नाम से अवतरित हुई । सुदोपसुंद के वध 
के अनंतर बह्मदेव ने इन्हें अभिनंदित कर सूर्येलोक 
को भेज दिया । २. कंस की एक दासी का नाम । 
इसका शरीर तीन जगह से टेढ़ा था। कंस द्वारा आमं- 
त्रित होकर जब कृष्ण और बलरास सथुरा गये उसी 
अचसर पर कृष्ण की कृपा से इसका शरीर सीधा हो गया। 
हिंदी-कृष्ण साहित्य मुख्यतः 'अमरगीत' सस्वन्धी 
पदावली में इसका उल्लेख बार-बार मिलता है । दै० 
कुबरी! । ३, कैकेयी की दासी मंथरा का उल्लेख भी 
इसी नास से मिलता है । दे० 'संयरा? । 
कुसार-बह्चा के एक सानस पुत्र का नाम । ये एक जा- 
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पति थे । वायु पुराण सें ब्रह्मा के चार पुत्र सनक, सनंद, 
सनातन तथा सनतकुसार के साथ यह शब्द संयुक्त है । 
उत्पति-काल से लेकर पांच सौ वर्ष तक ये वालक के 
“समान रहे, इसलिये इनको कुमार कहा गया है। ये 
सशरीर बैकूंठ गये । वहीं द्वारपाल के रोकने पर इन्होंने 
उसे शाप दे दिया । २.शिव पुत्र स्कंद का नामांतर । दे० 
'स्कंदः । ३.हेहय कुलोत्पन्न एक प्राचीन राजा का नाम | एक 
बार आखेट खेलते समय एक ऋषिकृुमार को मुग समककर 
इन्होंने मार तो डाला, कितु तुरंत ही अपनी सूल जान- 
कर ऋषिकुमार का पता लगाने के लिये बन में बहुत 
दूर तक निकल गये । अरिष्ट नेमि नामक ऋषि के आध्रम 
में पहुँच कर उस ऋषिकुमार को जीवित देखा । राजा ने 
ऋषि से इसका कारण पूछा । ऋषि ने बताया कि चह 
कुमार अपने तपोघ्त से इच्छारत्यु हो गया है । चिंता 
करने की कोई वात नहीं है । राजा निश्चित होकर राज- 
धानी को लौट आये । 


कुमार आग्नेय-एक मंत्रद्वणा का नाम । दे० “बत्स! । 


कुमार आजन्रय-एक मंतन्नद्वणा का नाम । 

कुमारदास-सिंहल दीप के एक प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत 
के एक प्रसिद्ध कवि थे और काव्य-जषेन्न में कालिदास की 
समता करते थे । इनका “जानकी हरण” (अब दुष्प्राष्य) 
नामक अंथ भेसिद्ध है। यह भी किंवदंती है कि 
कालिदास इनके समकालीन तथा मित्र थे और इनके 
आम्रह से एक वार इनकी राजधानी में गये भी 
थे । प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने इनका उल्लेख 
किया है। 

कुमार पामायन-एक संत्रद्वण) का नाम | 

कुमार हारित-गालबच ऋषि के शिप्य का नाम। इनके 
शिप्य का नास कैशोय॑ काप्य था । 

कुमारिका-सिंहल के राजा शतश्टंग की कन्या का नास । 
यह प्रसिद्ध राजा भरत की पौन्री थीं | इनका सिर बकरी 

सिर के समान था। इनकी कथा स्कद पुराण में इस 

प्रकार चणित है--किसी समय एक बकरी समुद्र में पानी 
पीने गई परन्तु एक लताजाल में फेस जाने के कारण 
वहीं उसकी झरूत्यु हो गई । उसका शरीर समुद्ग में तथा 
मुँह लता सें उलझूम पढ़ा रह गया । फिर ससुद्ग के प्रभाव 
से वह बकरी सिंदलराजा के यहाँ उत्पन्न हुईं। उसका 
सारा शरीर मलुष्य का और सिर बकरी के सिर का सा 
था । इस रूप का ज्ञान होने पर वह बड़ी हुखी हुई और 
राजा की आजक्ला लेकर उस स्थान पर गईं जहाँ उस बकरी 
का सुंह लता से फेंसा हुआ था। उसने उस सुह को 
निकालकर समुद्र सें फेक दिया जिसके प्रभाव से उसका 
सुख एक सुंदर ख्री-सुख में परिणत हो गया। वहीं पर 
इन्होंने अपनी आराधना से शिव को प्रसन्न किया और 
उनसे यह वर साँगा कि आप सदा वहाँ उपस्थित रहें 
जिसे शित्र ने स्वीकार कर लिया। कुमारिका ने वहाँ 
संदिर बनवा कर शिव की प्राण-प्रतिष्ठा की जो वकरेश्वर 
के नाम से प्रसिद्ध हुये। स्वरितक नामक एक नाग पाताल 
को भेद कर कुमारिका के दुशनाथे आया था, जिससे उस 
संदिर के पास एक अयाह गते बन गया और बह गंगा- 
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चार मे भा गया) फ्रशारिया वा बियाश मंद्ाझकाल से 
दवा भा। लय ग 
हमारिल भद्व-एक असिद दार्शनिक विद्वान। इन्होंने 
पस्ती दौट पाध्याता से गिल प्राप्त फी घी, क्नि 
काशान्तर में उसी का दिगेख रिचा। इससे एन्ट गुरु 
वियेध के मिझे प्रायरिच्वन करना पद स्वाति भूसी की 
दंग ने भीरे-जीरे उह्ना पढ़ा। ये शंकराचार्य को पूर्व- 
पागीन थे । प्रसिश शाराज्ञ मंदम मिश्र इनफे साले थे । 
किस सगय ये भूती शी शाग में जन रहे थे, उसी समय 
मंजगयाये इनके बास छापने 'साष्यों झा धातिक लिसाने 
माये | एु्ाग्लि भट्ट ने उनको गंदन मिश्र के पास जाने 
भी सलाए ही । झुमारिल मीमांसा दर्शन के माननेवात्ते 
थे। इसी के माय से बौछ झ्ौर जैनधर्म का विरोध 
पर $ दिंदू धर्म पुन स्थापित हुआ । 
फुमारी-१. दे9 'चित्रलेया! । २, धर्नजय फी स्त्री क्ता 
नाम । 
कुगुद 3. विष छे पार्षदगणों में से एक का नाम | २. 
राम सेना फे घानर खीर फा नाम जो गोमती के तट पर 
स्थित रम्यक नामऊ पर्वत पर रद्ता था। ३, करयप तथा 
पद्म ये एक पुत्र फा नाम । ४. व्यास की श्रथर्दन्‌ शिफप्य- 
परंपर में पश्य प्रपपि के शिष्य का नाम | <, नाभादास 
ती के झमुसार राम की बानर सेना के एक प्रमुस सेना- 
पढि तथा सदचर जिन्‍्दोंने युट में बतुल शौय का अदर्शन 
द्धा था। सासाजी ने भगयान के 4६ पार्षदों में कुमद 
और कुमुदात फो जय भौर विजय के समकछ माना हूँ । 
कुमुदाज्ञ-१, स्टयप तथा कब्र के पुत्र फा नाम। २. 
मह्यिर तथा देखजनी के पुत्र छा नाम । इनके पुत्र गुद्मक 
शाम से प्रसिद्ध हैं । <० कुमुद' । 
कुमुदसी राम फी एक पत्रोष्ट सथा कुश की दूसरी परनी 
गो साझ। इनरटी सपरगी का नास चंपका था । कुमुहती 
पे पुय्न घ्रतिधि ने सूर्ययंश का विस्तार किया था। एक 
यार गलमोदा काले समप कुश के क्टे सरयू में गिर 
पर शोर उस्हें कुमुदरती नामफ कुमुद नाग को चद्धिन 
मागछोऊ में उठा खे गई । कोभ से कुश ने सरयू को 
हा बर देने के लिए टरसंघान स्तर, कितु नभी झुमुद 
मे पयर्यित होकर करों के खाव फुमुद्ती झुश को सम- 
पिस कर थी ३. मयूरभ्यज़ सजा ही सती तथा ताम्रभ्यज 
यो भागा या नाम । 
हुमंगे शा बैदिश्शातीन साझा फा नाम। देवामिधि 
पापाय में एगरे दाने दी प्रशंसा के £ै । - 
युझ १.एएकमिद घेडपेनी राजा फा नाम । बदिक साहित्य 
भे ईनरा उमपेग ए। एनक्रेदिता झा नाम संबरण 
सदा झांसी का शाम सापती था । झुमांधी तथा बाएिनों 
नाम ही एशगड़ए यो छिपा थीं। बादिनों के पाँख पुत्र 
एुये हिनिर्भे रपट वी मास जरमेजय था शिने संशत 
गांड धार पद एप आाम्गय में पघनराप गया पद 
दो # पता 5 ही पृहिद करे दा सम 7 , थश्यु का 
एिठ वे दूब ही हर बदजने ह। कर के अन्य ० 
६ शयम विदा इंश्य भांयी से) भररायद ५ शिभिष्यत, 
परदाद शा मूँदि [परादियों थे) और पसनमेशय हैं। 
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२धम्तीम फे एक पुत्र का नाम | इनकी खी का नाम मेह- 
कन्या था । 

कुरुवत्स-नवरथ के पुत्र का नाम । 

कुरुवश-मसधुराजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र फा नाम 
अनु था । 

कुरुश्नवणा त्रासदस्यव-चबसदस्यु के पुत्र का नाभ। घामेद 
में फलप ऐलूप ने इनके दान की प्रशंसा की हूँ । 

कुरुसुति काण्ब एक सूक्तद्गप्ण का नाम । 

कुल -१. दशरथ एुन्न राम के दरवार के एक विवृषक का 
नाम | ३. राम-सेना के एक चानर फा नाम | 

कुहक-रल का राजा का नामांतर। मत्स्यपुराण फे भनुः 
सार यद्द शुद्दक राजा के पुत्र थे । 

कुलह-कश्यप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । 

कुलिक-कर् और कश्यप से उत्पन्न एक नाग का नाम! 

कुल्मल वर्हिप शैलप-एक सृक्तद्रप्टा का नाम । 

कुबलयापीड-द्वाथी के रुप में एक राचस का नास। 
क्ष्ण भर चलराम जब भथुरा में उत्सव में सम्मिलित 
हीने के लिये था रहे थे तब रास्ते में ही इनका वध फरने 
फे लिये कंस ने कुत्॒लयापीड़ फो भेजा था। कृष्ण ने रास्ते 
ही में इसका वध कर दिया था। 

कुचलयाश्व-एक विण्यात चक्रवर्ती राजा का नांम। 
भविष्य पुराण के अजुसार ये बृद्ददश्व॒ के पुत्र थे । दिवो- 
दास फे पुत्र अतर्दन का दूसरा नाम मी यही था। ये 
फई नामों से प्रसिद्ध हैं जैसे कुबलारच, घुमद, श्जु- 
जित तथा घतुध्चज आदि । 

कुचलाश्व-राजा श्राच्राज के पौतच्र तथा बृहदश्व फे पुत्र 
का नास। उन्होंने सहपि उत्तक की आज्ञा से धुंध नामक 
राक्षस का चध किया था, जिससे इनका नाम धुँधमार 
भी प्रसिद्ध हैं। यह राहस एक बालुकामय समुद्र में 
रहता था और उसमें से उसे निकालना असंभव ही था। 
पर कुबलाश्य ने अपने २१००० पुत्रों की सम्मिलित 
खोज से एसे किसी अकार निकलने फे लिए बाध्य किया | 
निकलने पर इसके अश्वरंभ से अप्नि की ऐसी लपद 
निकली कि इनके तीन पुश्नों--ध्दाश्व, फकपिलाश्व तथा 
भद्वारवघ - को छोदकर शेप सब भस्म हो गये, पर राना 
कुबलाश्य के सामने चद श्धिक न झदर सका श्र बीर- 
गति को प्राप्त हुआ । उत्तंक ऋषि की तपस्या में वि 
डालने फे कारण टी धुंध का बध किया गया था । एरि- 
बंश पुराण के अनुसार एनक्े केवल १०० पुत्र थे । इनकी 
खयु के बाद इनका पुत्र इृदारव गद्दी पर थैठा । साकयटेय 
पुराण के अनुसार ये श्रुजित के पुत्र थे । 

कुश-4.राम के पुत्र का नाम। इनकी माता बेंदेददी तथा 
छोटे माई लब थे । राबंग को जीतने के बाद परप्मि-परीक्ा 
सेकर रास ने सीता को स्वीकार किया था; किन्तु बाद 
में लाझापवाद के भय से स्पाग दिया | यथपि थे इस 
समप गर्भवती थीं । लवमर उर्हें तमसा नदी फे झिनारे 
बाम्मीजि हय शाधम के पास छोद घाये। ध्ाश्षम में मैसे 
मत्य ऋष्थिधियाँ रहती थीं चैसे ही इसके भी रहने की 
इप्यस्पा हो गई। प्ायण सास की संध्य रात्रि में इसे 
फुता घोर सब नामझ दो पुत्र उप्परश्न हुएणु। पाज्मीडि 
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ने उनके सव संस्कार किये त्था शख-शासत्र थादि की 
भी शिक्षा दी । वे दोनों सभी विद्याओं में पारंगत हो 
गये । इसी बीच रास ने अश्वसेध यज्ञ किया । इनका छोड़ा 
हुआ यज्ञाश्व बाज््मीकि आश्रम के पास से निकला | 
घोड़े के मस्तक पर तिलक लगा हुआ था और एक पत्र 
भी लगाया हुआ था । इस घोड़े को देखकर लव ने कौतू- 
हलवश पकड़ लिया औ्औौर उस पत्र को पढ़ा । उसमें लिखा 
था--'एक वीराघ कौसल्या तस्या पुत्रो रघूद्ृहः | तेन 
रामेण ऊक्तोसी वाजी गृहणावित्वमं॑ वली |” यह पढ़कर 
इनकी क्षात्रद्ृतत्ति जागृत हो उठी और इन्होंने अश्य को 
रोक लिया | उसकी रक्षक सेना के सेनापति शज्ुप्त थे । 
दोनों में युद्ध हुआ । शत्र॒न्न के आहत होने पर लच्मण, 
फिर लक्ष्मण के आहत होने पर भरत और भरत के 
आहत होने पर रास आये । किशोर बालकों के अद्भुत 
पराक्रम को देखकर राम के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ 
झाया । अंग-मत्यंग शिथित्ष हो गये । धनुष नहीं उठा । 
उन्होंने इन्हें प्रेम से बुलाकर पूछा, "तुम किससे लड़के 
हो । धनुविद्या तुम्हें किससे प्राप्त हुई ?” लड़कों ने पहले 
तो कहा, “युद्ध करो, इन प्रश्नों से तुम्हें न्‍या सतलब २” 
किन्तु बाद में अपनी साता का नाम बता दिया । फिर, 
बाल्मीकि की आज्ञा से स्वयं सीता ने कुमारों को बताया 
कि यही तुम्हारे पिता हैं। इस तरह सब लोगों का 
मिलन हुआ सीता ने राम को क्षमा कर दिया सभी लोग 
अयोध्या गए । कुश और लच की अध्यक्षता में अश्वमेध 
यज्ञ पूरा हुआ। वाल्मीकि रामायण में यह असंग कुछ 
दूसरी प्रकार से चशित है। राम के अश्वमेध यज्ञ में 
बाल्सीकि छऋषि कुश और लव के साथ सम्मिलित हुये 
थे । कुश और लव ने बढ़े राग के साथ रामायण गाकर 
सबको मुग्ध कर लिया। परिचय पूछे जाने पर इन्होंने 
केवल इतना कहा कि हम वाल्मीकि के शिप्य हैं। 
रिनन्‍्तु राम ने समझ लिया कि ये उन्हीं के ही आव्मज 
हैं। राम ने लव को कोसल और कुश को उत्तर कोशल 
दे दिया ! कुश ने कुशस्थली मामकः नगर बसाया | दे० 
राम), सीता! तथा लव! । २, भागवत्त के अजुसार 
सुधोच्न राजा के तीन पुत्रों सें से द्वितीय पुत्र का नास । 
इनके पुत्र का नाम प्रतिनासक था । कुश चंश का प्रारंभ 
इन्हीं से हुआ | ३, ये अजक राजा के पुन्न थे | कुशांब, 
अमूर्तरजस, चसु तथा कुशनाम के इनके चार पुत्र थे। ये 
चारों कौशिक नाम से प्रसिद्ध हुये। नामांतर कुशिक । 
४. एक दैत्य का नाम जिसे शिव की कृपा से अमरत्व 
सिला था| यह विष्णु को ही मारने को उद्यत हुआ, पर 
उन्होंने इसके मस्तक को एृथ्वी में गाडकर उस पर शिव- 
लिग की स्थापना कर दी। तब यद्द शरणागत हुआ । &. 
विदसे राजा के तीन पुत्रों में से पहले का नाम । 
कुशध्वज-रथध्वज राजा के पुत्र का नाम। इनकी कन्या 
का नास वेदवती था। २. हस्वरोसा जनक के कनिष्ट 
पुत्र का नाम। ये सीरध्वज जनक के छोटे भाई थे । सांडची 
और श्रुंतकरीति इनकी दो कन्याएँ क्रम से भरत तथा 
शत्र॒प्त को व्याही थीं। इनके बड़े भाई सीरध्यज जनक 
की पुत्नी सीता ओर उमिला क्रम से राम झौर लचमण 
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को व्याही थीं। सीरध्वज ने प्रसिद्ध राजा सुधन्वा को 
जीता था। इनके राज्य का नाम सांकाश्य था जिसे इन्होंने 
अपने छोटे भाई कुशध्वज को दे दिया था । ३. बृहस्पति 
के पुञ्न॒का नास। ४. एक भाचीन राजा का नाम जो 
पूर्वजन्स में बानर था । 

कुशनाभ-१. कुश अथवा कुशिक राजा के चार पुत्रों में से 
कनिष्ठ पुत्र का नास । इन्होंने महोदय नामक एक नगर 
की स्थापना की | २. एक सल्नु पुत्र का नास । 

कुशरीर-वेदशिरस्‌ नाम के शिवाचतार के शिप्य का नाम | 

कुशल-एक ब्राह्मण का नाम। ये और इनकी पत्नी दोनों 
दुराचारी थे जिसके कारण नरक में पड़े । पर इनके पुत्रों 
ने गया में पिंडदान किया जिसके फल से इनका उद्धार 
हो गया । 

कुशांच-कुश (कुशिक) राजा के ज्येप्ठ पुत्र का नाम | ये 
चार भाई थे। इन्होंने ही कौशांबी नामक नगरी की 
स्थायना की थी । इनके पुत्र का नाम गाधि था। दे० 
कुशिक' । २, उपरिचर चसु नामक राजा के पुन्न का 
नाम । ये चेदि नामक राजा के पुत्र थे । इनका नामांतर 
मशिवाहन था । 

कुशाग्र-बृहद्रथ के कनिष्ठ पुत्र का नाम । इनके बड़े भाई 
का नास जरासंघ था । ये दोनों उपरिचर बसु के पौन्न 
थे। भागवत के अनुसार इनके पुत्र का नाम ऋषभ था । 

कुशाल-अशोक के पुत्र का नाम | 

कुशावत-ऋषभदेव तथा जयंती के पुत्र का नाम | 

कुशिक-विश्वामिन्र के पितामह तथा गाधि के पिता का 
नाम | एक ससथ मह॒पिं च्यवन को ध्यानवल से भान 
हुआ कि कुशिक वंश के संयोग से इनके वंश में दर्र- 
संकरता का प्रवेश होकर क्षत्नियत्व की श्राप्ति होगी । इसे 
अवांडुनीय समझकर इन्होंने कुशिक वंश के नाश का 
प्रयस्न किया; परन्तु असफल रहे। च्यवन के वंशज ऋचीक 
म॒न्ति ने गाधिराज की कन्या का पाणिअहण किया । इसी 
संबंध से महर्षि जमदुम्मि का जन्म हुआ जिनके पुत्र परशु- 
राम घाह्मण कुलोलन्न होते हुये भी क्षात्रधर्म में प्रवृत्त 
हुये । कुशिक महोदयपुर में रहते थे। उनके यहाँ एक चार 
स्यवन ऋषि गये थे । कुशिक तथा उनकी ख्री ने बड़ी 
सेवा-सुश्रुपा की थी जिसके फलस्वरूप यह वर मिला 
कि इनके वंश में ब्राह्मयण॒त्व का प्रवेश होगा । कुशिक का 
उल्लेख चैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। कुशिक कुलोत्पन्न 
संज्नकारों के नाम सी सिलते हैं । 

कुशिक ऐपारथि-एक सूक्तद्गप्टा का नाम । 

कुशिक सौसट-एक सूक्तद्वप्ठा का नाम । 

कुशीलव-भार्वशर्सा नामक ब्राह्मण ताड़ी पीने के कारण 
ताइ के पेड के रूप में जन्मा । उस ताइ पर कुशीलच 
नासक एक ब्राह्मण सकुटुग्व राक्स होकर रहता था क्‍्यों- 
कि उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। अंत सें 
गीता के आठवें अध्याय का पाठ करने से उसका उद्धार 

ञ्ा। 

करत पुराण के अनुसार शकुनी के पुत्र का नाम । 

कुशुमिन्‌-व्यास की सामशिप्य परंपरा से पौव्यंजी के शिप्व 
का नास। 
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सम? साजशचयस एशए आयि जिसे झग्नि्ययन का ज्ञान 
व मै सण्णचार मे शिय गे! एनहे शिष्य उपयेधि और 
दफप ५7 

मगुभीय के सागवयस-टसयों हुशाफपि झवार्सली ने रा 
पद दिया था मी झोणीएशी शाशा (झांग्यापन) के 
भोधों गो गौर नाग प्राप्त एगा । 

में एस से पंट गामक ऋत्विण के साथ 

हटाया शाम प्राय? । इस गण झे पंत सें क्भिगिर 
(पुरि) सथा प्रपगर (सिठ) नामक कर्मी वा उछ्ठेस हैँ 
सारी -धंगित्स सदास्पत्ष एक सोन्रद्वर का चास | 

हर्मा०एफ प्णयि या सलाम थो व्यास की परंपरा में पौप्यज्ी 

फ शिप्प थे। 
मंखिर सता देवलनी मे पत्न का सास । 

मा से पाट्य एक सूत टप्टा झा नाम । 

ागगारभ-वा सरेय शा सामांतर । दे० 'झामदेया । 

केंगगि एप सामयेदी प्रतसर्षि का नाम । 

गापराींद ओंहालाोरा-एयः ऋगि सिन्‍्दोंने पश्चु-संपत्ति की 
हामिये सिपयि सपरास सागर यज्ञ झिया था मिसके फल 
सें एस सापायों ही अचुर सरत्ति प्राप्त एुइ थी । 

सारन २ शान.राइय क्षयशद्त ४ शिप्य का नाग । इन 
शिप्प पा माग भवणात था | 

सरत यरा एफ सज्ञ गा दास | 

हर 5. मंाभाग्त संत भें करयपणीय एक राजा का 
गाग | ३. सश्झप तथा पद फे एक पुत्च था सास | 

गृरन सोयीर देख के एगा राणपुत्र का नाम | वा पयद्धथ 
पे भाट ४१। 

फकूषर शंगिय नया का की एक कन्‍्या का साम । 

फभाहुगर विश्वामिय शनि के एम वा सास । 

पुद्+र से हक छा सजासए छा नाम । 


हापग अंपयया 


फकूपकागगा एड रहगण । बाणासुर के साथ सदर के प्रसंग से 
पािश ४ खाब इनेझ सुझ हा वर्णन 

हवासी आश्यवापीन चरगात्र शक देयलदास जी का एक 
नूमॉतर । ४९ फियादास । 

फुल मसादयान साजा के पृथ्र गा नाग। एन पुत्र का नाम 
इंटसल शा] 


अं णु या डजिनोएर सयतार का [नाग । 


र सगापान ने 
पिनिनिन्क प्राइस बर* ५ 


ग प्ताप से सम का रूप चाररा 

हवा भा। एस रुम सो पीठ या था पक लाग सो जन 

या धय। एस ही पी८ यर मंशराचात पर्स को स्थापित 

वडदे था ही सागुए गायन झभय भी सझा था। पैशव सारा 
४ प्रमागर एसीटिये हित ने मे गे प्रन्‍्यार जिया 
कर] प्राएप' ) 

गृग गा गम २ एक सूहद्या दा गान । 

फूस दराए।5रफाएश सापदुसगों में से छक छिपी पर 
हि का १3१९5% सादे सह ति गाससी या ये टन चुरा 
है पि्तय मे शान आजा हैं हि छत भगायान पिन्‍्णु 
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वैत्ग्व पुराण हैं भी नहीं। इसमें प्रसुख रूप से शैव 
सिशांस ही प्रतिपादित हुण हैं शोर इसके अधिकांश 
भाग में शिव तथा दुर्गा दी उपासना का ही प्रतिपादन 
है । एस पुराण की रचना बारएवीं शताद्दी फे बाद हुई है। 

कृप्मांड-एक देत्य का नाम लिसका बंध विप्णु ने कातिफक 
शुद्धा नवमी को किया था । 
कफरा[-एक धापि का नाम । दे० 'वाल्सीकि' । 

क्तंजय-१., भागवत फे अनुसार ये चहिराज के पुत्र थे। 
धन्य पुराणों में यह घर्म तथा चुहव्वान के पुत्र कह्दे गये 
ह। २. स्यास का नाम । 

कृतंस्यतती-एक सिद्ध श्प्सरा का नाम । 

ऊत-१. जय राजा के पुत्र का नाम । 
रोहिणी के सातम्ें पुत्र का नाम । 

कतक-वसुदेव भौर मदिरा के चार पुत्रों में से तृतीय का 
नाम । 

कृतदयति-चित्रकेतु राजा की एक फरोड़ स्त्रियों में से स्येप्या 
का नाम | अंगिरा क्रषि की कृपा से इन्हें पुत्र हुआ था 
जिसे एनकी सपत्नी ने विष देकर सार ठाला। पर अंगिरा 
ऋषि ने उसे पुनर्जीवबत फर दिया । दे० 'चित्रकेतु' ! 

कृतध्वज-१, दे० प्रत्तर्दन । २. धर्मष्यज जनक के दो 
पुत्नां मं से एक का नाम । 

झ्तप्रत-राजा भगदत्त के पुत्र का नाम जिसे नकुल ने 

भारत-चुद्ध में मारा था। 

ऊतयशस झ्रीगरस-एुक सक्तद्र प्टा का नाम । 

कतयुग-पुराणों के अनुसार चार थुगों में से सयप्रथम 
का नास जिसका घारंस सृष्टि के थ्रादि से दही होता £ । 
शसका दूसरा नाम सलयुग हैँ 

कृतवमंन-१ .ददीक राजा क पुत्र, एक घसिद्ध बीर राजा । 
भारनयुद्ध में एक अ्रष्ोदिसी सेना लेकर दुर्योधन के पक्त 
भें सम्मिलित हुये थे। बलराम ने रैवतक पर्वत पर एफ 
बहुत बढ़ा उत्सव किया था, जिसमें शांमत्रित होकर ये 
आये थे | भारत ुद्ध में भीस ने इनें त्तीन वाणोों से 
बिद्ध किया था । दुर्योधन पंश्त के बचे हुये तीन यीरों में से 
ये भी एक थे | युविप्टिर के श्रग्यमेध के समय रुक सनन्‍्य 
के अधिपति शरजन के साथ ये भी थे। इनकी मृत्यु यादव 
पीर सास्यकी के हाथ से हुई । २. भागवत के शखलनुसार 
धनतः ८ पुत्र का सास । दें० । 'क़बीय! 

करते बोझ (क्तनवाच)-शंंगिरस कुलास्पन्त एक संन्रद्वप्ठा का 
नास । 

नृत चीय-भागवत नथा दिप्णु-पुराण के शगसार धनक राजा 
. स्येप्ठ पुत्र का नास। ये चार साई थे। कृतवीय्य फे पृत्र 
का नाम पुन था जो कृतवीर्य तथा सहसाजुन शादि 
नामों से प्रसिद ४ । धनक का नामांतर फनक भी मत्स्य 
प्रादि पुराशों शे मिलता ?। संकाटी चसुर्वी घत ये: 
प्रभाव से सुसथाप को सातसराशुन ऐसा पपूय पराक्रम 
तथा प्रतापी प्रत्नरस्न प्राप्त झण्या था । 

फातारल-साउतास्य राजा पे दो पन्नों में से पहले राग नास। 
फ्ादय इनगा नामांसतर १ | 

छुति १3. सझाे नाव फे एक बनिए्ठ पत्र का लाम। २, थे 
पश्य जगा के पच्च फो नाम। येनिमि ये चंशजयें। 


२. वसुदेव भौर 


कृतेयु-कष्ण ] 


इस वंश में इस नाम के दो राजे हुये हैं। ३. भागवत के 
अनुसार च्यवन ऋषि के पुत्र | इनके पुत्र का नास उप- 
रिचर वचसु था | ४. राजा चच्नु के पुत्र का नाम । इनके 
पिता का नाम रोमपाद तथा पुन्न का नास उशिक था। 
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का नाम | दे०'शिलालिन! | २.एक ऋषि तथा भजापति का 
नास जिनके साथ दक्ष ने अखि तथा दिपणा नामक 
अपनी दो कनन्‍्याओं का विवाह किया था। ३. सहदेव 


के पुत्र का नाम । इनके पुनत्र का नाम सोसदत्त था। 


क्ृतेयु-भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार रौद्वाश्व तथा (2 क्ष्णु-भारतीय वाइमय में यह नाम सर्वाधिक पूज्य है। 


घृताची के पुत्र का नान। 
कृतौजस-राजा कनक के पत्र का नाम। भागवत तथा 
विष्णु पुराण के अनुसार थे धनक के पतन्न थे । 
कत्तिका-१. एक नकछ्षत्र का नाम । २. प्राचेतस दक्ष की 
सत्ताइस कन्याओं में से एक । ३. अग्नि नामक वसु की 
पत्नी का नास | इनके पुत्र का नास स्कंद था । 
कृंप-शारह्रत ऋषि के पुत्र का नाम । ऋषि की तपस्या से 
भयसीत होकर इन्द्र ने उनका तप भंग करने के लिए 
जालवतीं (भागवत तथा मत्स्य पुराण के अनुसार ड्ेशी) 
नामक अप्सरा को भेजा था | वह अपने उद्देश्य में अस- 
फल रही, कितु ऋषि का वीर्य एक सरकंडे पर स्खलित 
हो जाने से एक पुत्र तथा एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। 
संयोंगवश झूगयार्थ आये हुये शांतनु ने इन अरक्षित 
शिशुओं को अपने साथ ले लिया और कृपापूर्वक उनका 
पालन किया । कृपा से पोषित होने के कारण इनका नाम 
क्रमशः कृप तथा कृपी रखा गया । कालांतर में कप घलु- 
विद्या के आचाये हुये और छत्तराप्ट ने पअपने पुत्रों को 
उक्त विद्या की शिक्षा देने के लिए इन्हें नियुक्त किया था। 
भारत युद्ध में इन्होंने कौरवों का पक्ष लिया और पांडव 
पक्ष के अनेक उद्भट योद्धाओं का वध किया। कुछ व्यक्ति- 
गत कारणों से इनका करण से चैमनस्य हो गया था। युद्ध 
के झनंतर कौरव पक्त के जो तीन वीर बच रहे थे उनमें 
एक कृपाचाये सी थे । विप्ण॒ुपुराण के अनुसार कृप तथा 
कृपी सत्यक्षति की संतान थे, जो शारद्वत के पोन्न थे । 
करकृपा-कृप की बहन का चाम | इनका विवाह द्रोणाचार्य से 
हुआ था, जिनसे अश्द॒त्थासा की उत्पत्ति हुईं यी। विष्णु- 
पुराण के अनुसार ये सत्यक्षति की कन्या थी जो शारह्नत 
के पौत्र थे । दे० 'कृप' । 
कृपाचारय-महासारत कालीन एक ससिद्ध धलुर्धर का 
नाम । दे० 'क्ृप! | 
क्ृथी-कृपाचार्य की बहन का नास ) दे०'कृप' तथा क्रपा? । 
कृसि-१. चविप्सु तथा वायु पुराणों के अनुसार उशीनर के 
पुत्र का नाम । २. मत्स्यपुराण के अनुसार महर्पि च्यवन 
के पुत्र का नाम) कंत, कृतक तथा कृति इनके अन्य 
नामांतर हैं । 
कृश-१. ऋग्वेद के अनुसार एक सुक्तद्वप्ठा का नाम, 
जिन्होंने यक्ञों हारा हन्द्र को प्रसन्ष किया था। ये बड़े 
सत्यवादी थे और अ्रश्विनीकुमारों के विशेष कृपा-पात्र थे। 
२. एक प्राचीन ऋषि का नाम जो उम्र तप के कारण 
अत्यंत कुश रहा करते थे। ये रंग ऋषि के मित्र थे। 
इनका एक नामसांतर 'कुशतजु' सी हैं । 
कृशानु-सोमरक्षक गंधवों में से एक का नाम जिन्हें देवा- 
सुर संग्राम के शननन्‍्तर अश्विनी कुमारों ने अच्छा 
किया था । 
कृशाश्व-१.पाणिनि के झजुसार नाट्यकला के एक झाचाये 


आज इस नाम में वेदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक 
कृष्ण के व्यक्तित्व निहित हैं। अतएव कृष्ण अब केवल 
भावजगत के व्यक्ति रह गये हैं। ऋग्वेद में इस 
नाम का उल्लेख हुआ है। कृष्ण आंशसिरस एक 
मंत्रद्वप्ट थे, किन्तु संहिता साहित्य से स्पष्ट है 
कि कृष्ण आगिरस्‌ तथा कृप्णएक ही व्यक्ति के नाम 
नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद्‌ में सर्वे प्रथम देवकी- 
पुत्र कृष्ण का वर्णन एक आचार्य के रूप में हुआ है। 
विश्वक के पुत्र, एक ऋषि का नाम भी कृष्ण था। कृष्ण 
नास का एक असुर भी हुआ है जिसने दुस सहख्र सेना 
के साथ त्रिलोक में हाहाकार सचा रक्खा था। अंत में 
इंद्र ने इसे परास्त करके इसका नाश किया। एक अन्य 
चैदिक मंत्र में €०००० कृप्णों के वध का उल्लेख है। 
अन्यतन्न वंश-परंपरा को रोकने के लिये कृष्ण की गर्भवती 
स्त्रियों के वध का उल्लेख है | संभवतः श्वेतवर्ण आदिम 
थ्रार्यो और कृष्ण (काला) वर्ण अनायों के युद्ध की ओर 
इस चर्णन का संकेत है । पुराणों के अज्लुसार कृष्ण विष्णु 
की पूर्ण कला से सम्पन्न उनके आठवें अवतार थे। महा- 
भारत में स्पप्टततः परमदेव के रूप में तो नहीं, किन्तु कुछ 
रहस्यात्मकता से युक्त राजा कृष्ण को देखते हैं। स्च- 
शक्तिमान ईश्वर के रूप में कृष्ण का वर्णन भगवदगीता 
में मिलता है, जो निविवाद रूप से महाभारत में बाद को 
जोड़ी गई है | महाभारत के द्वितीय और तृतीय संस्करणों 
के भत्षिप्त अंशों में इनकी ईश्वरीय सत्ता उत्तरोत्तर 
परिवधित होती चली गई । हरिवंश पुराण में जो वहुत 
वाद में महाभारत के साथ संयुक्त किया गया तथा भाग- 
वत पुराण में इनकी ईश्वरीय सत्ता पूर्णता को प्राप्त हुई। 
उपयुक्त दोनों ग्रंथों के आधार पर इनकी कथा संत्तेप से 
निम्नलिखित हैः--इनके पिता वसुदेव तथा माता देवकी 
४१। देवकी कंस की वहन थीं और वसुदेव से इनके 
विवाह के समय यह आकाशवाणी हुईं कि देवकी के 
आठवें गर्भ से जो संतान होगी वही कंस का वध करेगी, 
इसी कारण से कंस ने देवकी और चसुदेव को 
कारांगार में डाल रक्खा था और जो संतान उनसे होती 
थी उसे चद्दान पर पटक कर मार डालता था। भाद्बपद्‌ 
कृष्णाप्टमी को, अघरात्रि के समय काराग़ार में ही 
कृष्ण का जन्म छुआ । उस समय देवयोग से सभा पहरे- 
दार सो गये थे | मुसलाधार दृष्टि हो रह्दी थी। पू्े 
निश्चय के अनुसार वसुदेव सद्यजजात कहृप्ण को 
लेकर बढ़ी हुई यमुना को पार करके दूुन्दावन में 
यशोदा के पास रख आये और यशोदा की नवजात 
कन्या को लाकर देवकी की गोद में बिठा दिया । प्रातः 
काल कंस ने ज्योंही चद्यान पर पटक कर उसको सार 
डालना चाहा, त्यों ही वह कन्या यह कद्दती हुईं आकाश 
में उड़ गई--“अरे दुसेति कंस ! तेरा मारनेवाला प्रकट हो 
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गधा है । यह मन्‍्या सोगगाया थी |; एसफे खचनन्तर कंस 
शो शिशु क्ाता या एता पतला घोर उसमे बच के छिये 
कुसने पर्नेयानय प्रयय गिये। सर्वप्रधम पूतना नाम की 
साएसी मेरी गए शिया पिपाक्त स्तम्य-्पान करा कर 
कून्ण डो समाप्त यर हे, रिन्‍्सु यह शुद ही सारी गई । 
इसी प्रश्ार फागासुर, ययासुर, बपासुर प्यादि राध्स 
हुश्येश में हा शो मारने के लिये भेजे गये, पिम्तु 
सभी काश ये द्वागा मार टाले गये। कालियनाग 
गधा पुृदलयापीद नामझ सदोछूत हाथी थ्रादि का 
भी एप ने यध पिया | एंस ये द्वारा भेजे गये प्लंभ, 
गरण, पुन, पीए सथा सुझ नामक अन्य राप्तस भी सारे 
गये । यदे दोने पर झाश ने घपने बढ़े भाई बलराम फी 
सागायता से पंस ये भाई सुनामन को सारा शोर जरासंच 
ऐसे पराक्मी राह्ा फे सहायक होने पर भी फंस का 
ग्घ एिया | तपत्चातू जरासंच गौर शिशुपाल जैसे अन्य 
ा्यायारी गजाहंों को सारा | प्रंग-धंग शादि देशों को 
शीत पर पाताल लोक में पंचजन नामक राक्सस को सारा 
झौर परचिएन्य नामऊ दिव्यशंण शाप्त क्या । अर्जुन की 
संदागता से एन्दोंने ग्गंदव घन जलाने में भम्ति की सहायता 
एी शिससे प्रसफ्त होकर सपि ने एुप्ण को सुदर्शन चक्र 
घोर फौोमोदकी गदा तथा प्रुन का गांडीव घनुप दिया । 
एसोनि गाधार मरे की कन्या का स्वर्यचर-सभा से शप- 
रण दिया झौर राणा को शपने रथ के पहिये से बाँघ- 
पर झापने यहाँ के गये | विदभराज भीष्मक के पुत्र रुपम 
फे घोर विरोध फरने पर भी उसकी चहन रुक्मिणी के 
साथ एस्रेनि बियाए किया, जिससे प्रशुग्न, चारवेप्ण 
धोदि एस पुप्त तथा चास्मती नाम फी एक फन्‍्या उत्पन्न हुई । 
रशिमिणी की लच्मी का शावतार साना गया एै। सन्‍्य- 
भागा, गयियती, सुशीला सथा लकष्मणा एनकी अन्य प्रधान 
मेरियियां थीं। कदा जाताई कि हनफे ६६०० ०मियों थीं। 
परोडयोदे साथ इनका घनिष्)ठ सबंध था । ह्रीपदी के स्वयं- 
गर में सम्मिलित होकर सस्य्येथ-प्रतियोगिता में इन्दोंने 
'प्र्गेत हैं पक्ष से आपना निर्गय दिया। पांदयों के हस्तिनापुर 
में राप्य फरले समय ये घतिथि के रूप में उनके यहाँ गये । 
पद दिन छाई पर्जत द्वारका गये । कृष्ण मे इनका या 
स्थागग हिया। यहीं कृष्ण सी बदन सुभद्रा से श्रजन का 
प्रेम ही गया शोर बतगस सी असम्मत्ति होने पर भी 
कूणा मी सणयता से ऋणुन सुभदा को केफर निकल गये ! 
पुखिछि हे राह़मूप यश के समय कर्ण ने सरासंघ फे 
बध कामे शी सजाद थी, क्योकि शरसंथ के फारखम सी 
एूल्ण शो मुग छोदरर द्रागागा जाना पड़ा था। भीम 
«गत दउउराद था था द्प्ा। राशमसय यहा 2 फगए फ्ती 
सम्मोजित होते देख शिशुपाल ने उनझा ध्रपमान फिया | 
५8 ० में करने छोड से उसया शिरण्प्ले दन फ्यि। 
पारदा कर पॉटिपों के सीच दूत छोड़ा के अयसर पर 
शी कुल दर्ग मान ४ । फूर सर्यग्य दाने दे याद युधि- 
5 दीप वोभी हाय पा जगा द्वार गये, शय 
दर गरम ऑरडी रो। पसई फेश पाहुफक सीच लाया 
पा मद् चरण तगा । न्‍ सु शझण वी फ्यासे उसकी 


गढ़ इपगी पढ़ेगई वियद रे नए ने कर सात । 


[ फ्रृष्ण 


पांदयों के अज्ञातवास के बाद झोर पारस्परिक महायुद 
फे पूर्व कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में जाकर युद्ध न परने 
की सममति दी थी किंतु हुयाधन ने हुनकी यात न भानी ) 
युद्ध के पूव॑ इनकी सहायता लेने के "लिए पश्टिले अणजुन 
झोर फिर दुर्याधघन एक ही समय पहुँचे । कृप्ण ने एक 
को झपना तट्स्थ स्यक्तिगतत साथ, तथा दूसरे को अपनी 
सेना लेने के लिए वहा । दुर्योधन ने इनकी सेना को 
लेना स्वीकार किया | कृष्ण ने तब अजुन फे झाग्रह से 
उसका सारथी होना स्वीकार किया। युद्धार/भ के समय 
युद्ध -छेत्र में झजुन को मोह्ठ उत्पन्न हुआ और उन्होंने युद 
करना 'अस्वीकार कर दिया। यहीं पर कृष्ण ने घर्जुन को 
विरव प्रसिछ 'भगवत गीता? का उपदेश दिया और उनको 
फ्तंव्य का ज्ञान क्राया। सारधी-रुप से कृष्ण युद्ध मे 
भजुन फी श्रार्थत सहायता फरते रहें । दो एक 
स्थानों में अनुचित रुप से भी धअर्न की सहा- 
यता की। जैसे, $. गुरु द्वीण को विरत फरने के लिए 
अश्वत्थामा हतो' बाले पअ्रधंसत्य फे शयोग में प्रौर 
२. भीस झोर दुर्योधन के गदायुद्ध में--हुयॉधन 
के मर्मस्थल पर शाघात करने के लिए संकेत फरने 
में। युद्धोपरांत ये विजयी पांडयों के साथ हस्तिनापुर 
गये श्रीर उनके अश्वमेघ यज्ञ में सम्मिलित हुए । 
तदुनंतर ये द्वारका लौट गये | वहाँ इन्होंने मथपान का 
निपेध कर दिया । इसके याद द्वारका सें यहुत्त से 
अपशकुन होने लगे । कृष्ण ने समस्त यादवों फो समुद्र - 
तट पर जाकर देवताणं को प्रसक्ष करने की श्ाज्षा दी । 
इन्द्ोंने मथमान करने का एक दिन निश्चित कर दिया 
था। इसके फलस्वरूप सदोन्मत्त यादवों में भयानक युद्ध 
हुआ, जिससे समस्त यादव-गण इनके पुत्र प्रयुग्ग फे साथ 
मारे गये । बलराम इस युद्ध से श्रलग १ह्दे थौर शांति फे 
साथ एक बृछ्ठ फे नीचे शरीर स्याग दिया। कृष्ण स्वयं 
जरस नामक एक व्याघ के तीर से प्राएत ऐोकर दिवंगत 
हुये, फ्योंफि भूल से इन्हें हरिण रूसझफर उसने धरम पर 
तीर चला दिया था। यह समाचार पाफर अर्जुन द्वारका गये 


प्री 


धर इनका घन्येप्टि संस्कार किया । पाँच मुख्य रानियाँ 
इनक साथ सत्ती हो गई' । द्वारका समुद्र में जलमग्म हो 
ग४ | भागवत श्रादि पुराणों में कृष्ण फे बाल्य तथा 
शैशब की कथाझों का विशेष रूप से यर्णन फिया गया है | 
द्विदी के प्रधान कधि चिद्यापति, सूर, तुलसी आदि फ्े फ्प्ण 
चरित सम्बन्धी कथायसतु भागवत आदि पुराणों से ही 
धान रूप से ली हैँ । फास्योचित रुप देने के लिये तथा 
धार्मिक मद्दत्य फी स्थापना के लिये कृष्ण के मदृस्व फ्रा 
प्रतिरंजित बर्णन भी फ्या गया £ । सूरसागर घोर प्रेम- 
सागर श्रादि ,पन्‍्तकों में कृष्प का यही पशतिरंजित रुप 
एमें मिलता है काले बादल फे रंग का ऐने के फारण 
इनका ््प्फ़ नाम घनश्याम हो गया। ष्टसी प्रफार उऊस्न्‍्त- 
हक के छू समय यशोदा ने एनके पेट म॑ रस्सी याँधी थी 
जिससे इन एक नाम दामोदर सी पदा । सोयर्धन धारण 
एउने के काररा एनका शऊ नास रिर भारी या तंगीश हुच्या 

सधुरा-नियास फे समय जरासंभ सौर फालययन नामर। 
ण्फ़ विदेशी के आाछाण फा यय्य॑ग भी मिलता | । काझ- 


कृष्ण आग्नेय केतु ] 


यव॒न को कश्पना पौराणिकों ने संभवतः कृष्ण की गोरच 
रक्षा के लिये की है। कृष्ण चरित के साथ सम्मिलित होने 
वाली घटनाओं में राघा की उद्भावना अत्यत सहत्वपूण 
एवं मौलिक है । भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है । 
राघा संभवतः आभीरों की वनदेवी और गोपेल बाल 
देव थे। राघा का उल्लेख सर्वश्रंथम ब्रह्मवैवर्त पुराण 
में हुआ है । (दे० राधा) यद्दी भावना जयदेव, विद्यापति 
से आती हुई हिंदी साहित्य में पललवित हुईं | भागवत 
में गोपी-कृष्ण के प्रेम का उल्लेख है। साथ दी उसमें 
एक प्रधान गोपी की आराधना का भी उल्लेख हे । 
है। 'अ्रमरगीत” की निर्गुश-सगुण-विवाद की उद्भावना 
हिंदी साहित्य के कवियों की मौलिकता है | विष्णु पुराण 
के अनुसार विष्णु ने अपने दो केश उत्पन्न किये! एक 
सफ़ेद और दूसरा काला । ये दोनों केश क्रम से रोहिणी 
तथा देवकी के गर्भ में स्थापित हुए | श्वेत केश से बल- 
राम और काले से कृष्ण की उत्पत्ति हुईं। केश से उत्पन्न 
होने के कारण इनका नाम केशव” पढ़ा । कृष्ण पांडवों 
के फुफेरे भाई भी कह्दे गये हैं | मतान्तर से कृष्ण और 
अजुन नरनारायण के अवतार माने गये हैं। जैकोबी 
तथा भंडारकर आदि विद्वानों की धारण है कि कृष्ण 
नाम क्राइस्ट' के आधार पर रक्खा गया है, किन्तु यह 
धारणा अब अखत्य सिद्धू की जा चुकी है। २. दे० 
सहखाजुन । ३. कद्व-पुत्रों में एक पुत्र का नाम। ४. 
हविधान राजा के एक पुत्र का नाम । &. सिंघुक के एक 
भाई का नाम | ६. एक ऋषि का नाम | ७. शुक्राचार्य के 
चार पुत्रों में से एक नाम । 

कृष्ण आग्नेय-आयुर्वेद को पृथ्वी पर लाने वाले एक 
महषि का नाम। घचरक-संद्विता के अ्रजुसार इन्होंने 
ही सर्वप्रथम अपरिवंश भंड, तथा हारित आदि छुः शिरष्यों 
को आयुर्वेद की शिक्षा दी । 

कृष्णुकणा स्तत-बिल्वमंगल सूरदास रचित एक वेप्णव 
अंथ का नाम जिससें श्रीकृष्ण तथा ब्रजवधुओं के पार- 


[ ४७ 
उपासक थे। ४७. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त जिन्होंने 
रासपंचाध्यायी गोब्धंनचरित्र तथा भगवद्भोजन- 
विधि नामक तीन ग्रन्थों की रचना की थी | 

कृष्णुदास पयहारी-गलता गद्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त 
का नाम । ये अतिथि-सत्कार को इतना महत्त्व देते थे कि 
एक बार अपनी कुटी के सामने आये हुए एक बाघ को 
इन्होंने अपने शरीर का साँस काट-काटकर खिलाया था । 
ये वाल बह्मचारी थे और परोपकार में दूसरे दुधीचि माने 
जाते थे । 

कृष्ण दृपायन-दे० व्यास! । 

कृष्णध तिसात्यक्रि-सत्यश्नवा के शिष्य का नाम । 

कृष्ण पराशर-पराशर कछ्लुलोत्पन्न एक ब्रह्मरिं का नाम । 
कार्प्णायन, कपिस्नाव, काकेयस्थ, अंतःयाति तथा पुष्कर 
इस कुल में उत्पन्न मुख्य ऋषियों के नाम हैं | 

कृष्णुमसिश्र-संस्कृत के असिद्धू पंडित (१०४२ ई०) तथा 
कवि । ये चंदेल-राजा कीतिवर्मा के सभा पंडित थे। इन्होंने 
अ्रबंध-चंद्रोदुय” नासक नाटक लिखा था । 

कृष्ण॒हारित-एक प्रसिद्ध आचार्य जिन्होंने अपने शिप्यों को 
वाग्देवता संबंधी उपासना के एक भ्रकार की शिक्षा दी 
थी। इन्होंने कालात्मक प्रजा उत्पन्न की थी जिसके का- 
रण विकलांग हो गये प॑र प्रयत्व करके अपने शरीर को 
पुनः ठीक कर लिया । 

केकय -एक प्राचीन राज्य तथा उसके राजा का नाम | 
रामायरा के अनुसार इस राज्य की राजधानी गिरित्रज 
अथवा राजगृह थी। इनका वास्तविक नाम विवादास्पद 

। एक मत के अनुसार इनका नाम धृष्टकेतठ था और यह 

कृष्ण के रवसुर थे। इनके पाँच पुत्रों ने महाभारत-युद्ध में 
भाग लिया था। दशरथ की भ्रिय पत्नी तया भरतमाता 
कैकेयी का संबंध इसी राज्य से था। कैकेयी अश्वकेतु की 
पुत्री थीं । 

केतव-चायु पुराण के अज्लुसार व्यास की शिप्य परंपरा 
में शाकपूर्ण स्थविर के एक शिष्य का नाम | 


स्परिक प्रेम तथा रसकेलि आदि का वर्णन है। दे० +“केतु-१. नवश्रहों में से एक ग्रह। इसके रथ को लाख के रंग 


(बिल्व मंगल । 
कृष्णकिकर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो संभवतः चैतन्य 
महाअभ्रु के समकालीन तथा उनके शिष्य थे । 
ऋष्ण चैतन्य-इ_नका वास्तविक नास निमाई था। दे« 
चैतन्य! । 
कृष्ण जीवन-एक 
चाचक । 
कृष्णुदत्त लोहित्प-ये और कृष्ण कान्‍्त लौहित्य श्यास 
जयंत लौहित्य के शिष्य थे । दे० “त्रिवेद! । 
'कष्णदास-१. स्वर्शषारा जाति के एक सध्पकालीन 
[ चैणव भक्त जो गायन तथा नृत्य में कुशल थे | सक्तमाल 
: के अनुसार स्वयं कृष्ण ने अपना नूपुर निकाल कर इन्हें 
: पहनाया था। २. एक प्रसिद्ध वेब्णव भक्त तथा नाभाजी 
; के यजमान । ३, सनातन नामक एक विख्यात वचैन्णव 
. आचार्य के शिम्य जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में 
( थे। नारायण भट्ट नामक हनके एक भद्द शिव्य सो मसिद्ध 
; चेणाव भक्त थे | कृष्णदास नी मदुनमोदन विम्नह के 


मससिद्ध हरिसिक्त तथा कथा 


के आठ घोड़े खींचते हैं। प्रति संक्रांति यह सूर्य को असित 
करता है। मर्तातर से यह एक दैत्य का नाम है, जिसके 
घढ़ मात्र है ! सम्ुदहृ-संथन के बाद सब देवता अम्गृतपान 
करने के लिये बैठे । यह भी अमरत्व की इच्छा से देवताओं 
को पंक्ति में देवता-वेप में वैठ गया । पर सूर्य और चंद्र ने 
इसे पहचान लिया और इसके रहस्य को खोल दिया । 
तत्काल विष्णु ने इसका सिर काट दिया, किंतु शम्इत इसके 
गले में जा चुका था, फलस्वरूप कटे होने पर भी इसके 
सिर और धघड़ अलग-अलग अमर हो गये। मस्तक का 
नाम राहु पड़ा और घड का नास केतु | सूर्य और चंद्ग 
से अपना चैर चुकाने के लिए राहु और केतु सूर्य, चंद्रमा 
को भसित करते हैं। ज्योंतिप में ये पाप-अ्रह साने गये 
हैं। विशोवटी गणना के अनुसार कंतु की दुशा का फल 
सात वर्ष तक रहता है। केतु की दशा के पहिले बुध और 
उसके बाद शुक को दशा आती है । केतु की माता का 
नाम सिंहिका था। सतांतर से यह कश्यप तथा दूनु का ...... 
पुत्र था। २. ऋग्देव तथा जयंती फे १०० पुत्रों में 


६4 


श्घ ] 


एक । दे, यह तामस मनु के एक पुत्र थे। नामांतर से 
यह तपाधन भी कहे गये हैं । ४. ब्रह्मा ने श्रपनो मजा 
की अत्यधिक बृद्धि होते देख झत्यु नाम की एक कन्या 
उन्पन्त की । उससे असंष्य प्रजा का संहार होते देखकर 
बह रोने लगो। उसके श्रासुझ्यं से हजारों रोग पैदा हुये। 
फिर उन्होंने तव॑ झिया जिससे उन्तको यह बर मिला कि 
इस नाश से उनको कोई पाप न लगेगा। इस आश्वासन 
से उन्होंने एक लम्बी साँस ली जिससे केतु उत्पन्न 
हुआ। इसके एक शिष्य थाजो धूमकेतु के नाम से 
असिद्ध ए । 

केतु आग्नेय-एक सूक्तदत्य का नाम । 

फेन मत्‌-१. घन्व्रतरि के एक पुच्रका नास | इनके एक पुत्र 
का नाम भीमरथ उपनाम भीस था। २. एकलब्य नामक 
प्रप्िद्ध. व्याध का पुत्र | यह निबंध देश का राजा था ! 
सद्राभारन युद्ध में दुयाधन के पत्न से ला और भीम के 
द्वागा मारा गया । ३. भागवत के अनुसार प्ंवरीप के 
शक पुत्र का नाम । 

केतुसता-सुमाली राशस फी खो, राबग की सातामदी का 
छः नाम ! पु] न 0 ७» का 

कतुमात-अम्नीध राजा केनी पुत्रों में से कनिट का नाम । 
इनकी सात्ता का नाम उपचिति तथा खो का नाम देव 
,वीतिथा जो मेर की कन्या थी ।_ मै 

कतुबमन-तिर्गत राजा सूर्यवर्मा फे भाई का नाम | इन्हें 
प्रजनन ने सारा था । 

केदार एफ राशपि का नाम | 

केदारा-संगीत-शास्त के अनुसार एक राग का नाम। भरत 
मत्त से यह मेथ राग का चौथा पुत्र हैं । प्रचलित केदारा 
रात्रि के दूसरे प्दर का एक शुतिमधुर राग है जो करयाण 
डाट के पंतर्गत गाया जाता 6 । पदले यह राग विलावल 
थाट के ही अंदर था। इसमें विलावल का मुरय अंग-- 
गमरें सा-अब भी प्रयुक होता £ घोर गंधार का 
गयोग यिक्रस अबया दुर्बल रूप में ऊिया जाता है | पहले 
के शुद्ध मध्यग रबर साधुयं के लिये मध्यम में लगाये 
जमे लगे शोर यद्र सग व्रिल्लायल से कज्याण मेल में 
गाया जाने लगा | यदर संत्र, शुयद तथा विलंबित स्थाल 
साना है उपयुक्तईं पीर व प्रधान ऐने के कारग ठुमरी, 
दरापा झादि छुद भकति का गायन हुस राग में श्रसंभव 
£ै। ऐेदारा राग के कुद्र लोहग्रिय रूप भो प्रचलित रु 
, शिलमें शवघर सवा भगुद्ठा रेदारा सुगप हैं । 

कै पाउयर भिर के एड यतार फा नाम । नर-नारायगए 
एन पर्यी पर लाये थे। छाशों में एनऊे नाम से ण्क 
पाठ | | 

कारन) इपदापगोयो गोयकारों का सलाम । २. दक्षिणी 
, मार्ग में एक पांग का साम | 

2 कक रा पृप्र दा नाम । 

फवड निया: गज गू ही दपायि थी झातक्ज सावारण- 

लग शानि का वापटह । पु पुद' 

४ गाय गण या पुय फ्रा नाम 

आप 2 राम फ्डः 8608 मय भण का नित्ता मृत्ति 
दाग सोचता किस शर्ते थे। खुद दोने के कार 


के 


क __३ 


[ केतु आमनेयनर 


इनका एक नामांतर 'कृवा जी' भी था | एक बार इए 
चुकाने के लिये महाजनों का कुरयों इन्हें भरकेशे ५ 
पड़ा जिससे ऊपर से मिद्दी गिरने के कारण ये दब 
कितु जब एक महीने बाद मिद्दी हटाई गई तो फा. 
करते हुये ये जीवित निकले। अयोध्या के लक्ष्मण करते. 
संस्थापक यद्दी माने जाते हैं। भक्तमाल के टीगाश 
इनकी महिसा में कई प्रसंग उद्धृत किये हैं। 
केवलराम-नाभाजी के अनुसार एक योग्य बैण्णः 
जिनके संसगगं से अनेक नास्तिक सी हरिभक्त ऐो गे 
घर-घर जाकर हरिभक्ति का प्रचार करना हनका। 


का काये था | 


केवलवहि-भागवत के अजुसार अंध्रक के पृत्र 


नाम । 


केशरि औरस-फऋष्राज जांबवान का एक पर्याय । 


जांववान! । 


केशव-१ “नामादास जी के अनुसार एक *-्वक्षा 


प्णच भक्त । २. 


से 


कृष्ण का एक पर्याय | दे० कृष्ण 


केशव (लहेरा)-नाभा जी के अनुसार एक वैष्णव * 
और स्वामी सुरसुपर्ंद के शिष्य । 

केशव दंडवता-नाभा जी के अनुसार मथुरा महन' 
विशिष्ट भक्त तथा वैष्णव भक्ति-प्रचारक। अपना अभि 
समय कृष्ण को दंडवत करने में ही बिताने के क 

. इन्हें “केशबदंडवती' कहा जाता था। 

कंशवदास-२. नाभा जी के श्रभुसार एक -. कई 


. वेप्णव भक्त । 


केशवभट्ट-नाभादास जी के अनुसार एक सध्ययुई 
व॑ःणय भक्त जिसका शाखा श्री चैतन्य मदायभु! से ० 


न 


था। शाखा में पराजित होने से ये बहुत दुसी थे 
देवी ने इन्हें स्वप् दिया कि तुमको हरानेबाले सा» 


१ 


कृष्णा के अवतार है। तब से ये कृष्ण के अनन्य भक्त ९ 
गए। यह असिद्ध हैं कि मथुरा के विश्नास घाट पर 4६ 
के काजी और सूथेदार के कुचक्र से यहाँ पहुँचने बा: 
हिंदुओं की सुन्नत कर ली जाती थी, किंतु इनकी जा 
कि यह शअ्रत्याचार बंद हो गया । 
कशिध्वज-कुतध्यज भ्रववा कीतिध्वज के पुत्र का नाम । 
इनके पुत्र का नाम भानुमतू जनक और चचेरे 


का नाम ग्वांडिक्य 


विशेषज्ञ थे। प्रतिये 


जप 


था । खांविस्य धार्मिक तत्यज्ञान ९ 
गिता के कारण दोनों में बेसन 


हा गया, जिनके फन्नस्यरृप केशिध्यज्ञ ने खांडिय्य को 


निकाल दिया । किंतु एक कठिन समस्या के सुलमाने र 
लिये किए उन्हें सुलवाय्रा गया। एसके पुरस्कार-रयक् 
फेलिव्यज ने गांडिक्प को अ्ज्ञान का यथार्थ स्वरूप यतारा 
हर भाग भोर तत्यजश्ञान की शिक्षा दी । दण् 


ल्‍ गांडिक्या! । 
कशिन्‌ (केशी)-६, 


कंस को आज्ञासे घोड़े का रू 


वारण कर छृप्ण पर प्राक्मण करने घाले एक रास भा 
नाम जा कृच्या द्वारा मारा गया । २, कत्पप तथा दे! 
फ एज पुत्र का नाम। प्रजापति को देवसेगा और दे 


सेना नाम की दो कर 


समपिन किया गया 


न्पाशों में से दूसरी का भार एसझो 
या। इसने हूं से चुद झिया या। 


| 


+ 


)शिन-कोटरक ] 


(एक राजा का नाम। हे. यह उच्चेःश्रवा कौण्योप के 
(भानिनेय थे | नामांतर से इन्हें दाल्य सी कहते हैं । 
उशिन सात्यकाम-इन्होंने केशिन दास्ये से सप्तपदा 
(शाकृटी नामक मंत्र की शिक्षा ली थी | ; 
उैंशिनी-१.एक अप्सरा, जो कश्यप तथा ग्राधा की कन्या 
थी। २. राजा सगर की दो स्त्रियों में से एक का नाम । 
शेष्या, भानुमती तथा सुमति इनके अन्य नाम हैं | ३. 
“सुोन्रपुत्न अजमीढ़ की तीन खियों में से एक का नाम । 
एजन्हु, जन तथा रुपिन इनके तीन पुत्र थे | ४. रावण की 
माता, विश्रवा ऋषि की एक पत्नी का चाम | रावण, 
कुंभकर्ण तथा विभीपण इनके तीन पुत्र थे। नामांतर 
किसकी । दे० 'किकसी! । ९. एक असाधारण 
लावण्यवत्ती राजकन्या का नाम | इसने अप॑ना स्वयंवर 
स्वयं किया था, जिससे अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्चा तथा 
प्रहलाद पुत्र विरोचन उपस्थित हुये थे । दोनों में कौन 
:प्ठ है, इस पर विवाद छिड्ठा । दोनों ने अपने प्राणों 
गे बाज़ी लगाई । अंत में सर्वेसम्मति से निर्णय धर्मात्मा 
िलाद्‌ के ऊपर छोढ़ दिया गया। उन्होंने सुधन्वा का 
'पक्त लिया | इससे प्रभावित हो सुधन्वा ने उदारता पूर्वक 
विरोचन को ही वरे जाने की सम्मति दी। केशिनी ने विरो- 
।चन्‌ को पति रूप वरण किया । ६. नल द्वारा परित्यक्ता 
“होने के बाद दुमयंती की एक दूती का नाम । 
(शी-१. कृष्ण को मारने के लिए अत्याचारी कंस द्वारा 
भेजे हुए एक राक्तस का नाम जो एक बवृहदाकार अश्व॒ 
'का रूप धारण कर श्रजवासियों की गायों को सार कर 
खा जाता था । इसके भय से गोपों का गाय चराना वंद 
हो गया था। अंत में कृष्ण ने उसका वध करके घजवा- 
पा को उसके आतंक से मुक्त किया | २. नाभा जी के 
सार एक मध्यकालीच हरिभक्ति-परायणा महिला । 
फैसरी-एक घीर चानर का नाम जो पअंजनी के पति थे 
और गोकर्ण नासक पर्वत पर रहते थे । शंबसादुन नासक 
एक असुर ऋषियों को सताया करता था । इन्होंने ऋषि 
फी आज्ञा से युद्ध करके उसका बध किया। इससे संतुष्ट 
हो ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि इनके एक भगवद्भक्त 
तथा अति पराक्रमी पुत्र होगा फलतः मारुति (हनुमान) 
की उत्पत्ति हुई । 
फ्रैसि(केसी)-एक दैत्य, कंस का अनुचर । यह कंस की 
आज्ञा से एक अरव का रूप बना कर कृष्ण का बंध करने 
के लिए बृदावन गया था अपनी लातों के घझाघात से 
इसने वहाँ के गोपों तथा जीव-जंतुओं को विशेष 
कष्ट दिया था | कृष्ण ने यह देखकर उसके पिछले पैर 
पकड़ कर उसे चार सौ हाथ दूर फेंक दिया था, जिससे 
यह कुछ देर के लिए मूछित हो गया था । सचेत होने पर 
उसने फिर कृष्ण से युद्ध किया था, जिससें कृष्ण ने उसके 
सुख सें अपना हाथ डाल कर उसका चध कर डाला था । 
क्रय-केकय देश (वततमाव कार्सीर) के एक ग्राचीन राजा 
जो कोसल्षेश दुशरथ के समकालीन थे । उनकी कन्या 
कैकेयी (जो सुंदरता सें भद्दितीय थी) का विवाह दुशरथ 
फे साथ हुआ था। ये उनकी भिय सहिपी और भरत की 
जननी थीं | 
ख 


| 
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केकयसुता-दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी का नासांतर । 
दे० 'कैकेयी! । 

कैकसी-सुमाली रात्तस की कन्या का नास जो विश्ववा 
ऋषि को पत्नी थी और जिससे रावण, कुंमकर्ण, 
विभीषण तथा सूर्पणखा ये चार संतानें हुईं थीं । सुमाली 
कुबेर से ईर्ष्या करता था। इसी से उसकी यह इच्छा थी 
कि उसे ऐसी संतान हो जो ऐश्वये में कुबेर का दर्प 
चूर्स करे। अन्य राक्षसों के विवाहेच्छुक होने पर भी 
सुमाली ने इसी उद्देय से कैकसो का विवाह स्थगित 
रक्खा था। अंत में जब कैकसी की यौवनावस्था ढलने 
लगी तब इसे सुमाली ने विश्रवा को सौंप दिया । दे० 
'केशिनीः (४) । 

कैकेयी-महाराज कैकय की पुत्री तथा दुशरथ की तृतीय 
रानी का नाम । वाल्मीकि रासायण के अन्लुसार ये अपने 
समय में सुन्दरता में अद्वितीय थीं | इनके गर्भ से भरत 
की उत्पत्ति हुईं थी। एक बार देवासुर संग्राम में आहत 
हुए दशरथ की इन्होंने बड़ी सेवा-छुश्नपा की थी, जिससे 
ग्रसन्न होकर दशरथ ने इन्हें दो वरदान देने का वचन दिया 
था। राम के राज्याभिपेक का अवसर निकट आने पर 
इन्होंने अपनी संथरा नासक एक दासी के बहकावे में 
आकर राम के लिए चौद॒ह वर्ष का वनवास और भरत के 
लिए राज्य का उत्तराधिकार वरदान रूप सें माँग लिया। 
दशरथ ने प्राण देकर चचन पूरा किया | राम स्वयं सह्े 
वन चले गये और भरत ने भी चौदृह वर्ष रास की उपा- 
सना में विता कर उनके लौटने पर राज्य पुनः उन्हीं को 
सौंप दिया । दे० 'राम” तथा 'दुशरय | 
कैटभ-सधु नामक दैत्य का भाई । विप्णु जब एकार्थव में 
में सोते थे, उनके कर्रामूल से कई बलवान झसुर निकले, 
जिनमें एक का नाम कैटस था। मार्कण्डेय पुराण के 
अनुसार विप्सु से इन दोनों का €*००० ब्षों तक युद्ध 
होता रहा। अंत में महामाया इनके गले सें बैठ गई 
और विप्शु ने इनसे ही वरदान पाकर इन्हें मार डाला। 
हरिवंश के अनुसार ब्रह्मा ने मिद्दी के दो खिलोंने 
बनाये । वाद में ब्रह्मा के आदेश से उनमें वायु ने अवेश 

»किया और वे दोनों वलवान असुर हो गये । 

केतच-शक्कनि के एक पुत्र का नास | नामांतर 'उलूक' । 

केरात (केराति)-कश्यप तथा अंगिरा-कुलोत्पन्न गोन्नकारों 

>का नास | 

केलास-हिमालय स्थित एक पंर्चततश्टंण का नाम जो शिव 
तथा कुबेर का निवास-स्थान साना जाता है । 

कैलासक्‌-एक सर्प का मास । 

कोक्‌-सतन्नासह नामक पांचाल राजा के पुत्र का नाम । 

कोचरस-एक प्रसिद्धू राजा जिनकी स्री का नाम सुम्रझञा 
था । ये नियम से एकादशी शत करती हुई रात्रि जाग- 
रण किया करती थीं । पूर्व जन्म की थे वेश्या थी । इसी 
के पुण्य-प्रताप से कोचरस ने राजवंश में जन्म ग्रहण 
किया । एक दिन एकादशी को यह वात किसी ब्राह्मण को 
सुनाया, सुनकर वह भी घ्त करने लगा और इसे वैकुंठ 
की प्राप्ति हुई । 


कोटरक-एक भ्सिद्ध अ्रष्टकंडली मद्धारूप । 


टग्प ए प्नुत फा नाम जिसका चध 
८ या था | दें० मधु । 

दिती शा आाध्मायतार | बाण्यासुर झी माता । 

शविशा मे उतार पं लिये या कृष्ण झीर याण में युद्ध 

एथा पीर कृष्णा ने एपनसा चेक उठाया उस ससय नग्न 

कीरर गद गभुगा हे सस्सुस दादी था । 

पोट मापा (पनेटकष्ण)-बसिष्ठ फुनोस्पन्न ऋषिगण का 
सामूदिंस नाम । 

होटिक (वीटिशाइय) नसूरय के पुत्र का नाम | जयद्रव के 
बहने से इसने प्रीपट्री को सताया था। भारत युद्ध मं 
आम ने इसरा बच छिया । 

फाटिया-एफ मंदारभी का नास । 

फापययप-एफ गोश्चकार प्रषपि फा नाम । 

शोपयटा- पॉटय-सभा के एक घएषपि छा नाम । 
फाोमलझ-गजणा जनमेजय के सर्पयज्ञ में सम्मिलित होने 
पाले एक सर्प का नाम ! 

पोलासर-णुक कैय या नाम । एसका बच कहोठ घष्पि ने 
इराया था। पदोद् के पिता पिष्पलाद जब तपरचर्या में 
धचानस्थ थे, उस समय एसने उन्हें कष्ट दिया था। 

फ्रालाइल-ससानर के एद्ध पुत्र का नाम । 

पोसल -भारतदर्ष का एक प्राचीन विस्तृत जनपद । चार 
सीहि रामायाय के घनुसार इसकी स्थिति सरयू नदी के 
तट पा थी थौर शयोध्या इसकी राजधानी थी । इससे 

पर्तमाग प्रयध प्रदेश का बोध होता हैं । महाभारत 

तथा ग्युवश में एस उत्तर कोसल' कहा गया हैं । सु- 
प्रसिद धीनी परिद्राजक ऐनच्याँग के अनुसार कोसल राज्य 
पलिंग मे ठगर-परिचम लगभग १८०० लि! (ठेद सी 
कोल) के झंतर पर था। इसका परिसागा €००० स्ति 
हीर गाजवानी या परिसाग्य लगभग ४० लिथा। यह 
धागे घार पा: झोर जगला सं घरा था आर इसके 
शशिग् में लगभग ६०० लि' पर शांश राज्य था । उसके 
परगेगों से यह भी विदिन ऐसा है कि उक्त प्रदेश के 
सारालीन रासा का नाम सददद (सातवाहन ?) था। 
इस प्रीधे यह बिस्युत जनपद ये बंशी चश्मियों के हाथ 
में घता गया। क्रियुवुगग के घनुसार प्राचीन फाल में 
देवगशित भाम का कोई सीर गा इस पर शासन करता 
भा | सूर्यपंशियों शा यह प्रधान केंद्र था । 
फीसला-गासल देश फी राजयानी झयाध्या का एक 
गांमागर । दे० द्रयोष्या' । 

पू।सली-एा रागिटी का नाम। इसमें फापम नहीं 
हआागता । 

फाइल इरास शी शियनरंपरा में सलांगती के शिष्य का 
शाम एे एसमेएय के नागया में सम्मिलित एए थे । 
॥/हिसीहि-पगम सर्पतर में सप्र्वियों में से एके। 

फौशगय-घर बडिंत पााएं था सास जिन्दोंने झदागापा- 

सा तर ऋषणतड़ सदा रथ १३ माहा रुप का प्रधार छ््पि 

धा। 

एटटय ६० भाशण्याँ । 

गत न्थे-परीरिद छापांद शो रु गृग्किर थे। दिर्प के 


५१%: $ दि पेय दापंया मे इनझा उम्क्ेग टई । 


[ कैटभ-फोशल्या 


०. शांठिल्य भपपि के शिप्य का नाम। इनके शिष्य 
कौशिक थे | दे० 'विदर्मिद! । ३, फुठिन फुलोस्पन्न एक 
प्रह्मपि का नाम जो युधिप्टिर के झश्वमेधयक्ञ में सम्मि- 
लित हये थे । 

फीणकुत्स्थ-एुक ऋषि का नाम । 

कीणाप-एक सपे का नाम | 

कौत्स-$. निरुक्तकार यास्क के पूर्च, महित्थ ऋषि के शिष्य। 
इनके शिष्य साण्डव्य थे। यह वेद को निरर्थक भर 
प्राशणों को कपोलकल्पित व्याण्या मानते थे । इनके एम 
मत का खंठन यास्क ने किया था। २. विरघामित्र फे 
शिप्य का नाम जिन्‍्दोंने रघु से चौदद फोटि स्वंमुद्रा 
लेकर गुरु दक्षिणा दी थी। ३. रघुवंश में बद्तंतु शिप्य 
कॉन्‍्स का उल्लेख है । ४. एक प्रह्मपि जिन्हें राजा भगी 
रथ ने अपनो कन्या दंसी समपित की थी । 

कौथुमिन-१.ए्रिण्यनाभ नासक ब्राह्मण के शिष्य का नाम । 
ये एक बार जनक के शाश्नम में गये, जहाँ. घाह्मणों और 
पंठितों से इनका किसी बात पर विवाद हो गया | कद 
दो इन्होंने एक आ्राष्मण की छत्या कर डाली! हस पाप 

इन्हें महारोग और कुप्ट हो गया। सब तौथों में 

घूमने पर भी यह पाप से मुक्त न हुये। अंत में अपने 
पिता के परामश से स्राव्य नामक सूत्र का सूर्योदय के 
समय जप तथा पुराण-श्रवण से इनका उद्धार हुआ | २ 
सामवेद की एक शाखा का नाम | इस बेद की श्रव दो 


ही शाखायें उपलब्ध हैँ--एक कौथुमी और दूसरी 
कारावयायन । 
कीपथेय-उच्चैःश्रवा का पैतृक नाम । 
कोरव-कुरु के चंशजों की सम्मिलित संज्ञा | तु वास्तव 
में शतराप्टर के सौ पुत्रों के लिए ही इस यब्द का प्रयोग 
होता हैं । शतराप्ट्र और पांहु क्रमशः अंबिका भर पंबा- 
लिका के गर्भ से उस्पन्न हुए थे जो विचित्रवीर्य की परियां 
थीं । इन दोनों को सत्यवती-पुत्र व्यास का औरस पुत्र 
माना जाता है। छत्तराप्ट्र के दुयोधन शआआादि सौ पुत्र हुए 
जो कौरच कहलाएु और पांडु फे युधिप्ठिर आदि पाँच पुत्र 


ए जो पांठय कहलाए । एनमें परस्पर कुदफेन्न का प्रसिद्ध 
महाभारत युद्ध छुआ । दे० 'सत्यवती”, व्यास! कु! 
आर पांदु' । 


कोरव्य-१. एक कॉरव राजा का नाम । ये परीक्षित के 
समय में खी-सुख्त में रत हो, जीवन ब्यतीत करते थे। 
राजा बाल्दिक प्रातिपीय ने एन फकौरत्य फह्दा है २ 
ऐराबत कुलोत्पन्ष एक नाग का नाम | यह उलपी का 
पिता था । 

पंेलायन-बसिप्ट कुलोन्पञ्ष एक ऋापि का नाम । 

पंगलिनर-एक दास का नाम ) यह कुलिनर का पुत्र था! 
कऋग्यद से एसका उत्लेख एहशथा | 

कौशल-इुस नाम फे राज़ा के वंश का नाम । ये सात थे। 

कोशनल्य-4. एस नाम के फट करपि हो गये ६। ये गोगन 
कार थे ३, सुकसे नाम सराग्रण के शिप्य फा नाम, 
निन्‍्दोंने सामयेद फा अध्ययन किया था। ३. पिप्पलशाद 


फ शिष्य फा नास | से आरवतापन कल के थे । 
मनैद् शान्या-42० फकाॉशदय | 


कौशिक-क्रोध ] 


कौशिक-१. दे० 'विश्वामित्र' । २, कौडिन्य के शिष्य का 
नास | यह एक शाखा प्रवर्तक ऋषि थे । अथवंवेद के ग्रह- 
सूत्रों के रचयिता मी यही थे | कौशिकस्मति तथा कौशिक 
गृहसूत्र का उल्लेख हेमाद्धि ने परिशेष खंड में किया है । 
३. एक सत्यवादी ब्राह्मण का नाम। ४. एक गायक का 
नाम । ये सिया विप्णु के और किसी का ग़ुणगान नहीं 
करते थे । ९. एक राजा जिनकी ख्री का नाम विशाला 
था। ६. प्रतिष्शन नगरी के एक धाह्मण का नास 
कुष्ट रोगी और चेश्यागामी थे । इनकी ख््री आदर्श पति- 
घता थी। एक बार अपनी खत्री के कंधे पर चढ़कर ये वेश्या 
के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में इनसे मांडन्य ऋषि को धक्का 
लग गया । रुप्ट हो उन्होंने शाप दिया कि सू्यादुय तक 
इसकी रूत्यु हो जायगी, कितु सत्री के पातित्नत के प्रभाव 
के कारण सूर्योदय रुक गया। तब देवताओं ने इन्हें संतुष्ट 
किया और इनके पति को रोग सुक्त कर दिया । ७, इंद्र 
का एक पर्याय । 
शिकपति-एक आचार्य का नाम | ये कौशिक के शिष्य 
थे | इनके शिप्य वैजयायन तथा साथकायन थे । 
कौशिकी-जमदसि की माता सत्यवती का नासांतर । 
मल श्रुतीष का नास । 
शिविक-एक ऋषि का नास । इन्होंने बकुलासंगस पर 
ईश्वरावराधन किया था । 
कौशीति-एक ऋग्वेदी प्रह्मचारी का नाम । 
कौषार॒ब-एक प्रसिद्ध भक्त ऋषि जिनके पिता का नास 
कुपारु तथा साता का नाम मितन्रा था। इसी कारण इनका 
दूसरा नाम मैत्रेय भी है। भक्तमाल के अनुसार जब श्री 
कृष्ण विदुरजी के लिए अपने सखा उद्धव को ज्ञान भक्ति 
का उपदेश दे रहे थे उस समय मैन्रेय जी सी वहाँ उप- 
स्थित थे । इसके उपरांत ही श्रीकृष्ण गोलोकवासी 
हुए ओर उनके विरह में उद्धव जी बद्रिकाश्रम चल्ले गये 
और विदुर के पास श्रीकृष्ण का उपदेश पहुँचाने का भार 
इन्हीं पर छोढ़ गये जिसका इन्होंने भली-माँति निर्वाह 
या। 
कौषी-१. एक प्रसिद्ध ऋ्ूपि तथा आचाये का नाम | इनके 
नाम से प्रसिद्ध झ्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌, सांस्यापन, 
श्रौत तथा ग्रहसूत्र आदि अनेक ग्ंथ उपलब्ध हैं। कौपी- 
तकि तथा कीपीतकेय कहोड ऋषि का पेतृक नाम है। 
लुंशाकपि नामक ऋषि ने इन्हें तथा इनके शिप्यों को शाप 
दिया था | सर्चेजित इनके एक शिप्य थे। २, ऋग्वेद की 
एक शाखा का नास | यही ऋग्वेद के ब्राह्मण के नास से 
भी पसिद्ध है । 
कौसल्या-कोसल् देश के राजा भानुसान की कन्या तथा 
दशरथ की पटरानी का नाम। खत्री धन के रूप में एक 
सहस्र गाँव इन्हें मिले थे। रामचंद्र इन्हीं के पुत्नथे। 
इनकी सपत्नी भरत-साता कैकेयी को राजा अधिक प्यार 
करते थे। उन्हीं के कहने से राज्याधिकारी राम को चौदद्द 
चर्प का वनवास हुआ था। कौसक्या आदर्श पत्नी तथा 
आदुर्श माता थीं। कैकेयी से कई बार अपमानित होने 
पर भी इन्होंने उनके प्रति कोई प्रतिहिंसा का भाव नहीं 
रकक्‍्खा था झौर केकेयी के प्रति चचनवद्ध पति के भति भी 


[ ४१: 


डउदासीन नहीं हुई । २.काशिराज की एक कन्या अंबिका 
का नास। ३. कृष्ण के पिता वसुद्ेव की एक पत्नी 
का नास | ४. पुरुराज की पत्नी का नाम | <. जनमेजय 
की साता का नास । ६.सत्यचान की पत्नी का नाम | ७, 
सात्वतों की साता का नास | 

कौशल्या था | 


कौसि-भूगु कुलोत्पन्न एक गोन्रकार का नाम । 
कौसिक-दे० 'विश्वामित्र' । 

क्रंचु आंगिरस्‌ू-सामवेद के द्वप्ठा ऋषि का नाम । 
क्रतु-१.स्वायंभुव सन्वंतर में अह्म के एक मानस पुत्रका नाम 


जो सप्तषियों मे से एक हैं। इनकी स्लरी का नास संतति 
था जो दक्ष प्रजापति की एक कन्या थीं। इनके बालखिल्य 
नाम के साठ हजार पुत्र हुए थे। ये सब उध्वेरेता चहा- 
चारी थे, अतः इनका वंश नहीं चला । भागवत के अनु- 
सार कर्दम अजापति की नो कन्याओं में से क्रिया इनकी 
स्त्री थीं जिन्होंने साठ सहस्न बालखिल्यों को जन्स 
दिया । विप्छु पुराण के अनुसार सन्नति माम की स्री 
से इनको वालखिल्य नामक साठ सहस्र पुन्न उत्पन्न हुए । 
२, एक ज्त्रिय । ३. एक राक्षस जिसकी खसत्री वैश्वानर 
की कन्या हयशिरा थी। ४७, प्जन्य नामक एक यघक्त 
जो फालह्गुन सास में सूर्य की परिक्रमा किया करता 
है। ९. कृष्ण और जांबवती से उत्पन्न एक पुत्र का 
नाम । 


क्रतुस्म॒ति-अप्टादश स्थतियों में से एक जो इस समय 


पप्राप्य है। इसके रचयिता ऋतु ऋषि माने जाते हैं। 
दे० 'क्रतु! । 


क्रथ-१, एक प्राचीन राजा जो शुलिमान नासक पर्वत पर 


रहते थे । इन्होंने भारत युद्ध में कौरवों का पक्त लिया 
था । २. विदर्भ राजा के चार पुत्रों में से एक का नाम । 
इनके पुत्र का नास कुंति अथवा कृति था। भविष्य पुराण 
से इनका नास क्राथ है । 


क्रथन-अम्गुत की रक्ता करनेवाले एक देवता का नाम । 
क्रिया-स्वायंसुव मन्वंतर में दत्त प्रजापति की एक कन्या 


का नास | ये धर्मऋषि की पत्नी थीं। इनके पुत्र का नास 
योग था। इन्होंने साठ सहस्न वालखिल्य नामक ऋषियों 
को जन्म दिया | मतांतर से यह कर्द्स प्रजापति की एक 
कन्या थीं और कऋ्रतु को व्याही थीं | यही वालखिल्यों की 


<जननी थीं । 
क्रे्य पांचाल-क्रिवी के राजा का नाम । इन्होंने अश्वमेच 


यज्ञ किया था। दे० 'क्रिवि! 

ध-$. यह ब्रह्मा की न्कुटी से उत्पन्न हुआ था। एक 
ससय जब जमदपक्‍ि क्रपि श्राद्ध कर रहे थे, उनके 
आश्रम में जाकर इसने कामधेनु के दुग्ध से वनाई खीर 
को सर्प का रूप धारण करके पी लिया। पर इससे ऋषि 
क्रुद्ध नहीं हुये, क्योंकि वह जान गये, कि यह क्रोध है । 
इससे भयभीत होकर यह उनके शरणागत हुआ ओर 
बोला, "में तो जानता था कि सभी भाग॑व क्रोघी होते हैं। 
आप मुझे क्षमा कर अमयदान दें।' जसदग्नि ने असय- 
दान देकर क्षमा तो कर दिया, पर जिन पितरों के अंश 


की खीर वद् पी गया था, उन्तके शाप से इसे नकल की... 


ब्ब 


५३ ] 


योजि द्रव हर । पिन को संतुष्ट करपे एसने शाप 
का शनीशर पूट्ठा। उन्होंने झद्मा कि जब पर्मसभा 
में क्षण है पास पंधरर्ति साताण जायया तब तुग्दारी 
झुति दोगी। २. कद्यप सदा पाता के एक पुत्र का 
जान । है आर 

ऋोभदान-भािपण्यि के समुसार शाज्यवर्धन के पुत्र का 
जाम । हर 

झोघन-१, फौशिझ ऋषि फे सात पुत्रों में से एक फा नाम । 
२. पयुत राणा के पुत्र का नाम | एनके पुत्र देवातियि 
गे 

क्राधवश-फशयप तया क्रोधा (म्ोघवशा) के स्येप्ठ पुत्र 
माय नॉस । छोथा मे सभी पुत्र क्रीघवश! एस सामान्य 
नाम से प्रसिय थे एने संशजञों का भी यही नाम था । 
एनके मंशा में से एक यो झूप्रेर ने सौयंधिक भाम के 

संगेवर थी रणा झा भार सौंपा था| इसी सरोबर सें 
सीगेंधक नामद कसर लेने एफ चार भीम आये थे 
पके घारण भीम से एसका युद्ध हुआ और यह सारा 
गया । २. मद्दातल थाली एक सर्प का नाम। यह कद 
शा यंशत था 5. इन्ट्पति राकस का एक शनुचर | 
या घटरय पिश्ा में पदु था। यट रामनराबण-ब्युद्ध में 
परश्य ऐकर शुद्ध करता था, पर विभीषण ने बानरों को 
हमे दिखाया, से घानतसें से पूसे सार ठाला । 

क्राथवशा-दे० फ़ोधा' । 

ऋोनशत्र -रश्यप बथा काला के एक पुत्र का नाम । 

क्रोौवईता-१., बदयप सथा फाला के एक पुत्र फा नाम 
२, परचियपीय एक रथी का मास । 

फ्रीधवा-दश प्रजापति थी एक फन्‍्या तथा कश्यप की एक 
परी । इन पुत्र तथा बंशत फोघवश! नाम से असिद्ध 
के। देक फोीपाश' । 

फोप्टुलयए है पुत्र छा नास । हुनफे पुत्तका नाम घुजिन 
था । ऐरियेंग, पद्म नथा कण पुराण में इनको सृप्ति कदा 
गधा ई£ | छोप्द रे दूत में शानदा, यजमान, सृष्णि तथा 
४ झ इउडेगलजएजडश पद्ा चल हि 

मय दिमयान पर्यत् लथा सेना के पुत्र का साम। एनफे 
लिमछद्यान या नास मंच ह्रीय पढ़ा । दिसबान की 
पा सेहा से सनाह लथा, क्रचि दो पघुन्त तथा झापरणा, 
एक्प्एव, एड्थाटडला झार मेगा को जन्‍म दिया। 
अततिर से सेनडा मेता छा ही सामानर था। 

कोटा ह हाय हायाये जिरोने शरिणोदस्‌ शब्द का रथ 
हट विए है । ये दक विदाग, गैपाफाण थे । नासानर 


हु धर 7... ?, 
आए, ह ४। 


शक्त दिर गा सामा ये दा्स।पुत्र के नाम से मी डम्लि- 
लिये हे 4 । ० पदिचर' । 
य्र न्न्प हे गत ह द दबा न +- जद 

पात्रएय दजट्ल £ एस का नाम दा ए के दाय से एन पे 
शपु हर थी । 

दर था योग गए पार तु पे रु 7। हर 

दिपु घावज खयपसी गण से नेदग्पत सु छे पीष् 
कद गो. छान पे धुथ् २ । 

इ्टिए निदए हे चुप रुक उछ बोटि हे रा । 

कट ावलएए डा के चाय हो दाम मरामारत युद्ध में 
टगह दास पे ४४ के इुला ८) हू ६ 7४ । 


3 ५3. 


[ क्रोधदान-सेमकर 


ज्षत्नवंधु-णक प्राचीन राजा जो बढ़े ऋूर श्र हिस्त प्रशृत 
के थे | परत में ज्ञान प्राप्त होने पर इनकी झत्यु हुए । 

ज्न्नवृद्द-भायुराज के द्वितीय पुत्र तथा प्रसिद्ध राजा पुरुरवा 
के पोच्र और नहुप राजा के भाई का नाम । कार्य यंग 
एन्दीं से झारम्म हुआ । इन्फे पुत्र फा भाम सुट्टीत् था। 

ज्षत्नश्री-राजा प्रवर्दन फे पुत्र | ऋग्वेद में हूनफे पुत्र का 
उसलेख हुआ है । 

ज्न्नीनस-वायुपुराण के अनुसार ये अजातशप्र के पुत्र थे। 

कज्षपणक-महाराजा विक्रम कीं सभा के कथित नवरहों 
में से एक । संभवतः थह बौद्ध या जैन थे; फ्योंकि 'हप- 
शण॒क' शब्द कालांतर सें बौद्ध या जैन संन्यासियों की 
साधारण उपाधि के रुप में व्यव॒हृत होने लगा । इनका 
रचित कोई गंध उपलब्ध नहीं ऐ। फेवल काव्य-संग्रद में 
एक श्लोक उद्धृत है । अं 

क्षमा-दर्ष प्रजापति की एुक कन्या जो सप्त्ियों में प्र 
शुक भर्णपि पुलह् की पत्नी थीं । 

क्मावत्‌-देवल ऋणषि के पुत्र का नाम । 

ज्षिप्र प्रसादन-प्रियम्नत के पुत्र का नाम ! 

च्ीर-१. अंगिरा कुल्नोत्पन्न एक गोन्नकार का नाम | ३, 
एक समुद्र का नाम जहाँ विप्ण शेपनाग की शास्या पर 
विश्लास करते हैं । हर 

छुद्धरक-सर्यवंशी दृष्बाकुत्ंश कुलोत्पक्त मसेनजित के पुत्र का 
नाम । यह अजातशत्नु का समकालीन था । 

क्ुद्रम्तत-१. वसुदेध तथा देवकी के एक पुन्न फा नास | 
इनका जन्म कृष्ण के पहले हुआ था । कंस ने इन्हें मरवा 
डाला था । २. मरीचि षऋषि फे एक पुत्र का नाम। 

ज्ुधि-कृष्ण के एक पुत्र फा नाम । 

चुप-$., एक प्रजापति का नाम । एक बार महा को यज्ञ 
फरने की इच्छा उत्पन्न हुईं पर उन्हें शपने से योग्यतर 
प्रत्विज्ञ नाग मिल रहा था। झत्तः छुप प्रजापति की यष्टि 
की किन्द्रोने यज्ञ के पौरोित्य का कार्य किया। रासायण, 
उत्तकांड के अनुसार ये एय्वी फे शादि राजा थे। ३. 
एक राजा का नाम | इन्होंने महपि दधीचि से पूस विषय 
पर चित्राद किय्रा था कि ग्राष्मण बड़े हैँ या कि क्षत्रिय | 
एसके अनतर इन्होंने दधीचि पर चढ़ाई की । शिवभक्ति के 
प्रताप से दधीचि ने एुन्हें परास्त किया । ३. सनिम्न फे 
पुत्र का नाम । एक बार नारद ने युधिप्ठिर से यम की 
सभा का घर्णन किया था जिसमें राज्य के स्वामी से 

संबंधित पर्णन में हनका नाम झाया £ै । 

सेम-१. एप्मजिछ्ा के पुत्र का नाम। २. कौरवपप्षीय 
एक राजा का नाम। यह कोध बंशोत्पन्त एक राजा में 
"अंगायतार थे। ३. शुत्ति के पुत्र का नाम । 

कझगफ-१. पटिविपीय एक राजा का नाम। २. भाग- 
यूग के घानुसार निमि के पुत्र का नास। 'शन्‍्य पुराणों 
के शलुसार ये सनिन्न, निरामित्र श्रवया संण्यारित फे 
पुत्र थे । ३. फद्ठ, पुत्र पु सपे का नाम। ४, एक राण्म 
का नाम | यह निर्मन याराणसी में रदसा था। श्यक्षक 
कम इसको सारकर एस नगरी छो चखाया था । 

समकर-5, सोमक्त राजा के मंत्री फा नाम। है. 
परिचिम मे डिगनदेशीय राजा था नाम । मदासारत में 


क्षेम गुसाई -खड़ंगवाहु ] 


नकुल से युद्ध करते हुये यह परास्त हुआ था । 
क्षेम गुसाई -एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त जो घनुधेर रास 
की उपासना किया करते थे । 
क्षेमजितृ-मत्स्य के अनुसार छ्षेमधम के पुत्र का नाम । 
क्षेमदर्शिन--उत्तर कोशल देश के राजा का नाम | दुर्वलल 
होने के कारण ये राज्य-अ्रप्ट हो गये थे। कालकबृत्षीय 
नामक ऋषि की शरण सें जाकर उनसे कपटनीति तथा 
सुनीति की शिक्षा ली, जिससे इनमें धर्मबुद्धि ही प्रश्नल 
हुई | विदेहवंशीय राजा जनक से इनकी मित्रता थी | 
त्तेमघमेन-भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार ये काक- 
चर्ण के पुत्न थे । 
क्षेमधी-चित्रस्थ जनक के पुत्र का नाम | विप्णु पुराण से 
इनको क्षेमारि कट्दा गया हे । 
क्षेमधूर्ति-१. यह साल्‍्व राजा के मंत्री तथा सेनापति थे। 
इनको सांब ने परास्त किया था। महाभारत युद्ध र्से 
कौरवों के पक्त से युद्ध करते हुए वृहत्लन्न ने इनका वध 
किया था। २. एक क्षत्रिय वीर का नास। ये बृहंत के 
भाई थे । सात्यकी से इनका युद्ध हुआ था । 
ममूर्ति-धुतराप्ट्र के एक पुत्र का नाम। इसकी रूत्यु भीम 
रा हुईं थी । पाठान्तर से इसे क्षेसधूति भी कहते हैं । 
क्ेमवसेन-दे० 'स्षेमधर्मन! । 
लमवृद्धि-सात्व राजा के सेनापति का नाम । 
स्ेमशमेन्‌-दुर्याधनपक्तीय एक राजा का नाम। जिस 
समय द्रोणाचार्ये दुर्याधन की सेना का सेनापतित्व कर 
रहे थे, उस समय इसने अपनी सेना की च्यूह-रचना 
सुपणोकार की थी | 
क्ेमा-१- एक अप्सरा का नाम जो कश्यप तथा मुनि की 
कन्या थी। २. एक बौद्ध भिच्ुुणी, जिससे कोसलराज 
प्रसेनज्ञित ने अनेक घमम-संबंधी प्रश्न किये थे। 
क्षेम्य-१. राजा उद्यायुध के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का 
नाम सुवीर था । २. दे० 'क्षेम' । 
क्षेमेन्द्र-१.(समय लगभग१०९० ई०) एक सुविख्यात कश- 
मीरी, कवि, लेखक तथा आचार्य । इनके पिता का नाम 
प्रकाशेन्द्र और पितामह का नास सिंधु था। इनका जन्स 
त्रिपुरशलशिखर पर हुआ था। इन्होंने अभिनवगुप्त 
के निकट साहित्य, अलंकार तथा भागवताचार्य सोसपाद 
के निकट धमेशारू का अध्ययन किया था। इनके उपा- 
ध्याय का नाम ग़द्न्‍शक़ था। निश्चय रूप से यह नहीं कहा 
जा सकता कि ये किस धर्म के माननेवाले थे | हि० वि० 
कोवकार इन्हें हिन्दू ही मानते हैं । इन्होंने दिदू होते हुये 
भी बौद्ध शाख को माना था तथा छुद्धदेव को भगवद्वतार 
स्वीकार किया। मतांतर से ये पहले शेष, फिर चैष्णच 
और अंत में वौद्धमतावलंवी हो गये थे । इनकी रचित 
३६ संस्कृत पुस्तकों का पता मिलता है जिनमें से 
निम्नलिखित अति प्रसिद हैं--(१) औदित्य विचार 
चर्चा, (२) कला विलास, (३) द॒प दलन, (४) 
वृहत्कथा मंजरी, (९) भारत मंजरी, (६) रामायण 
समंजरी, (७) समय मसातृका, (८) सुद्बत्त तिलक, "(६) 
दशावतार चरित तथा (१०) अवदान कल्पलता । इनके 
रचित अंधों के द्वारा काश्मीर के इतिहास पर भी भकाश् 
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पड़ता है। निरपेत्त भाव से इन्होंने शैव, वैष्णब और 
बोद अंथों की आलोचना की थी। २. मदन-महाणंव 
नामक संस्कृत ज्योतिशाखकार । ३. लोकप्रकाश नामक 
संस्कृत अंथ के रचयिता । ४. ग्रुजेर निवासी यहुशर्मा के 
पुत्न तथा हस्तजनप्रकाश नामक संरक्ृत-ग्रंथ के रचयिता । 
&, एक ग्रंथकार जो राजनगरवासी ब्राह्मण थे। पित्तलद 
नरेश शंकरलाल फे आदेश से छेमेन्द्र ने संस्कृत भापा में 
,लिपि-विवेक और साठ॒का-विवेक की रचना की थी। 
चेसि-१., सुदुक्षिणा का पैतृक नाम | २. श्याम पराशर 
कुलोत्पन्न एक घ्ऋषि का नास | 


खंगसेन-ये जाति के कायस्थ थे। अच्छे लेखक थे । गोपी 
तथा गोपों के माता-पिता के नाम अंथों से दूँढ़कर 
इन्होंने एक अंध बनाया था जिसमें श्रीकृष्ण की लीज्ञाओं 
का विशद्‌ वणन है । 

खंडपाणि-ये अहीर के पुत्र थे। अन्य पुराणों में इनको 
दंडपाणि कहा गया है। 

खंडिक औद्भाटि-केशिन के गुरु का नाम । केशिन के 
यज्ञ में एक व्याप्त ने एक गाय मार डाली। केशिन ने 
सभा बुलाकर इनसे प्रायश्चित पूछा था । ये एक शाखा- 
प्रवतक भी थे । दें० 'पार्णिनि! । खंडिक और खांडिक्य 
पर्यायवाची हैं । दे० 'केशिध्चज' । 

खगड़-बच्चनाभ के पुत्र का नाम | विष्णु पुराण के अनु- 
सार इनका नाम खंखनाभ और वायु पुराण के अनु- 
सार खंखण था । इनके पुत्र का नास विध्षति था | 
खगपति-गशरुड़ का एक पर्याय | 

खगम-एक तपस्ची वाह्यण का नाम | एक समय जब ये 
अप्निहोत्र में संलझ्न थे, इनके एक मित्र सहसखपाद ने 
विनोदार्थ तिनके का एक सप बनाकर इनके अंग पर 
डाल दिया, जिससे ये सूछित हो गये। इन्होंने शाप दिया, 
“जिस प्रकार का सर्प मेरे शरीर पर डाला है, बैसा ही 
सर्प तू स्वयं हो जा।” मित्र के अत्यंत करुण विलाप करने 
पर इन्होंने कहा कि भ्वगुकुतोत्पन्न रुर से जब तेरी सेंट 
होगी तब झुक्ति होगी और फिर तुम्के पूू्त रूप सिल 
जायगा । 

खगराय-दे० “गरुड! । 

खदवांग-विश्वसह राजा के पुत्र का नाम । इन्होंने देवा- 
सुर संग्राम में देवताओों की वढ़ी सहायता 
की थी। पसन्न होकर देवताओं ने इनसे चर माँगने को 
कहा । इन्होंने उनसे केवल यह जानना चाहा कि अभी 
इनकी कितनी आयु शेष है। उत्तर मिला --किवल एक 
मुहूते! (एक घड़ी या एक घंटा)। तत्काल ही खत्युलोक 
में अपनी राजघानी अयोध्या में आकर अपने उ्येप्ठ पुत्र 
दीधेवाहु को सिहासनारूढ् कर, ये ध्यानस्थ हो आत्म- 
स्वरूप सें लीन हो गये। भविष्य पुराण के अनुप्तार 
खट्वांग के समान कोई ऐसा न होगा जो स्वर्ग से आकर 
घड़ी भर में अपने दान और ज्ञान के वल से परबह्म में 
लीन हो। मतांतर से दिलीप और खटवांग एक ही 
व्यक्ति थे । दे० 'दिलीप' । 


खड़गवाहु-एक माचीन राजा जिसको सिंहल देश फे राजा 
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में हा हाभी दिया था। इनके पृश्न॒ दुश्शासन के एक 
पेमायसि एस व्यथी पर सयरारी फरते समय गिर कर 
मा गये । न 

गएगभर- सौराष््र देश थे एक शराज़ा पा चास, जिन्‍्द 
गीता मे १६वयें रा्याय के पाठ दारा एक म्राह्ण को सद 
से मुठ हिया था। पा 

खटिंगन-एतसए पे पुत्र झा नाम । सारतयुद में ये मीम 
फे हाथ में मारे गये । 

खनक-विरर दे मित्र या भाम। ये खोदने के काम में 

इस्यन निपुरा थे । तय दुर्योधन ने पांडवों को मारने के 

लिये लाष्णगृट में मेज दिया था। उस समय चिदुर फे 
आपम्रए से हुसनि एक बसी सुरंग सोद टाली थी, जिससे 
पादय निरमा सके थे । 

गानपान- भागरत के अनुसार पंगराज के पुत्र का नाम । 
एनपे पुथ्र दिखिधि थे । 


| अयरनी-फर8 पिदुपी सी झा नाम । मदाराज़ विक्रमादित्य 


गी सभा रे नवरयों भेंसे एक रत्र मिदिर यह की खरी थीं । 
मिटिर के वित्ता था नाम बराद था। घतः उनके पुत्र 
पराहमिट्विर के सास से प्रसिद्ध हुये। बराह ने गणना 
फ्ग्फे यश समझा था कि उनके पुत्र का एक चत्सर मात्र 
परमायु था। इसलिये एक ताम्नपान्न से रखकर समुद्र में 
महा दिया शिसमे झपने पुत्र की मत्यु अपनी शोखों से न 
युग | यातेन्यट्से यट पात्र लंका पहुंचा । यर्ा उसे लंका- 
पासियों ने पकटफर पाला-पोसा श्लौर अंत में सना 
नाम की बस्या से थियाद वर दिया जो स्थय॑ ज्योतिष 
शारर में प्रयीणा थी । गपना से झपने जन्म का ससाचार 
सुनझर मिहिर पद्णी सदित समुद्र के मार्ग से उज्जयिनी 
शो छोर घान पे एक सं्चगजान बछदे की श्रायु-्गणना 
में फपनी भूल समझ कर मिहिर ने घख्ापने सब उ्योतिष- 
ग्रंथ समुद्र में फेफ दिये, परन्तु गरना ने पुनः गगाना करके 
सिद्ध किया फि उन्होंने मल नहीं की थी। अतः मिदिर 
मे झपने सब भंथ समुद से निकाल लिये | केचल पाताल 
दणना नामक ग्रंथ समुद्र फे शथाए जल में जा चुका 
था | ठसझा उदार नहीं सका । उम्जयिनी पटुँचकर 
पगा ने थपने दगसुर वो संप्रमाण सिद्ध बर्फे दिया 
दंग वि उस्गोंने अपने पुत्र री झआायुनागाना में भूल की 
थी। दुब्च की झायु $ ये नत्ीका ३०० वर्ष कीथधी। 
एक गार सहारात विश्मादिय ने दराद के नक्षत्रों छी 
गएना खाने या छाप्ार किया, पर हसे झर्सभय समम्दकर 
ये शबट्े घितित हुये । सब राना ने झजन्रों झो गगना की 
सांग नीधि हसे समम्ध दी । राना शी विद्रता सुनरर 
मसल थे डग्यार से हुसे चबाने की आज्ञा दी। राजा 
पिला ए१़ सम्मान करने शो झत्सुरू थे, रिन्‍्नु बगए ने 
पुयचदू पे ऐस्दार मे "ने से झपना दपमान सगमझर 
मिदि को पारशी शीभ पाटने ही बआाजा हा। 
मिटिर मे इसझा शििध शिया । रिशु सना में कड़ा कि 
मेंते आग पूरी हो चुद £ै। छतः प्रीम मारने में फट 
हि मरी है। फेम वन्‍रने थे साथ ही गाना णी म्यु 
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सावन झागदत र झनुसार शा प्रचाग के पुग्न। एन 


| खड़गधरससेपम 


पुत्र का नाम चाछुप घा। विष्ण और चायु पुराणों 
अनुसार ये प्रज्ञानि के पुत्र थे और इनके पुत्र का नाप 
छुप था । 
खनिनेत्र-रंभ के पुन्न का नाम | यह झत्यंत दुष्ट प्रकृति 
फे थे जिससे राज्य से पद॒च्युत कर दिये गये थे। दुरई 
याद इनके पुत्र सुबर्च गद्दी पर बैठे । 
खर-१. एक राणस । यह राबण तथा सर्पणखा का भार 
कहा जाता है। सुमाली राशस की कन्या राखा तष् 
विश्ववसु सुनि का यह पुत्र था। चनवास फे समय एंच- 
बटी में जब लघ्मण ने सूर्पणख्रा फे न।क-कान काट निये 
ये तव अपनी बहन के लिये यह रामचंद्र जी से युद्ध काने 
फे लिये आया धा। उसी समय राम ने हसका दष 
किया । २. एक राज्सस जो कंस का शलुचर था। ३. 
रावणपक्षीय एक अन्य राकह्टस का नाम । ४. लंवासुर ई 
एक भाई का नाम । <. ब्रिजटा के एक पुत्र का सलाम! 
खशा-चप्राचेतस्‌ दक्ष प्रजापति तथा आसक्री की पन्‍्ण हो 
कश्यप की पती घोर यक्ष गण की जननी थीं । 
खांडव-१, एक प्रद्वपि का नास | हनका जन्म भृगुशाद। 
के अंतर्गत गात्रपुकुल में हुआ था । २. एक वन का नाम 
जिसे अप्नि को संतुष्ट करने के लिये अज़ुन ने श्रीक्ृप्य 
की सद्दायता से जलाया था। यज्ञ घृतपान फरते-रते 
थप्नि को थजीर्ण हो गया था और इसी से उस बन को 
धआात्मसात कर वह स्वस्थ होना चाहते थे । इंद्र ने टृसका 
विरोध किया था, क्योंकि उस वन में उसका मित्र तए$ 
नामक सर्प रहता था । 
खांडवायन-परशुराम ने एक महान यज्ञ किया था। 
उससें एक सुवर्णमय चेदिका वनवाफर कश्यप को शत 
की । कश्यप की अनुमति से जो प्रान्मण यज्ञभाग हें 
झधिकारी समझकर उस पर चेठ गये वे सांट्यागन 
सममभे गये । 
खांडिक्य-मतध्यज के पुत्र फा नास। ये फेशिव्यज के 
सौतेले भाई थे। दे० फकेशिनदामि! । 
खाटिक-एक प्रसिद्ध चैप्णव सक्त, कयि तथा सत-प्रचार/ 
का नाम । 
खातादास-एक प्रसिद्ध बैप्णव भक्त | ये टीका जी फी पद्वृति 
के अनुयायी थे । 
खाइित-ड्ाक्रयाण का नामांत्र | दें० द्वाप्रायाय्य । 
स्वागृुलि-लुशा कपि का पैंठक नाम । 
खिलि-(खिलिखिलि)-विश्वामित्र कुलोस्पन्त गोत्रकार तथा 
प्रवर फे नाम । 
स्वीचनि-एक असिद्ध हरिमक्त । 
सखीची- एक प्रसिद्ध चैप्णव मक्त । ये श्मदास जी के शिष्य 
तथा नाभादास जी के गुरुभाई थे । 
खुदक- भविष्यकालीन तिमिरलिंग बंशोसपद्ा स्टोष्छ रागा। 
खेता-एक प्रसिद्ध पैश्णव भक्त । इन्द्रोंने चारों धामों में 
_इरिमरि: फा प्रचार किया | 
खम-एक प्रसिद वैन्यय सकफ्त। नासमादास णी ये झनुसा 
ये एड दिगाल भक्त थे नथा अन्य भर के रछक थें। 
_लाम्ानर सेमदास ४ । 
स्वत (पंटा)- एक प्रसिद्ध बैज्गय भक्त । ये गुनौरा' नामर 
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: स्थान के निवासी थे । भिक्षावृत्ति हारा संत-सेवा में रत 
। रहते थे । 
खेम वैर।गी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। 
खेमाल्ञ रह्न-रागैरबंशीय एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । 
'खेल-एक आचीन राजा का नाम | इनकी सत्री का नाम 
' विश्वला था। युद्ध में जब इनका पैर टूट गया, तब 
। अश्विनीकुमारों में रात ही भर में दूसरा पैर लगा दिया । 
। दूसरे दिन पुनः ये युद्ध में सम्मिलित हुये । 
'खोजी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा साधक । इनके विपय 
, में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपनी कुटी में एक 
. घंटा बाँध रक्‍्खा था और कह रक्‍्खा था कि जब हम प्रभु 
. के समीप होंगे तो यह घंटा स्वयं बजने लगेगा। कहते 
' हैं, इनके देह-त्याग के अवसर पर चह घंटा स्वयं वजा था । 
' खोरा जी-मथुरा निवासी एक प्रसिद्ध चेष्णव भक्त । ये 
' भित्तावृत्ति्वारा जीविका निर्वाह तथा संतसेवा करते थे । 
' ख्याति-मागवत के अनुसार उल्सुक तथा पुप्करणी के 
' चुन्न का नाम। सतांतर से यह कदंस तथा देवहूति की 

कन्या थीं जिनके पति भय थे। 

व्यातेय-एक प्राचीन ऋषि का नाम | इनका जन्म नील- 

पराण कुल में हुआ था । 


पंग-अकबरी दरबार के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि । इनके एक 
छुप्पय पर रहदीमखानखाना ने ३६ लाख रुपये पारितोषिक 
रूप में दिये थे। इनकी भाषा-प्रौढ़ता के लिये ही संभवतः 
यह यक्ति प्रसिद्ध है--'तुलसी गंग दुहँ सये कवियन के 
सरदार ।” इनका वास्तविक नाम गंगाग्रसादु था। 

गे ग्वाल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो जाति के ग्वाल तथा 
बत्रजवासी थे । राधा जी की सखियों एवं,वज की गायों के 
नास दूँढ़ कर उनकी महिमा का गान करते फिरते थे । 

गल-प्रसिद्ध चष्णव्‌ भक्त तथा कथक जो अन्य प्रसिद्ध 
चैष्णव कथावाचक फे भाई तथा भीष्मभट्ट के पुत्र थे। नाभा 
जी के अलुसार ये दोनों भाई हरिमिक्ति के कधास्तंभ थे । 

गंगा-एक अत्ति पुणय सलिला नदी जो पुराणों में देवी 
रूप में वणित हैं। ऋग्वेद में भी दो स्थानों पर इनका 
उल्लेख मिलता है।हनकी स्थिति केसवंध सें दो प्रकार की 
कथाएँ प्रचलित हैं-१. विप्शु के चरणों से इनकी उत्पत्ति 
हुई थी और ब्रह्मा ने इन्हें अपने कमंडल से भर लिया 
था | कहा जाता है कि विराट झ्वत्तार के आकाश-स्थित 
त्तीसरे चरण को धोकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख 
लिया था। कुछ लोग अन्य प्रकार से इसकी व्याख्या 
करते हैं । उनके अनुसार समस्त आकाश संडल में स्थित 
भेघ का ही पौराणिक गण विष्णु जैसा वर्णन करते हैं । 
मेघ से वृष्टि होती है और उसी से गंगा की उत्पत्ति 
है। २. इनका जन्म हिमालय की कन्या के रूप में सुसेरु 
तनया मनोरसा अथवा मैना के गर्भ से हुआ था। देवता- 
गण किसी कारण हन्हें हिमालय से माँग लाये थे । किसी 
विशेष कारण से ये प्रह्मा के कमंडल में जा छिपी थीं । 
देवी भागवत के अनुसार लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा 
तीनों नारायण की पत्नी हैं। पारस्परिक कलह के कारण 
तीनों ने एक दूसरे को नदी रुप में अवतरित होकर 
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खत्युलोक में निवास करने का शाप दिया, जिससे तीनों 
पृथ्वी पर अवतरित हुई । पुराणों में गंगा शांतनु की 
पत्नी और भीष्म की माँ कही गयी हैं । एथ्वी पर गंगा- 
चतरण की कथा इस अकार है। कपिल मुनि के शाप से 
सगर के साठ सहस्र पुत्र भस्म हो गये । उनके चंशजों ने 
गंगा को प्रथ्वी पर लाने के लिये घोर तपस्या आरभस की । 
अंत में सगीरथ की घोर तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुये और 
उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी । 
कितु ब्रह्मलोक से आनेवाली गंगा का भार सहन करने में 
पृथ्वी असमर्थ थी । भगीरथ ने अपनी तपस्या से महादेव 
जी से गंगा को धारण करने की प्रार्थना की | मद्मा के 
कमंडल से निकल कर गंगा महादेव की जटाओं में खो 
गई । भागीरथ के तपस्या करने पर गंगा जो को शंकर 
जी ने निचोढ़ दिया | सार्ग में जहू॑ ऋषि अपने यज्ञ की 
सामग्री नप्ट हो जाने के कारण गंगा को पान कर गये । 
भगीरथ के प्रार्थना करने पर फिर उन्होंने गंगा को अपने 
कर्यरंधर से निकाल दिया ! तभी से गंगा का नाम 
जाह्नवी पढ़ा । भगीरथ ने आगे-आगे चलकर अपने पूर्वजों 
की मातृभूमि त्तक उन्हें ले जाकर उनको मुक्ति दिलाई । 
भगीरथ के प्रयत्न से प्रवाहित होने के कारण गंगा को 
भागीरथी भी कहते हैं | इनके अन्य पर्याय निम्नलिखित 
हैं-विष्णुपदी, मंदाकिनी, सुरसारि, देवापगा, हरिनदी, 
तथा धुचनंदा आदि । 

गंगागान-एक प्रसिद्ध भक्त कवि । ५ 

गंगाजी-धुपेत निवासी एक प्रसिद चष्णव भक्त तथा 
नाभा जी के यजमान । 

गंगादास-रामानंदी संग्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा 
प्रसिद्ध पयद्ाारी जी के २४ अधान शिप्यों में से एक | ये 
नाभा जी के गुरु और अद्नदास जी के गुरु-साई थे । 

गंगासिह-असिवंशीय कश्यपसिह राजा के पुत्र का नाम । 
ये कल्प क्षेत्र में रहते थे। इनकी बहिन का नाम वीरमती 
था जो रत्नभानु की स्त्री थीं। इन्होंने ६० वर्ष की अवस्था 
में कुरुक्षेत्र में भाणत्याग किया । 

गंडकी-एक नदी का नाम । प्रसिद्ध राजा भरत का जन्म 
इसी नदी के किनारे हुआ था | दे० “भरत! । 

गंधमादन-१. एक अ्रसिद्धू वानर वीर जो राम के झुख्य 
सहचरों तथा सामंतों में से थे। इनका स्थान अंगद, 
नल, नील जझादि के समकक्त था । २. एक प्रसिद्ध पर्वत 
मा 0 कक गंध 

गंधव-१. चेद़ों में गंधव एक देवता का नाम है, जिन्होंने 
स्वर्ग तथा विश्व के रहस्य को जानकर सर्वसाधारण पर 
च्यक्त किया। २.कर्न पुत्र एक सर्प काभी यह नाम है । ३. 
देवताओं की एक जाति-विशेष जिसका नियास स्वर्ग तथा 
अंतरित्त था और जिनका मुख्य कार्य देवताओं के लिए 
सोमरस तैयार करना था। ये स्त्रियों के विशेष अहुरागी 
तथा उन पर पझपूर्व अ्रधिकार रखते थे। अधर्ववेद में 
६३३३ गंधवों का उल्लेख है, ये क्ौपधि तथा वनस्पत्ति 
फे विशेषज्ञ कद्दे गये हुं। विप्णु पुराण के अनुसार 
इनको उत्पत्ति ब्रह्मा से तथा हरिवंश के अनुसार बच्मा 
की नाक से हुई। चित्ररथ प्रधान गंधर्व थे । स्तांतर से 
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एसगी इस्यलि परयप की सी मुनि से हुई। गंधवों झीर 
भागों का युद प्रसिद्ध ह। संदाभारत से गधव पड़ 
दागि गिशेत के लिये कहां गया £ थी जंगलों में रएती 
थी । नागो ने पिच्यु फी अनुमत्ति से ध्यपनी भगिनी नर्मदा 
को पुराहर ऊे पास भेनझर हनका संदार फरवाया । 
गंधवगाम -४० मारदों । हे 
गंगवसेग -परिियगोंपषद देवदत का पुत्रा इन्होने ० चप 
सायप करने के बाद ईस्वराघन के द्वारा मोन्ष प्राप्त रिया । 
गंभनसना घन बाईइन सामऊ गंवंय फी कन्या! यह 
गंवगे कलाम फे पास स्वर्यप्रभा नामक नगरी से रहता 
था । एस झस्या को झुष्ठ रोग था । सोमबार-भत करके 
ये एस रोग से मुक्त हुई । 
गंधयत्ती-काययनी फा चारमांतर । 
गंभीर-१., रसने गया के पुत्र का नास । इसके एक पुत्र 
था सास खक्िप था । २, सौच्य मनु के पुत्र का नास । 
गंभीरबुद्धि-इन्ट सायगि सनु फे एक पुत्र का नाम । 
गम-६.शक्ुनि के एक भाई दा नाम जो दुर्वाधन के मामा 
भें । भाउत में अर्जुन के पुत्र दराबान के हाथ से इनकी 
शायु हुए । २. एफ घीर बानर का नाम था जो राम-सेना 
$े सेनापतियों में से एक थे। ३, गजासुर नाम से प्रसिद्ध 
एफ देटय 
गनकाग -एफ सक्त का नाम । 
गजपति-एफ़ प्रसिद्ध ब्रेप्णन्र मक्त निन्‍्दोंने चारों धाम में 
एरि भति का प्रधार किया था । 
गजमुफा- गजसंग की एक कन्या फा नाम जो बलाखान 
वी री थी। सामंतपुत्र रक्तदीज चामुंड शोर व्यसन 
गा सुख एप था शिसमें चलाखान घीरगति फो प्राप्त 
एये शरर गगमसुक्ता उनके साथ सता हां गह । 
गनसन-<द० दिज़मुक्ता' । 
गजासुर-१. घारक नाम असिद्ध श्रसर का एक सेनापतति | 
फपाली नामक झठ ने एपसक़ा बच फ्िया। यह शिव का 
दा भकछ था। फाशी में शिवलिंग की स्थापना भी 
इसने फी थी। ३.सदियारुर का पुत्र । 
/&गजेद्र-प्िपृठ पर्यत पर रहनेयाला एक गसिद्ध गज । 
शब्स में यह राजा झजथसन था और प्रापि प्रगस््य 
शहयप से पयी होहर जन्मा था । जलहीदा करते समय 
इसने यदि के मति सम्मान नहीं प्रकट किया था; एसी 
हिल शाद पा भागी हुपा। यद एक बार एक तालाय में 
स्नान झर रा था। यहीं इसे एक ग्राह ने पका लिया। 
प्रमारान युद एुछ्य । झंत भें दर सानका गऔ्न ने हरि 
हा पुछारा। भअवरान ने प्रशट शोफर हसका छुटकारा 
लिया, सभी पयुयोनि से हसझी मुक्ति हुई । भागयत 
६ अनुसार शगयारद शा एस प्रफार प्रस्ट होना जद 
मभोभन' सपताः 
सा ड्फापुपु । 
साया - लोपससी माम ४ी एफ. गेरवा जा छऋझपने सोते 
हा बहुत कयार बर्नी थीत। एक दिन उसी रास्से 
रे३ छा महा शा लिएय। चर सालूम मूभा किया 
पापा का पर €। ये बह निशा ये लिए चते गये। सय 
स्व. आस टुए भोर साप ही उन्होंने यह 


के गाम रे प्रसिद ?ै। दे० पद्ियानां 


| गंधवेराजयः 


भी जाना कि यह वेश्या अपने तोते से बहुत प्रेम कह 
९, तब उन्होंने वेश्या से कहा कि तुम इसे रामनार 
पढ़ाया करो । उसी दिन से पेर्या तोते को रामनाः 
पढ़ाने लगी। ययपि उसे सालूम न था कि राम नाम रु 
क्‍या प्रभाव है कितु उसकी जीम रास नाम के उच्चारर 
में एतनी अभ्यस्त हो गई भी कि झत्यु के समय भी बग 
जान में ही उसके सुख से राम नाम निकलता रहा श्रौ 
भवसागर पार हो गई । 
गणेश-१. एक प्रसिद्ध वेष्णय भक्त। नाभा जी ने इनका 
नाम देश गसिद्ध भक्तों में गिनाया धा। २. शिव ई 
गणों के अ्रधिपति इन्हें शिव तथा पार्वती फा पुत्र कद 
जाता है। इनका समस्त शरीर मनुस्य का शोर मु 
हाथी का हैं। कहा जाता एूं कि इनके जन्म फे समा 
शनि भी हन्हें देखने आये थे। शनि जिसे देख लेते ३, 
उसका सिर धढ़ से झलग हो जाता था । शनि के देखते 
ही गणेश का सिर श्रलग हो गया । उस समय विए्णुई 
फएने पर उत्तर दिशा में सर किये हुए इंद्र फे हर्ष 
ऐरावत का सिर काटकर राणेश को लगा दिया गया। 
इनके एफ दन्त होने के लिए यए प्रसिद्ध £ कि एफ बाए 
शंकर भर पाती निद्रा मग्न थे। गणेश उस समर 
द्वारपाल थे । परशुराम शंकर से मिलने झाये। गणेश में 
उन्हें रोका जिससे ऋद्ध होकर पर से उन्होंने इनका 
एक दाँत काट डाला। कहा जाता है कि एक बार 
देवताशों ने एथ्वी फी परिक्रमा करनी चाही। सभी 
लोग पशथ्ची के चारों ओर गये | गणेश ने सर्वन्यापी राम 
नाम लिखकर उसी की परिक्रमा कर डाली, जिससे देप- 
ताओं में सर्वप्रथम उन्हीं की बनन्‍्दना या पूजा होती है । 
फहा जाता हूँ कि च्यास के वोलने पर गणेश ने ही महा 
भारत को लिपिचदू किया था। इनका चाहन मूपक है। 
लंग्बोदर, ऐरंव, दरमातुर, इफदंत, मूपफदाहन, गजवदन 
गणपति तथा विनायक शादि इनके अन्य नाम हैं । 
गणेश देदेर/नी-एक मसिद्ध , इरिभक्तिपरायणा मध्यकालीर 
महिला । ये शोदछा नरेश सछुकरशाए की पटरानी थीं। 
एनके संबंध में कई विचित्र कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। भक्तों 
फे लिए इनके यहाँ कोई परदा न्‌ था। एक बार भक्त वे 
दोई टाकू चहाँ घुस गया गौर उसने रानी से धर 
मांगा । रानी ने फदा--धन तो सब भक्तों की सेवा में 
लग गया ।' इससे झुद्ध दोकर ठाएः रानी को छुरी मार 
कर भाग गया। रानो ने घाच को छिपा लिया झौर राजा 
से एसलिए नहीं बताया कि फिर भविष्य भें भक्तगग्गों $े 
आने मे रुकावट होगी । 
गति-भागवत्त के झनुसार घुलद फ्रापि की स्त्री हे 
नाम । 
गद्‌-$. भागवत के अजुसार चासुदैय की पर्नियाँ | देयरी 
तथा देवरणिता मासक खियों से जो बच्चे हुए थे ये गई 
फटलाये। भद्यामारत के अनुसार ये कृष्ण फे सौतेले भाई 
थे चोर भारतयुद्ध में पांटयों के पत में थे। २. णक पअमुर 
फा नाम जिसे सारफर विष्णु ने इसकी इ्टियों से पर 
शदा बनाई थी । एसी गदा को धारण करने के फारग 
उनझा साम गद्दाघर हुच्चा था । 


गदगद-गविष्ट ] 


गदुगद-जांबवाब तथा केसरी नामक विख्यात वानर वौरों 
के पिता का नाम । 

गदांदयौवन-भागवत के अनुसार देवरक्षिता से उत्पन्न 
एक पुत्र का नाम । 

गदाघर-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक | 

गदाधरदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। छुरहानपुर के 
निकट इनकी गद्दी थी । ये सदा 'लाल विहारी' नाम से 
कृष्ण की उपासना करते थे । 

गदाघर भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णव, भागवत के प्रसिद्ध 
कथावाचक तथा दूं दावनवासी भक्त । ये अकवर सम्राट 
के समकालीन थे । इंनके जीवन की कई रोचक कथाएँ 
भक्तमाल की टीकाश्ों में मिलती हैं। नाभाजी ने इस 
नाम के कई भक्त गिनाये हैं | एक बंगाली, एक वाँदेवाले 
झौर एक वदलभाचाय जी के शिष्य गदाघर मिश्र | 

गदाभक्त-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन चैप्णव भक्त । 

गभस्तिनो-लोपासुद्रा की बहिन तथा दृध्यंचू ऋषि की 
पत्नी । इसका नासांतर आतिथेयी भी था । 

गयंती-नल पुत्र गय की स्री का नास | 

गय हस नाम के कई प्राचीन राजा हो गये हैं । १. भाग- 
बत के अनुसार उल॒क तथा पुप्करणी के पुत्र का नाम ! 
२. हविधन के पुत्र का नाम । ३. आयु के पुत्र का नाम । 
४, अमृत्तरय के पुत्र का नाम । ये शत वर्ष तक केवल 
यज्ञाहुति की राख खाकर रहे थे । अप्नि के वरदान से ये 
चेदज्ञान के अधिकारी हुये। एक बार इन्होंने एक महान्‌ 
यज्ञ किया । इस यज्ञ फल से एक बट बृत्त चिरजीवी 
हुआ, जो झक्षयवट नास से प्सिद्ध है। इसके द्वारा आस 
ब्रित होने पर सरस्वती नदी प्रादुूंत होकर विशाला नाम 
से प्रसिद्ध हुईं। ४. रामायण के अनुसार एक बानर का 
नाम जो रामचंद्र की सेना का एक सेनापति था। ६. 
नल तथा द्वति के पुत्र। इनकी सखी का नाम गयंती था । 
चित्रर्थ, सुंगत्ति तथा अवरोधन इनके तीन पुत्र थे। 
इन्होंने एक बार ऐसा यज्ञ किया कि इनके कठिन प्रण 
के अघ्ुसार सब देवताओं ने भत्यक्ष होकर अपना-अपना 
भाग गहण किया | नाभाजी के झनुसार ये एक अप्लुख 
हरिभक्त थे। ७, इल अथवा सुद्ुम्न राजा के मध्यम 
पुत्र। यह गयाकुटी में राज्य करते थे। 

गयशआजत्रेय-एक सूत्रद्वण् का नाम ! 

गयप्लात-एक चूक्तद्रश्टा का नाम । यह प्लती के पुत्र थे । 

गयासुर-एक राक्षस जिसका वध विप्यु ने कैकट देश से 
किया था | इसका शरीर पाँच कोस लम्बा था। 

गर-सुवाहु का पुत्र । इसने हैहय, तालजंघ, शक, यतन, 
पारद, कांबोण तथा पल्लव राजाओं का राज्य अपहरण 
किया था। एक वार यह सपरिवार भागव ऋषि के 
आश्रम में दया था। वहाँ अत्पकालांतर ही मरण को 
आप्त हुआ । इसकी खत्री का नास कल्माणी तथा पुत्र का 
नाम सगर था । 

गा क ऋआपि का नास जो इंद्र सभा में सम्मिलित 

|| * 

गरुड़-एक बोराणिक पक्ती, जिनका आधा शरीर मनुष्य 

का और झाधा परी का है। ये विप्णु के दाहन साने 
। 


[ ५७ 


जाते हैं। पुत्रेष्ठि यज्ञ के परचात्‌ वालखिल्यों की तपस्या 
के फलस्वरूप कश्यप और वनिता से पक्तिराज गर॒ढ॒ की 
उत्पत्ति हुईं कद्दू और बनिता की शत्रुता के कारण कह्नू 
पुत्न सर्पो के ये बहुत बड़े शत्रु हैं। इनका मुख श्वेत, पंख 
लाल और शरीर सुनहला है। इनके घुत्र का नास संपाती 
और पत्नी का नाम विनायका है। अपनी सातता को कह्नू 
से स्वतंत्रता दिलाने के लिये इन्होंने पाताल लोक से 
अमत की चोरी की जिससे इंद्र से घोर युद्ध हुआ । अंत 
में अस्त को इंद्र ने ले लिया । मानस के अचुसार एक 
वार गरुइ के सन में राम के परम-बह्मत्व पर संदेह उत्पन्न 
हुआ क्योंकि लंका यद में मेघनाद ने उनको नागपाश में 
बाँध लिया और गरुड को उनका बंधन काटने के लिये 
जाना पड़ा । इस संदेह को गरुड ने नारदादि से कहा । 

भ्रकार भी संदेह दूर न हुआ । अंत में शंकर जी 
ने इनको काकभुशुंडि के पास भेजा। वहां जाते ही इनका 
संदेह दूर हो गया। रामचरित मानस के चार वक्ता और 
श्रोत्रा वर्य में से काकझुशुंडि और गरुड़ भी एक वर्ग हैं। 
इनके अन्य पर्याय हैं :--गरुत्वानू, ताध्ये, वैनतेय, खगे- 
श्वर, नागान्तक, विष्णुरथ, सुपर्ण, पतन्चनगाशन, पहछ्ति- 
उरगाशन, विप्णुरथ, शाल्मलीस्थ तथा खरगेन्द्र 
आदि । 


गरुड़ पुराण-अप्टाद्स महापुराणों में से एक, जिसकी 


श्लोक संख्या १६००० तथा प्रकृति सात्विक कही गई है। 
गरुढ़ कल्प में विप्ण भगवान ने इसे खुनाया जिसमें 
विनतानंदन गरुद के जन्म की कथा कट्दी गई है। इस 
पुराण में तंत्रों के मंत्र और औषधियों का वर्णन अधिक 
है। रत्न, धातु आदिकी परीक्षाविधि विस्तार से दी गई है। 
इसके पश्चात्‌ सृष्टि-प्रकरण से लेकर सूर्य तथा यदुवंशी 
राजाओं का इतिहास तक का वर्णन किया गया है। 
पाश्चात्य विद्वान्‌ बिल्सत गरुड पुराण के अस्तित्व पर 
ही संदेह प्रकट करते हैं । 

गर्ग-यहु-बंश के पुरोहित । कृष्ण का नामकरण करने के 
लिए चसुदेव ने इन्हें गोकुल भेजा था। नंद ने इनका विशेष 
आदर-सत्कार किया था। सर्व-प्रथम इन्होंने रोहिणी-पुन्न 
का नाम संकर्पण? रक्खा था। फिर राम की परम अभि- 
रामता बता कर, अति बलयथुक्त होने के कारण उनका 
नामकरण बलराम” भी किया था। देवकी-पुत्र का नाम 
इन्होंने ही 'क्ृप्ण” रक्खा था तथा वसुदेव का पुत्र होने फे 
कारण उन्होंने उसे वासुदेव भी कहा था एवं उससें 
नारायण से अधिक गुण बताए थे। इस प्रकार नामकरण 
के बाद वे मथुरा वापस चले गये थे | 

गगे सारदह्माज-एक सूक्तद्ण का नास । 

गये भूमि-बायुसत से गाग्य के पुत्र का नाम । 

गद्भी हम मुख-कश्यप कुलोत्पन्न एक गोन्रकार का नाम । 

गदसी सुख शांडिल्यायन-एक झाचार्य का नास | इनके 
गुरु का नाम उद्रशांडिल्य था| 

गवय-रामसेना में एक वानर का नाम | ये अश्वमेघ के 
समय अश्वरक्षा के लिए शत्रुप्त के साथ गये थे । 

गविजात-एक मह्मपि का नाम | 

गविष्ट-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम । 


० & “मई 
गविप्ठिर आन्रय एक घृत्तदध का नास । 
सगिय-5. भीप्म का साल नाम। दें० भोपष्म' । २. 
श्र दार पायेती ने एपने शरीर का सेल छु.तर कर उसकी 
एक संधि इनाहर गंया में टाल दी जा सजीय हो सह 
कौर हयताशों से उसका नाम गांगेय रुखार उसे गयणों 
का इाविप्य प्रदान दिया । 
संगोद्थि झमित कलोस्पल् एक गोश्रक्ार । गंगोदुधि 
नाम्ांतर है । है 
गांदिनी-शाशिराज की एक क्या का नाम ओ यदुव॑शी 
इ्यफल्ड को ब्याद्ी थी घऋछूर आदि इन्हों के पुत्र थे। 
गांदिनी शब्द का शाथे ६-पतिदिन गाय देने वाली । 
कटा जाता £ छिये १२ वर्षो त्तक माता के गर्भ में रहीं। 
मृमिष्ठ होने छी प्रार्थना किये जाने पर इन्दोंने कहा कि 
सीन यर्ष सके प्रतिद्विन सराह्मण्यों को गो-दान करो | ऐसा 
ही रिया गया सौर तब ये उत्पन्न हुईं । इन्दोंने श्रतिदिन 
एक रजदान फाने फी प्रथा जारी रफ्यी | 
संधार-भागवत फे झनुसार शारव्घ्र फे वुच्च का नाम । 
मस्त के प्रनुसार ये शरद्वान्‌ फे तथा बायु के अनुसार 
प्रमद के पुत्र ये । गांधार देश फे राजादों मुख्यतः शकुनि 
हा गयी साम था । दे ० गांधारनग्नमित' । 
गांधार नग्नजित-एक गधार राणा झा नास। इनको 
सोस छे संबंध में विशेष जानकारी थी। एक समय 
इन्दोंने प्राण शब्द के घर् के संबंध में अपना वस्तंत्र 
मन प्रद्मज्धित किया था । 
गांधारू कायन-फगस्त कुननोन्पन्न एफ सोत्रसार का नाम । 
गाँधारी- ६. गंधार देश के राजा सुबल की कन्या का 
नाम । इस्टोंगे याज्यफाल में शित्र को आराधना की थी, 
जिससे इस्पें १००पुत्र होने का बरदान मिला था। कुरुबंश 
में पुत्रों की कमी थी, तएव भीष्मादि ने धत्तराप्ट्र के 
टिये गिरी को माँगा । गंयारी का विद्याह श्वराष्ट से 
गिमण। ग्रह शानयर कि पति घन्पे हैं, गांधारी ने 
शरनी र्नायों में सदा के लिये पद्ी बाँध ली । फालक्रम 
से एनस दुनोधनादि सौ पुत्र हुये । उनके उत्पत्ति टिक 
कथा इस भांति है २ -गांघारी 4०० मुत्रों का घरदान 
पाएएर गयी हुई. पित्त दो वर्ष ज्यत्तीत हो जाने पर भी 
दिसी परगार गले सादर नहीं निकला। बलपूर्षफ बाहर 


मिशालने से शिशव के स्थान पर केय्ल एक मासपिंठ ४ 


शिश्श्श। स्थास ने उस भासपिद 
पिरग पनझुमा समर दमा । 
दुयाधत छपरा दुभसा, क्सु का 


के मो हुक कर अलग 
समय पर उसमें से 
। ऐसे परभुभ लक्षणों से 
प्रक्र दिला भूरगए ने फप्गाया उसे त्याग दिया ! 
डसह याद घन्य निन्शनदे पुत्र दत्पत्त हुये । एके घट से 
झम्गणा गा ष्ट्ी स्स्था उम्चण १) ) श्र पर दस प्ची नया 
कदर माता थी पतिझताशों में इनका स्थान शमग्रगगय 
ह। दास्पीद गुय फ्रेये अन्य उिम्द थीं। शपने 
ही पद इन झे १५० पुद् झारे गये, नय झूपर मो 
हमरा हुग्टाने उनकी पटुन अप्य्ध वा घोर युदयामन 
हुए पताशाएाय चनते का आवक पं लि 


००४ हा  : शाप रिपा्क्ति 
8 5४) दफन सभी +अ पवन ४ 
गटिय हो। गगपारी सफर 


बे 
हक पते] 


4+*५ *) 


पका पक सुयु दस, मर परियार- 


7 सारे शा । पतियना गांधारी 


[ गविष्कि... ' + 


का यह शाप अचरश: ऐक! आ था| थुधिष्ति वे ए+ 
भिपेक के अवसर पर इन्होंने दूस दिनों तक (४८-, 
में अपने झतपुत्रों का अंतिम संरकार किया, धार 
कतिकी पूर्णिमा को पति के साथ वन चली गई 
बार वेद॒ब्यास इनके आश्रम में गये । उनके प्र 
कुरुचषेत्र में मत द्रोण और भीष्म भादि के इनके 
हुये | व्यास के प्रभाव से इनके 22 झत पुत्र भी 
पट़े | इन्हें इस धात्त से बहुत संतोप हुआ । इसछ 
के ६ महीने के वाद उस चन में एक भयानक घादः 
गई। धघतराष्ट्र, ऊंती तथा गांधारी आदि की दावार 
अग्नि-ससाधि हुई । माग्यवश संजय भागकर बच ८ 
२. क्रोप्टू की फन्या का नाम | ३. झजसीद़ कीह्ठः 
स्री का नाम। ४. कश्यप तथा सुरभि की एक र 
का नाम्‌। 

गातु आज्रेय-एक सूक्तद्रप्ण का नाम । 

गान्र-उत्तम मन्धंत्तर में सप्तपियों में से एक का नाप्। 

गान्रवत्‌-कृष्ण के एक पुत्र का नाम ) 

गाथिन्‌-विश्वामित्र के पिता तथा कुशिक के पुत्र का गः 
गाथिन कौशिक मंत्रद्वण भी थे । यह अंगिराकुलोलब , 
गोन्नकार तथा (चेदार्थदीपिका के अजुसार) इंड कैप 
तार थे। इन्हीं को पुराणों में गाधि कहा गया है।? 
गाधि') 

गाधि-विश्वामित्र के पिता । चायु पुराण के अलुसाएं 
कुशारव के पुत्र थे । हनकी माता पुरुकृत्सु की कन्या 
पाचीक ऋषि के दिये हुये चरु के प्रभाव से इनके विछः 
मित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस बालक में एत्रिय ४ 
भाद्मण दोनों के गुण विध्मान थे । इनकी कन्या का हर 
सत्यचती था। ये काव्यकुब्ज देश फे राजा थे। नामाई 
के अनुसार इन्हीं के नाती (कन्या के पुत्र) प्रसिद्ध यदि 
सुनि हुये जिनके आत्मज परशुराम थे । 

गानवंधु-एक श्रत्यन्त प्रसिदछ गायनाचार्य का नाम! 


इनकी उन्पत्ति वाराह-कला के पूर्व घोरकल्प में हु थी। 


नारद ने इन्दीं से गान-विद्या सीखी थी। फालातिर # 
क्रिप्तो कारण से इन्हें डलूक योनि प्राप्त हुई | 

गामटी-(गॉवरीदास) एक पसिद्ध मध्यकालीन सैप्पई 

2 भन्त। ये जतियाने के निवासी थे । 

गायत्री-मत्या की सी का नाम। कहा जाता है कि पढ़ 
बार ब्रद्मा ने एक यज्ञ घ्ारंभ किया । यज्ञ में प्र्धागिर्ट 
फो होना परसावश्यक है । श्रतः प्रद्मा ने अपनी प्रथम 
पी साबिन्नी को घुला भेजा, किंतु सावित्री ने कहा? 
भर्भी मारी सहेलियों नदीं झाई हैं। शत: एंड खयुतोर 
से एक खालिन लाये जिसके साथ बाप्ता ने गंधव विवार 
किया । इसी का नाम गायत्री पढ़ा। गायत्री के हे 
एय में सगऊग और दूसरे में पद्म है। बरा लाच रे 
का ४। गले सें मुक्ताहार और सिर पर सुकुट हैं। पर 
बार सूहस्पति ने पाद-प्रहार द्वारा इनका सिर सोद दिया। 
इस इनकी सूत्यु नहीं हुई चब्कि देयों की उत्पत्ति हुई। 
गासत्रा मंत्र बेद का सबसे श्रचलित्त मंत्र और गायत्री 
दिद सदमे पअसिद एंद ४ । गायत्री फो सेदमाता भी फां 
गया ह। भह मंत्र सबसे अधिक पुनीत तथा पावन भाव 


५ 


है 


यन-गुणकेशी ] 


शिया है। पत्येक ब्राह्मण के लिये त्रिसंध्या में इसका जप 

रिफ़ररना झआअलिवारय साना गया है। गायत्री मंत्र हस प्रकार 

हि:--४+ भू: सुवः स्वः सत्सवितुः वरेण्यम सर्गों देवस्य 

 पीमहि घियो थोनः प्रंचोदयात्‌ । मंत्र का मौलिक आशय 

इस भाँति है-- 'हम उछल परस त्तेजमय सूर्य (सचिता) के 

(उस तेज की उपासना करते हैं कि वह हमारे मन और 

भुद्धि को प्रकाशमान करे !? 

४गयून- यु कुलोत्पज्ञ एक ग्रोत्नकार का नास | 

गग-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम | 

गारगी वाचक्रवी-१. एक अत्यन्त बहानिप्ठ तथा पंडिता 

उवैदिक सखी का नाम | जनक की सभा में इन्होंने याज्ञ- 

अवल्क्य मुनि के साथ शाखाथे किया था। यह वचवक्त 

(ऋषि की कन्या थीं। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया 

। २, दुर्गा का एक पर्याय । 

गग्य-१., सहर्पि गर्ग के पुत्र | अपनी अत्यधिक ब्रद्यनिप्ठा 

; से इन्दोंने गर्ग से स्वतंत्र अपना गोत्र चलाया,) पाणिनि 
ने इनका उल्लेख किया हैँं। ये यादवों के कुलगुरु थे । 

। एक बार यादवों ने सभा में नपुंसक कहकर इनका उप- 
हास किया जिससे रुप्ट होकर इन्होंने लौहचूर्ण खाकर 
शिव की तपस्या की और यह वर प्राप्त किया कि चादवों 
'फा विनाश फरनेवाला पुत्र इन्हें प्राप्त हो। इन्होंने गोपाली 
नामक अप्सरा से विवाह करके कालयवन नामक महा- 
पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया जिसने यदु कुल का का नाश 
किया । २.एक तत्वज्ञानी सहपि | यह गाग्ये तथा गौतम 
के शिप्य थे । ३.एक प्रसिद्ध धर्मशाख्बकार तथा वैयाकरण 
ऋषि | इनका उल्लेख यास्क तथा पाणिनि ने किया है। 
हेमाद्वि ने इन्हें एक ज्योतिषी माना है। यही गार्ग्य 
वालाकि के नाम से मसिद्ध हैं ।. 

पंग्यहरि-आंगिरस छुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नास । 
गागिहर नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं । 
पग्योौयणशु-उघालकायन के शिप्य का नाम इनके शिप्य 
पाशशर्यायण थे। 

गहायणु-मुगु कुलोत्पन्न एक ऋषि का नाम । 

एल-एक राजा का नाम । इन्होंने नील पर्वत पर एक 
भंदिर बनवाया था । 

गल्नव-१ .विश्वामित्र के प्रिय शिप्य, एक प्रसिद्ध ऋषि । 
शिक्षा समाप्त होने पर विश्वासित्र इनसे गुरु दक्षिणा 
लिये बिना ही पसन्न थे, फिसु इन्होंने दक्षिणा देने का 
आग्रह किया, अत्तएवं रुए. होकर इन्होंने ८०० श्याम- 
कर घोड़े माँगे । इसे अपनी शक्ति से चाहर की वात 
समभकर इन्होंने विप्णु की भाराघना की | प्रसन्न होकर 
विप्णु ने इनकी सहायता के लिये गरुड़ को भेजा | सब 
दिशाओं सें घुसाकर गरुइ इन्हें राजा ययाति के यहाँ ले 
गये और उन्हें अपनी समस्या बताई। ययाति भी असमर्थ 
हो रहे थे। उन्होंने अपनी परस संदरी कन्या भाधवी 
गालव को सॉपकर कहा कि इसे योग्य वर को सॉपकर 
उससे घोड़े भाप्त कर सकते हो | माधवी को यह वर प्राप्त 
था कि पत्ति-समागम होने पर भी उसका कौमाये नष्ट नहीं 
होगा । उसे लेकर ये हरीश्व, दिवोदास, और उशीनर 
तीन राजाओं के पास गये। इन तीनों ने चारी-बारी 
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से साधवी से विवाह करके पुत्र प्राप्त किया और उसके 
बदले दो-दो सौ घोड़े दिये । इस प्रकार गरालव ऋषि ने 
६०० घोड़े विश्वामित्र को दे दिये और २०० के लिये 
उस कन्या को ही विश्वामित्र को सौंप दिया । इसे पाकर 
गुरु संतुष्ट हुये ओर उनसे भी माधचवी को अष्टक नामक 
एक पुत्र हुआ । दे० 'साधवी' । २. विदर्भ कौंडिन्य के 
शिप्य का नास । इनके पुत्र कुमार हारित थे । ३. वायु 
के अनुसार याज्ञवर्कय के शिष्य । ४. विश्वामित्र के पुत्र 
का नास। इनका नास 'गालव' क्‍यों पड़ा, इसकी एक 
कथा हरिवंश सें इस प्रकार दी हुई है -- राजा सत्यच्रत 
निन्‍्य आचरण के कारण राज्य में घोर अकाल पढ़ा 
और सब अन्न के अभाव सें जहि त्राहि करने लगे। 
विश्वासित्र ने निरुषाय हो इन्हें गल से वाँध कर 
बेचने के लिये खड़ा किया | हसी से हनका नाम गालव 
पढ़ा । राजा सत्यव्नत ने इन्हें बंधन मुक्त करके इनके पिता 
के हवाले किया । ये वैय्याकरण थे । पाणिनि ने इनका 
उल्लेख किया है । 
गालवि-अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम | गाल- 
वित्‌ इनका नासांतर है । 
गावलाणशि-संजय का नामांतर है | दे० 'संजय! । 
गिरधर-एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, पुष्टिमार्ग के अनुयायी 
तथा प्रचारक । ये गोस्वामी बिद्वलनाथ जी के सात पुत्रों 
में से एक तथा भी वल्लभाचाये जी के पौन्न थे । 
गिरएति-हिसालय का एक पर्याय । 
गिरा-सरस्वती का एक पर्याय । दे० सरस्वती! । 
गिरापति-दे० “क्या! । 
गिरिका-उपरिचर वसु राजा की सत्री। इससे वृहृद्रथ 
आदि छः पुत्र तथा काली अथवा मत्स्यगंधिनी नाम की 
गिर कन्या उत्पन्न हुई थी । 
-विप्णु पुराण के अनुसार श्वफल्क के पुत्र का 
का नाम । 
गिरिजा-उम्ता का एक पर्याय | दे० 'डमा! । 
गिरिधर-कृप्ण का एक पर्याय। कृष्ण ने इंद्र की उपासना 
वंद करके गोकुल निवासियों को गोवर्धन की पूजा करने 
की सम्मति दी | सभी लोगों ने ऐसा दी किया, जिससे 
क्ुद्ध होकर इंद्र ने मुसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी | अति 
वृष्टि से पीड़ित गोकुल निवासियों के रज्षार्थ कृष्ण ने 
अपनी छिंगुनी पर गोवर्धन धारण किया । इसी से उनका 
नास गिरधर या गिरधारी हुआ । दे० किप्ण'। 
गिरिधरग्वाज्ञ-एक प्रसिद्ध देष्णय भक्त जो मालपुरना 
नामक गाँव में रहते थे । इस नाम के कई भक्तों का 
उल्लेख भक्तमाल से किया गया है। वल्लभाचार्य के पोच्र 
का नास भी गिरधर था जो इनसे भिन्न था । 
गी-वाणी की अधिप्ठान्नी सरस्वती का नामांतर। दे० 
सरस्वती” । 
गोतविद्याघर-एक शंधर्द का नास । 
गुणकेशी-इंद्र-सारथि मातलि की कन्या का नाम | इसकी 
माता का नाम सुधर्मा था | इसके अनुकूल कोई वर नहीं 
मिल रहा था। अंत से नागलोक के ब्रिकूट नाग का पुत्र 
मनोनीत हुआ । किंतु नागों को ग़रुढ का चहुत भय 


ल्‍्हः 


भा, प्रनणय सानारि ने इंद्र से पहिले घम्दत दिलाकर उसे 
दमराय दिदाया झौर तब गुगकेशी का उससे विवाह 
क्चि। > 

गु्निधि-१, यद्मदश नामझ एक वैदिक आाग्रण का पुन्र। 
गा एायत गुर्मंणी उथा प्यसनी था। पर शिव पूजा के 
ध्रमाए से एम सच्धि मिली । प्यर्न॑तर कब्र ने एसे उत्तर- 
दिख्य झा ८पिपति बना दिया। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव 
भर । इस्ट्ोंने घारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया 

गुगयनी-१., सिंदल देश फे घंद्रसेन राजा की सखी । रे. 
है० मत्रामित । 

गुण शेगर-गौए देश के राजा । इन्हें श्रमयानंद ने जैन 
मत में दीश्ति शिया था | 

गुणकर-१, 'पण्ट्रीप के एक प्रतापी तथा परमैरपर्यवान 
रात्ा । एनरी थी का नाम सुशीला था जिससे सुलो- 
घना नाम की एफ यन्‍्या उत्पग्न हुईं थी। २. पुलद तथा 
इवेसा के पुतन्त का नास | 

गुपाल-*६० गोपाल । 

गुपक-र्भटयों फे समफालीन सिं४-देशीय पुक राज़ा का 
नाम । 

शुरू-१. दे० 'एृटस्पति' । २. भागवत के अनुसार सांकृति 
के पुप्र का नाम। मल्य में एहनको गुरुधि, विष्णु से रुचि- 
रधि सभा यायु में गुरुवीर्य क्या गया है। दे०सांकृति' । 
2. भौग्य सु फे पुत्र का नाम । 

गुरुत्ेप- विष्णु के शजुसार ये ददत्णण के पुत्र थे । 

गुरुभि “० गुर । 

गुरसार-गराः फे पुत्र का नाम । 

गुरुतीय-दे० “गुरु । 

गुसन्न-परशि दाप मे एक पुत्र का नाम । 

गुलाम चिरर्त] - एक प्रसिद् सूफी विचारक तथा पहुँचे हुए 
फ़ीर सो हिंदी के प्रसिद कवि सलिक मुदस्मद जायसी 
पे गुस् थे । जायसी ने इनके विपय में लिखा है--बेह 
मगादूम गगन के एड उनके घर बाद ।! 

शुह- $,.(निपाद) प्रसिद राम-सक्तनिषादराज गुद जो रंगवैर- 
पुर ये. स्यामी थे। परनयास के समय हन्दोंने राम, सीता और 
सलच्मण यो गंगा पर बराया था। नाथ पर चैठाने के पूर्य 
हस्दोंगे राम के घरण घोयगे थे । राम फे चित्रझट निवास 
मे संगय भरत जब उनसे मिलने था रहे थे उस समय 
उनशे रास या शगु सममरर ये सुदध फरने को अस्तुत 
हो गये थे। इस्दोने शुमिया मामझ एफ राप्तस फा बंध 
हिया शा थी धयोध्यावासियों को रुस देने के लिए सेसा 
गधा गा; २. खार्निरेस का सार्मातर । 

गुहवासिदेनयस्यत मस्वंतर के बाराद कब्पांत में 
गंफर हे झर प्यार का माम। शनहा स्थान हिसा- 
गय मे मोघुंग शिपर पर £। उसस्य, घामदेक, झदा- 
सोग गण मंदाया। साग दे एनफ्े चार पुत्र थे । 

साटल्‌-दक बरस राणा का नास। ये न्यूड यंश में उसपत्त 
हुए थे हुस्रे एप वा सास याध्यकर्सी था । एण्दोंने €० 
देप तह दाद विश । 

शुरकयति है! हा । 
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एनके कुल, दोनों का नाम है। ये शांगिरस कुनोल्र 
शुनहोत्र के पुत्र थे । विष्णु पुराण के घनुसार ये घंद्रवंग 
पुरुरवा के वंशोत्पप्न एक षत्निय थे। प्सिद् शौनक घर 
जिन्होंने चारों बर्णो की ब्यवस्था की, इन्हीं फे घंशज थे। 
पुराण के झनुसार शुनक इनके पुत्र थे और शौनः 
डक पात्र । ये इतने पराक्रमी थे कि इनको देखकर लोगो 
को इंड का श्रम हो गया अतएव लोग इन्हें उठा ले गये, 
पर इंद्र ने इन्हें छुड़ाया और इनका नास गृत्समद रक्ता। 
झजुक्मणी फे शनुसार ये एक भांगिरस थे जो झूयु रे 
कुल में उत्पन्न हुये थे। महाभारत के अजुसार ये हैहयरा३ 
चीवहव्य के पुत्र थे जो म्रा्मण हो गये थे। सहाभारत दे 
एक कथा के अज्लसार एफ वार इन्दोंने छंद्ध फा रूपधारव 
किया और इंद्ग को असुरों के बंधन से मिकल भागने के 
घबसर दिया | कुछ परिवर्तन के अनुसार भद्द कथा का 
पुराणों में मिलती है । अछुरों द्वारा बद्ध ऐने पर एफ 
मंत्र-पाठ द्वारा इन्होंने झुक्ति पाई जिसमें इन्होंने दिखाया 
था कि इंद्ग णुक दूसरे व्यक्ति हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंद 
में इनके अनेक मंत्र हैँ । 
गृधभ-श्री कृष्ण के एक पुत्र जो उनकी मित्रविंदा नाम वी 
स्री से उत्पन्न हुए थे। 
गृप्रिका-4. कश्यप की एक कन्या का नास जो तमश दी 
स्त्री थीं भर जिन्होंने गृभों की सृप्टि की थी । 
गृहपति-विश्वानर नामक एक झुनि-घुत्र का नाम | इनकी 
साता का नाम शुचिप्मत्ती था। पिश्वामर सपलीरु 
नर्मदा तट पर नरभपुर नामक स्थान में रहते थे । ये रहे 
कर्मनिप्ठ तथा घेदाध्ययन में रत रहते थे । पर एनफे रेई 
पुत्र नहीं था। स्त्री के आग्रह से इन्होंने काशी जाकर 
चीरेश्वर महादेव की उग्र तपस्या की। उन्होंने प्रत्यक्त दशन 
देकर यर दिया और इन्हें गृहपत्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
बालक के नें बर्ष में नारद ने श्लाकर फष्ठा कि विधुत 
शथवा झप्नि इस चालक को घातक है । इन्होंने शिव को 
कटिन तपस्या झारंम की । शिव ने प्रसन्न हो हुन्हें वा 
दिया भौर अपर की पदवी दी। इनका स्थापित किया 
हुआ शिवलिंग काशी में अपम्नीस्वर नाम से प्रसिद्ध ऐ। 
२. दे० श्प्नि!। 
गो-१. राजा पछदत्त की स्री का नाम । ये देवल ऋषि 
की फन्या थीं। शनको सरस्वती श्रथवा सन्नत भी कहते 
हैं । २, मानस नास के पितरों की कन्या फा नाम | हे, 
शमीक झापषि की खली । प्रसिद्ध शूंगी ऋषि इन्हीं के पुत्र 
_यथं। ४. श॒क्क की ख्री का नाम | 
गोकणे- .चैवत्यत मन्वत्तर के सातयें घाराए कएप में गोकर्ग 
नामक शिव फा एक अचतार हुआ था। इनके घार पुत्र 
ाफारयप, उशनस्थ, च्यथन तथा बृष्टस्पति | २, दें 
(आध्मदेव! । ३.फासमीर के एक राजा का नाम । ये गोपा- 
दिय फेपुत्त थे। इन्दोंने गोकणेश्वर महोदय की 
“शापना की थी । इन्टरोने €८ धर्ष तक राज्य किया था। 
गाकुलनाथ (गोस्वामी) -पअसिद्ध वैंप्गुय श्ाचार्य, फवि 
तथा सत ग्रचारक। ये विधलमाथ के सात पुत्रों 
से एक तथा घब्नमाचार्य के पौच्र थे। ये स्‍्वर्य भी एक 
फमि तथा पिद्धानू थे। कहा जाता है कि दो सौ बावन 


गोखल-गोरख ] 


वैष्णवों की वार्ता' और चौरासी वेण्णवों की वार्ता के 
संकलन या भणयन इन्होंने ही कराये थे। बिना जाति- 
पाँति का विचार किये केवल हरिभक्ति के आधार पर ही 
ये दीक्षा दिया करते थे । एक बार ईन्होंने 'कान्हा' नामक 
एक भंगी को श्रीनाथ जी के मंदिर में गले लगाया था; 
जिससे वह उनका दुशन पा सके | 
गोखल-विप्णु के अनुसार व्यास की शिप्य-परंपरा से 
घेदमितन्न के शिप्य । मतांतर से ये देवमिन्न के पुत्र थे। 
भागवत में इनका नाम गोखल्य लिखा हुआ है । 
' गोखल्य-शाकप्य ऋषि के शिष्य का नाम । इन्होंने उनसे 
'. ऋग्वेद की एक शाखा का प्रध्ययन किया था। दे० 
। गोखल । 
| गोणीपति-१. अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । 
२. अत्रि कुलोत्पन्न एक गोन्नकार का नास । 
गोतम (गोतस)-शतपथ ब्राह्मण के अचुसार सप्तऋषियों 
में से एक ऋषि और न्याय दर्शन के ग्रणेता | 
ये एक धर्मशाख्र के भी रचयिता हैं, जिसका नाम गर्ग 
संहिता है । इसका संपादन स्टेज़नर नामक एक पाश्चात्य 
विद्वान ने किया है| इन्हें गौतम भी कहते हैं। पंच 
कन्यायों में से प्रथम अहिल्या इनकी ही खस्त्रीर्थी। 
चंड्रसा और इंद्र से उनका अवैध संबंध प्रसिद्ध है । दे० 
'चंद्रमा', इंद्र! तथा 'अद्दिल्या' । 
गोदावरी-दक्षिण आन्त की एक पवित्र नदी का नाम । 
गोधन-दे० गोवर्धन! । 
गोपति-१. कश्यप तथा प्राध के एक पुत्र का नास । २. 
पांचाल देश के एक राजा का नाम। भारत्युद्ध में ये 
पांडवों के पक्त सें थे । ३. राजा शिवि के पुत्र का नास । 
४, विश्वभ्ुज नामक अम्नि का नामांतर | इनकी सत्री का 
नाम नदी था | 
गोपनंद-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभा जी के यजसान। 
8 गोन्रकार का नास । ये अत्रि के कुल में उत्पन्न 
। 
गोपवन आजद्रेय- एक सूक्तद्ृप्ट का नाम । 
गोपा-सिद्धार्थ या चुद्ध की पत्नी। राहुल नामक एक पुत्र 
उत्पन्न होने पर गौतम इन्हें छोड़ कर विरक्त हो गये थे । 
यशोधरा इन्हीं का नास है । मेथिलीशरण के 'यशोधरा' 
नासक खण्ड काव्य की नायिका ये ही हैं । 
। गोपाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा मद्दिला | इनका 
निवास संसवतः नासाजी के आस-पास था । 
गोपाल-१. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त जो नागूजी के पुत्रथे । 
नाभाजी के अज्ुसार ये एक दिगन्त वैष्णव आचार्य तथा 
झशसंख्य भक्तों फे पालक हुएं। २. जयपुर नासक 
स्थान के रहनेवाले एक प्रसिद्ध वेप्णव भक्त । ये ऐसे भक्तों 
सें थे जिनके विपय में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि भग- 
वान्‌ की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण भक्तों की पूजा का है। 
ये इतने क्षमाशील थे कि किसी ने इनके एक गाल पर 
एक थप्पड़ सारा सब दूसरा गाल दिखाकर इन्होंने कहा 
यद्द तो इस कृपा से वंचित रह गया। (भक्तमाल में 
गोपाल नाम के कुल छः: भक्तों के उल्लेख हैं) ३. सल- 
खान नामक स्थान के रहने वाले एक प्रसिद्ध वेष्णय भक्त । 
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गोपाल जी (ग्वाल)-एक असिद्ध चैष्णव भक्त । ये चेता 


के रहनेवाले थे । 
गोपाल भट्ट-महात्मा व्यंकर भद्द के पुत्र, प्रसिद्ध चेज्णव 
भक्त। ये चेतन्य महाग्रभ्ु के अधान शिप्यों में से एक थे । 
सर्वस्व त्याग कर बृन्दावन में इन्होंने निवास किया। 
कहा जाता है कि इनकी सेवा वाली शालिग्राम की मूर्ति 
सें से ही वैशखी पूणिसा को राधारमण की सुंदर सूति 
प्राप्त हुई जिसे इन्होंने मंद्रि में स्थापित किया, जो अभी 
तक विद्यमान है । 
गोपल भसक्त-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ! काशी के पास 
चबुलिया नामक गाँव के रहने वाले थे । 
गोपाली-१. एक अप्सरा का नाम । गास्ये ऋषि ने इससे 
विवाह कर कालयवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
किया था, जिसने यदुवंश का नाश किया । दे० गार्ग्य'तथा 
क्रालयवन' । २. एक प्रसिद्ध दरिसक्तिपरायण महिला । 
इन्हें नाभाजी ने यशोदा का अवतार माना है । 
गोपीनाथ (पंडा)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने चारों 
धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया था । 
गोभानु-राजा वद्ठि के पुत्र और तुर्वसु के पौन्न | हरिवंश के 
अनुसार ययात्ति के शाप॑ से इनके वंश का यह नाम हो 
गया | 
गोभिल्ञन- .एक गोन्रकार ऋषि जो वत्समित्र के शिष्य तथा 
कश्यप कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध आचार्य थें। इनके द्वारा 
रचित कई अंथ पअसिद्ध हैं। जैसे--गोसिल गृहसूत्न, 
गोभिल गृह कारिका तथा गोसिल परिशिष्ट इत्यादि। गोमिल 
को हेसाद्वि ने नारायणीय तथा कौयुसी शाखा का गोत्र- 
कार माना है। २, कुबेर के एक दूत का नाम | एक वार 
विमान से यह आकाशसार्ग से यात्रा कर रहा था, उस 
समय इसने सत्यकेतु की कन्या तथा उग्यसेन की स्त्री पच्मा- 
चती को जल-क्रीड़ा करते हुए देखा । पद्मावती असा- 
धारण सुंदरी थी। उसके सौंदर्य से यह मोहित हो गया 
और उम्रसेन का रूप धारण करके एक बृक्त के नीचे बैठ 
गया। इसे देखकर पद्मावत्ती भी कामवश होकर पतित हुई । 
गोसती-झवधघ प्रांत की एक नदी का नास | 
गोसुख-मातलि के पुत्र का नाम । सातलि इंद्ध का विषान 
वाहक था झोर गोप्ठुख इंद्र-पुत्र जयंत का सारथि । 
गोरख-(गोरखनाथ) नाथ संम्प्रदाय के संस्थापक, एक महान 
योगी । इनके गुरु सत्स्येन्द्र (मदिद्रनाथ) थे । एक बार 
हिमालय-स्थित दीरसिंह नगर पर कृप्णांश ने चढ़ाई 
की थी उस समय गोरख ने उस नगर की रघप्षा की । 
चहाँ के राजा के छोटे भाई प्रचीर और हृप्णांश सें घोर 
युद्ध हुआ। भवीर के पक्त के सभी चीरों को गोरख ने 
संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया, जिससे हृप्णांंश को 
विजय प्राप्त न हो सकी । फिर गोरख को प्रसन्न करके 
उन्होंने इनकी सब विद्या सीख ली । गुरु गोरख ज्ञाना- 
श्रयी शाखा के जन्मदाता माने जाते हैं। इसी शाखा 
में हिंदी साहित्य में नि्गुशपंथी कई कवि शाते हैं | कबीर 
पंथ के निर्माए में नाथ पंथ का वहुत बढ़ा श्रेय है । 
गोरखनाथ के संप्रदाय में जाति-पाँति का विचार नहीं 
होता था। यह एक भ्कार से मानव माम्न का धर्म था।. 
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मेर्गमाव है समय ये पिए्य में विद्वानों में मतभेद है । 
गाय संगदाया नामरू फापना पुग्तक से धरा एज़् री प्रसाद 
दर जिधटी एस ऋगय पिक्रम से ०की दसवीं सदी मानते 
एगट़ी जाति झोर जन्स स्थान के विषय से भी निशि 
घग मसल गही £ | डियेदी णी का झनमान हैँ कि गोरस- 
नाथ पति ऊझे ग्राम थे शोर घाणगशा वातावरण से 
पा थे। एनए गुर मस्ग्यस्ट्ट फसी दोद्ध साधक थे। गोरख च- 
भाप के नाम से २८ सस्ऊत सब प्रसिद् एँ जिनमें श्रम- 
मरण, शमरोयशासनम्‌ गोरश पद्धति, गोरण सहिता, 
तथा सिर सिद्धान्त पदति बहुत मस्ठ्यपूर्ण हैं । हिंदी में 
भी गारखनाथ की बईं पुस्तक मिलती हैं । दा० बदच्चाल 
शी ग्योत्त से ४० पुरतयों फा पता चला है । 'सबदी' फो 
मे संदसे प्यधिक प्रामाणिक मानते हैँ ययपि सबसे 
शझधिक भचलित 'गोरसयोध! ह। शंकराचार्य के बाद 
भारत में एनना मटिमसायान पुरुष नहीं हुआ । नाथ सेस्प्र- 
दाग शिसी न छिसी रूप में महाराष्ट्र भदेश से फर्नाटक 
मे धब भी सचलित 
गालम- एयः गंधर्य योदा का नाम । लागातार १६ वर्षो 
: बालि से युद्ध करने के बाद यद्द बीरगति को माप्त 
हुपा। 
गावधन द्रन्नमें म्थित गोझुन के समीय के एक प्रसिद्ध 
पद्ाद फा नाम । बजपासी पहिले इंद्र की पूजा करते थे। 
गण ने इंद्र फी पूणा छोड गोवर्धन की पूजा करने की 
सलाह थी । एससे शप्रसत्त ऐो इन्द्र ने चत को छुबाने 
के लिये मुसलाधार यर्पा की । गोकल में ब्रादिन्यादि 
मच राह । तय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्चत फो प्यपने 
याद द्वास ही दिगुनी पर उठा लिया, जिससे एक सी 
मद पानी मजप्रासियों फे ऊपर नहीं पदा । प्यन्त में इन्द्र 
प्त हार मान लेनी पद । हसी से झकाण फा एक नाम 
मिरघर पा । 
मायधनाचाय एक प्रसिद्ध संस्क कवि। गीतगोविंद- 
झखार दयदेय ने हुनझा उक्केर किया 7 । घार्या सप्त- 
शर्ती नामझ शनका अखिदय अन्य है। इनके पिता झा 
नाम नीजास्यर था | इनके एक शिक्ष्य छदयन ये जो 
सपत: नैयोयिक उदपनाचार्य थे | 
गायासन -एक कब्रिय बीर था शप्य नाम से असिद्ध £ 
भारत युद्ध में ये शीतों के पप्र से लगे थे । 
गोविंद -१. एक ग्रसिद वैदण्य भक्त सथा कथ्राव्राचक । 
३, एश धसिय आागाय भकत । ये सथरा-मंद्रत प्रसिद्ध 
भागे में से पुर था ३२. एक प्रसिद्द सस्यवालीन सैन्‍्मय 
मए। ४. दें० परिक्३ 
गाविद (दाल) -रामानंदी संप्रदाय के एड प्रमुग भक्त 
गया प्रसाद । थे यादा पंदारी सी फे प्रधान शक्‍्िप्पों में 
में पर ध। मामा ही एुनहे गुर अदग्नदास जो के गुगमाई 
8 805३ 
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| सात पुत्रों 
के थे एप चुप दस ब्रसिद पैक य खाचाये तथा मठाधीण 
थे गाशामी की थे रातो पुत्रों मे झाखा-चगग गरियां 


पयित को । दब एदििशाप्नाथ' । 


शिषबदर दगा-वाधपदपाणार समग्र के समणा्ीन 


[ गोलम-गौरमुद 


एक असिद्ध शाचाय । ये अथलंकारशाखसत्री थे। चंद्र 
सैेयिलकत भक्तमाला में इनको काव्य-प्रदोप फा रंचदित! 
कहा गया हैँ । 

गोविंद्दास-एक प्रसिद वेष्णय भक्त | ये नाभाजोई 
समकालीन (संभवतः उनके शिष्य) थे । इन्हें पूरी शर- 
साल कंठ थी जिसका ये नित्य पारायण करते थे। भ्रह 
माल पूरा होने के बाद नाभा जी ने एक छृप्पय उरई 
विपय में भी लिखा है ! 

गोविंद अद्मचारी-एक पखिद्ध घेप्णय भक्त । हन्दोंे 
चारों धाम में हरि-भक्ति का प्रचार किया । 

गोविंद शर्मन-भास्करांश निवादित्य के पिता फा नाम्म। 

गोविंद स्वामी-प्रसिद्ध 'अ्रप्टछाप” के झ्ाठ कवियों 
से एक कवि | ये महाप्रभु वल्‍्लभाचार्ये के शिष्य, शमद 

एरिभक्त तथा उच्चकोटि के ब्रजसापा-कवि थे । 

गोवृपध्चल-कपाचार्य का नाम्ांतर। दे०'कप' तथा 'क्ृपी॥ 

गोशये-ऋणग्वेद में हनका उल्लेख ऋषि कणव, पय्थ तय 
बसुदस्यु के साथ हुआ है । 

गोश्न जावाज्ञ-एक यज्ञकर्ता ऋषि का नाम । ये सुदिए 
पीम्‌ प्रादीन शालि तथा शुक्र जाबाल फे समकालीन थे) 

गोप्ठायन-एक गोन्रकार ऋषि । 

गोस-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तया कथायाचक। 
गोहिल-गिल्दहोत चंश के श्रादि पुरुष का नाम | ये सूर्य 
वबंशी राजा शिलादित्य के पुत्र थे । इनके पिता शिला* 
दिव्य युद्ध में सारे गये । उस समय छनकी माता पुणे 
लावती गर्भवती थीं और वे भाग कर पर्वत की ओर 7! 
डविपी । वहीं गुद्दा में इनका जन्म हुशया । इसीलिए एनवा 
नाम गोहिल हुआ । 

गोडिनि-एक मगोत्रफार ऋषि । 

गोतम आंध्र-बायुपुराण के अनुसार ये शिव स्थामीर 


गौतम आरुशि-एक ऋषि | बहाज्ञान के संबंध में इन 
चशिप्ट फे साथ संचाद हुथा था। 

गोतम कूप्मांड-क्मीबचत की संतति का यह साधारएं 
नाम हैं। वायु पुराण में कृप्मांड के स्थान में पृप्माए 
पाठ हैँ। दृन्‍्मांग को देव सध्ण सानकर गृह॑स्थ ये लिए 
नित्य त्पंग का विधान है 

गातम स्मृति-अ्रप्टादश स्छतियों में से एफ । इसके रद 
यरिता गातस ऋषि 

गोतमी-अश्यत्यामा की माता तथा द्रोणाचार्य दी # 
का नाम । 

गोरदास-एक प्रसिद्ध वेप्णय भक्त।ये कीएश जी 
शिष्य थे 

गोरसुस्य-१., उम्रसेन के उपाध्याय । साँब के साथ सूप ४ 
संबंध में इनका संबाद हुथा था | २, शमीयः करिए 
शिप्य । ३.एक राजा । हनके पास चितासणि थी, जिसरी 
सहायता से इन्दोंने सुप्रतीक पुत्र दुर्जय की संनन्‍्ध समेत 
मेदमानी की थी। टुर्जय ने लाभवश इनसे जितामरिं 
चाल पर इन्होने देना परस्धीफार फर दिया | सब दुर्सेन 
से इनका भीषण युद्र हुणा, जिसमें एनफा सर्वस्ध नो 
हुमा | 


/ शौर वर्मेन-घननाद ] 


' गौर वसन-अथर्ववेद के आचार्य परिहर का पुत्र | ये बौद्ध 
" लेता थे। इन्होंने गौड़वंश में राज्य किया । 
गोर वाहन-पांडवों के समय के एक राजा । 
: गौर वीति-अंगिरस्‌ कुलोंत्पन्न एक गोतन्रक्नार तथा प्रवर 
[ का नास | 
| गौर शिरस-एक प्राचीन ऋषि का नास | 
। गौरि-दे० 'पाबेती' | 
गौरिक-सांधाता का मौलिक नाम । वायु के अजुसार 
। युवनाश्व के पुत्र का नाम | 
गौरिवीति-एक सृक्तद्ृप्ट का नाम। यह शक्ति के पुत्र 
. ओ। एक सत से पाराशर और ये एक ही थे । 
 गौरी-१. सांधाता की माता का नाम । मत्स्य के अनुसार 
!। यह अंतिनार की कन्या थीं | २. देवकी का नाप्ांतर। 
३. दे० 'सीता' । ४. हरिभक्ति-परायण मध्यकालीन एक 
| प्रसिद्ध महिला । ९. एक प्रसिद्ध राग । सूर आदि कवियों 
: ने इसका प्रयोग प्रायः किया है | ६. दे० 'उसा! । 
गौरीस-दे०'शिव! । 
' गंथिक-विराट के यहाँ अज्ञातवास के समय नकुल ने 
यह नाम धारण किया था । 
असन-तारकासुर के सेनापति का नाम | यह तारकासुर 
ओर इंद्र के युद्ध के समय उपस्थित था। तारकासुर के 
युद्ध के श्रनंतर यह विष्णु के हाथ से सारा गया । 
प्रामद-भगु कुलोत्पन्न एक गोन्नकार का नास | 
प्राम्याणि-भ्गु कुलोत्पन्न एक गोंत्रकार का नाम । 
भावा-कश्यप की एक खीतथा दत्त की एक कन्या का नाम । 
ग्लावमैन्रेय-बकदाल्म्य का नामांतर । 
ग्वाल भक्त-एक प्रसिद्ध अहीर भक्त । एक बार बन में भेंसे 
- चराते हुए इन्हें एक साधु मिले। भेसे वहीं छोड़कर ये 
घर चले आये ओर घर में कह दिया कि उन्हें एक भिचुक 
को दे आये हैं जो घी-सदह्दित दे जायेंगे । डघर भेंसों को 
चोर हॉँक कर चले गये । परन्तु दिवाली के दिन सब सेंसे 
चहाँ पहुँच गई । उसी दिन चोरों ने इन भेंसों के गले 
में चांदी की हँसुली बाँधी थी। वह हँसुली भी साथ में 
चली आई । इस प्रकार हरि ने अपने भक्त की सहा- 
यता की । 


घंट-वसिष्ट कुलोत्पन्न एक ब्राह्मण । इन्होंने वेलपत्रों से 
शिव की १०० वर्ष तक पूजा की थी। 

घंटाकणु-शिव के एक गण का नाम। यह शाप के प्रभाव 
से मनुष्य योनि सें उज्जयिनी में प्रकट हुआ और विक्रम की 
सभा के सब पंडितों को परास्त करने की महात्वाकांत्षा से 
शिव की उग्र तपस्या करने लगा अंत सें इसे वर मिला कि 
कालिदास को छोड़कर सब तुमसे परास्त होंगे । ऐसा ही 
हुआ | इसने शिव से फालिदास को भी परास्त करने का 
वर चाहा था । शिव ने यह स्वीकार नहीं किया । इस- 
लिए इसने भविष्य में शिच का नाम न लेने की गतिज्ञा 
की । सब पंडितों को परास्त करने के बाद इसने कालि- 
दास को चुनौती दी | कालिदास ने इससे यह कहलाया 
कि यदि बढ़े छंंदों में चद शिव की स्तुति बनाकर पाठ 
फरे त्तो में हार सान लूँगा। वह जानते थे कि यह शिव 
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का नाम न लेने की प्रतिज्ञा कर चुका है। पर घंराकर्ण 
ने ऐसे छुंद बनाकर सबको चकित कर दिया जिसमें शिव 
का तास आये बिना ही उनकी पूरी अस्तुति विद्यमान 
थी। इसके प्रभाव से वह शाप मुक्त हुआ और शिव ने 
बुलाकर उसे अपने गयणों में स्थान दिया। हरिवंश से कुछ 
भिन्न रुप में घंटाकर्ण की कथा चरित है। यह बढ़ा शिव- 
भक्त और विष्णु का द्रोही था । विष्णु का नाम इसके 
कानों में न पड़े, इसलिए इसने अपने कानों में घंटे लटका 
रक्खे थे । इसी से इसका नाम घंटाकर्ण पढ़ा। शिव से 
मुक्ति की उपासना करने पर दूतों ने चद्निकाश्रम में जाकर 
विप्णु की उपासना करने को कद्दा। ऐसा ही करने पंर 
इसकी रूत्यु हुई | यह स्कंद का पापंद था । 

घंटामुख-दे० “विभावसु' । 

घंटेश-मंगल के पुत्र का नाम । 

घटकपर-महाराजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में 
से एक । ये एक कवि तथा नीतिशास्त्र-विशारद ये । कूट 
आर यमक अलंकारों में ये सिछधहस्त थे । इन्होंने राज- 
सभा में यह घुनोती दी थी कि यदि कोई इन्हें यमक में 
परास्त कर देगा तो ये उसको दासता स्वीकार कर लेंगे। 
महाकवि कालिदास ने 'नलोदय” नामक काच्य लिखकर 
इन्हें परास्त किया। इनका रचित २२ श्लोकों का 
'घटकर्पर! नामक काव्य तथा नीति-साहित्य का 'नीति- 
सार! अंथ प्रसिद्ध है। 'राक्षस” नामक एक और अंथ 
इनका माना जाता है। इनके 'घटकप॑र' का अलुवाद 
जन सापा में प्रसिद्ध जमन प्राच्यवेत्ता डूर्श ने किया 
है । घटकर इनका कल्पित नाम या छद्म है । 

घट जातुक-एक ऋषि का नाम । 

घटोल्कच-ह्वितीय पांडव भीम के एक पुत्र का नाम 
इसकी माता हिडिया एक राक्षसी थी। जन्मकाल में इसका 
मस्तक घटक के सबच्श्य था और सिर केश रहित था । 
इससे इसका नाम घटोत्कच (घट--उत्कच) पढ़ा । यह 
महापराक्रमी योद्धा था। इसका शरीर पर्वताकार था । 
यह देखदे में अत्यंय विकराल लगता था । मात्ता-पित्ता का 
बढ़ा भक्त था । उत्पन्न होते ही इसने माता-पिता के चरण 
छुये ये। घटोत्कच का रथ आठ चक्रों का था और उससे 
१०० घोड़े जुते ये । इसके रथ में गृध-पक्त का रंडा था | 
इसका सारथी विरूपाक्ष नाम का राक्षस था | यह रात्रि- 
युद्ध तथा माया-युद्ध में पारंगत था। अलबुश नामक राक्षस 
को मारकर इसने दुर्याधन को भेंट किया था । महाभारत 
युद्ध में यह पांडवों की ओर से लड़ा था। दुर्योधन के दीर 
इसके द्वारा आहत होकर त्राहि-त्राहि करने लगे। अंत 
में विवश होकर कर्ण ने अजुन को मारने के लिये जो 
झअमोघ शक्ति प्राप्त की थो उसे इस पर चलाया । इसे 
मारकर शक्ति अपना सेज सब दिशाओं में फेलाती हुईं 
इंद्रलोक चली गई । इस शक्ति के रहते अज़ुन की विजय 
में आशंका थी | इसीलिये पांडवों की ओर से घटोत्कच 
को बुलाया गया था | 

घटोदर-रावण-पक्षीय एक राक्षस का नाम । 

घन्त-लंका के एक राक्षस का नाम | 

घननाद-दे०' सेघनाद! । 
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घमसयाम गोरगमी)-प्रसित मठाधीश सेश्एय झ्ाचाय 
मंया प्रत्िमा्गीय झुृष्णोपासना पदुति के प्रचारक। 
पुटिमा कीए पदति पे पादि प्रचारक मटाप्रभु यप्तभाचाय 
के पौद सथा सोस्यामी बिदलनाथ जी के पुत्र । 

घर्मटी-प्रसिद यै'्णव मक्त। बन्दावन-निधासी विश्यात 
रिमेपर्शों में से एद। ये महाप्रभु चैतन्य के समफालीन 
सथा नयी छियमंटली में से थे । 

घगतापुस -एक यूकद्प्ट ऋषि का नास | 

सगमसीय “एफ मंत्रद्प्टा का नाम । 

भुःमेस्वर सिद् के एक 'अपतार का नाम । इसका उप 
लिंग गयाध इयर नाम से मसिद्ध हैं। यह शिव के 
गरहयें पयतार थे । 

घूटा-ए% प्रसिद पैप्णय भक्त । नामा जी ने प्रसिद्ध 
ईैव्यव भक्तों में हुनका उल्लेय किया है । 

धूमिका-देवनी फी दासी का नाम । 

पूंस्षि-१ . सशयंशुर गन्पंतर से मरीशि के पुछो से से एक 
का नाम दे: मरीचि!। ३. घुंघुमान के पुत्र फा नास । 

धृतकंशिक -१. पाराशय्यायण के शिष्य का नाम । इनके 
शिय फीशिगायनि थे २. दे० विश्यामित्र । 

पृनपुष्ट-भागवत के अलुसार प्रिय्त और बहिप्मंती फे 
पृश् । था गर्मच दीप फे ्धियति थे । इन्द्रोंने अपने द्वीप 
हि सात भाग बिये घे-आम, मधुरुट, मेघबर्ट, सुदामा, 
आशि्ट, लोतितार्ग तथा घनस्पति । 

घृतानी-स्वर्ग की एक घप्सरा का नाम । चद शत्यत संदरी 
ही एसे देपरर वेदस्यास मोहित हो गये थे, जिसके 
फगस्यस्प शुकदेव का जन्म छुघा | च्यवन ऋषि के पुत्र 
प्रसिति में भी एसाची से संबंध फ्रिया जिसके फल से 
हनयो झुझ नागाऊ पुग्न उरपत्न हुआ । एक बार प्रसिद्ध 
सापि भाराज ने णछपने प्राश्तम फे समीप प्रताची को 
गंगा में गनाग कराते देपा। उस पर मसोदित होने से 
एनया सीर्यपान दो गया जिसको इन्होंने एक द्ोणि (मिद्धे 
शा एक बगन) से रख दिया जिससे प्रसिद्ध धर्नुंधर दोणा- 
धागे थी उत्पनि हुए। मदापेच (कन्नौज) के राजा कुश- 
नाम भी शताबी से विश किया जिससे १०० 
इन्पामें 7 । घताची की टन्पत्ति करपय की ख्री प्राथा 
स्शह भी। 

भूताशिय एफ पि का नाम! एन्टोंने गोपी मोहन फ़ष्ण्ण 
मी सपर्था दो थी शिससे इनसे एक संदर गोपी का 
जहम्स मिगा था । " ह। 

पतवयु गैडारय रे पुत्र झा नास । 

परम एप प्र्सि् दैम्नय भा पहले यह एक छाए यै | 
पा्मागर में शान ग्राप्त कर एक पहुँचे हुये भक्त दो 
ऊधे । 

सार  टिग्ग्पाए णी सेना मा एड शयखुर । 

पघारजाग रस शक मंयद्राला फा साम | टांदोग्य के अनु- 
हार इज्पान काए था दछ्मज्ञान षा उपदेस दिया था । 
दे ओीगाग या रे पुत्र | । 

(2 व दारशार रु एुए या साम | 

विदा पान थी बनवा घादा मे पुृद्ठ का माम | 

ही दाएदाग शा बच्या | इसे दुष्ट रीग पा, पवणत 


| 


का 


अन्टी, 2! 


पे 
जद; 


[ घनश्याम-चंदीरशा 


दीघंकाल तक अविवाहित रुप में पिता के यहाँ रही। 

अंत में सके पिता ने अश्विनीकुमारों को प्रसप्र स्था 

जिन्दोंने इसे रोगमुक्त किया और इसका विवाद हुआ। 

इससे घोष थोर सुहरस्थ नाम के दो पुत्र हुये । 
धप्राण-तुपित देवों में से एक का नाम । 


चंचला-१. एक गोपी । राधा को सखी। २. एक बेर 
का नाम | यह विप्णु-सक्त थी जिसके प्रभाव से बहु 
गईं । 

चंचु-विप्णु, घायु तथा भविष्य पुराण के अनुसार या ' 
एरितपुत्र थे । भागवत में इनका नाम घंप॑ है। भविष्त ' 
पुराण के अलुसार इन्होंने ३००० वर्षों तक राज्य किए. 
था भर चंपा नामक नगरी वबसाई थी । ह 

चंचुलि-विश्वामित्र-कुलोत्पन्न एक ग्रोन्नकार का नाम । 

चूड-१.एक असिद्ध राणस का नाम । शुंभ-निशुभ नाम 
विख्यात रास बंधुओं का यद्द सेनापति था। घंड शौर 
सुंठ दोनों भाई दुर्गा के हाथ से मारे गये थे और इसी 
से उनका नाम चंडी, चंडिका तथा घचंडा आदि पढ़ा | 
२.त्रिपुरासुर के एक अज्ञुयायी का नाम । जिस समयत्रि 
पुर शिव के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय इसने नंदी 
के साथ युद्धू किया था । ३. एक व्याध का नास | शिव- 
रात्रि के दिन शिव पर बेलपन्न चढ़ाने के कारण इसके 
मुक्ति हुई । ७, पुक असिद्ध चारण भक्त । ईश्वर का गुण 
० 7 एक मात्र काये था । रे 

चंडकीशिक-१.कन्नीवान राजा के पुत्र का नाम | उन 
प्रसाद से राजा बृहद्रथ को जरासंघ नामक पुत्र हुआ था 
२. एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसके श्याधार पर मार 
तेन्दु दरिश्चंद्र ने अपने सत्यहरिश्चंद्र! नाटक को रघन 
फी थी। 

चंडतुंडक-गरुद के पुत्र का नाम | 

चंडवेल-राम फी सेना के एक विख्यात यानर सेनापरति 
का नाम | कुंभकर्ण से युद्ध करता हुआ यदबीरगति क 
प्राप्त हुआ | 

चंद भागव-मद्॒पि च्यवन के चंशन एक ऋषि का नाम | 
ये जनमेजय फे सर्पयज्ञ फे होता थे । 

चंडमुंड-द० चंढ' । 

चंडश्री-मत्स्य पुराण के अनुसार ये विजय के पुत्र थे। 
इनफे नामांतर चंद्रचिज्ष, चंद्रश्नी तथा दंसश्री आदि हैं | 

चंडा-दे० 'चंढ! | हुर्गा का एक नामांतर है । 

चंडाएच-कुवलयाश्व के पुत्र फा नाम। इनका नामाँतर 
भद्ारव ए | हु 

चौडका-दुर्गा त्या उम्रा का पर्याय हैं। नंददास मे 
बुशम स्कघ! में, टूस नाम का योगमाया के लिए प्रयोग 
क्या £ । 

चंडी-१.ुगां का एफ नाम | दे० चंठ! । ३, मद्दवि उद्दाः 
लक की परनी फा नाम | 

चंडीश-रूद गणों में से एक का नाम | गणों ने जब देह 
प्रजापति का यज्ञ विश्वंस किया था तय उन्होंने पृष्ठ 
नामक धारिवत को याँघा था । नामांतर-घंढी, घंठ। रे: 
रबर, तथा घंदघंट ध्रादि । 


चंडीस-चंद्रहयस ] 


चंडीस-दे० 'शिव' । इंदिन 
पंडोद्री-अशोक वाटिका में वंदिनी सीता की रक्षा के 
लिये नियुक्त एक राक्गलसी का नाम । 
चंदनि-एक गोपी । राधा की सखी । 
चंद्र (चंद्रमा)-१.रात को प्रकाशित होने वाले एक अह्द जो 
एक देवता के समान पूजे जाते हैं। चंद्रमा को लक्ष्मी का 
भाई भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र- 
, मंथन ने मानी जाती है । चंद्रमा और राहु में शब्रुता 
' है। इसी से राहु सदैव चंद्रमा को असता है । चंद्रमा की 
उत्पत्ति ब्रह्मा के मानस-पुत्र अनञ्रि से भी मानी गई है । कहा 
' ज्ञाता है कि एक सहख वर्षो की तपस्या के बाद सहपि 
| अत्रि का चीर्य ही सोम में परिवतित हो गया । बह्मा ने 
! डसे अपने रथ पर रख लिया ! चघंद्वमा ने इसी रथ पर 
बैठ कर २१ वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी। इसी 
; प्रदक्षिणा में उनका जो तेज 'क्ञरित होकर पृथ्वी पर गिरा 
। था वह औपधियों के रूप में संसार को निरोग करता 
॥ है । कहा जाता है कि एक शत पद्म वर्ष तक्क चंद्रमा शिव 
की तपस्या में लीन रहे । इंसी तपस्या से प्रसन्न हो शंकर 
ने चंद्र की कला को अपने मस्तक पर धारण किया था | 
4 चंद्रमा को एक राज्य भी मिला जो चंद्रलोक के नाम से 
* इसिद्ध है । चंद्रमा ने दत्त की कन्याओं से विवाह किया था, 
| कितु एक कथा के अनुसार रोंहिणी से अधिक स्नेह रखने के 
| कारण दक्त ने उन्हें यध्या रोग से पीड़ित कर दिया था । 
; द्न-दिन चंद्रमा के क्षीण होने पर देवताओं ने दक्त से 
उन्हें छुमा करने की प्रार्थना की । दक्त ने कहा कि चंद्रमा 
! को अपनी सभी पत्नियों से समानता का च्यवद्वार करना 
; चाहिये। उसी दिन से चंद्रमा की कलायें एक पक्ष में 
। क्षीण हो जाती हैं और एक पक्ष में शिव के सस्तक की 
। कल्ला को लेकर पूर्ण हो जाती हैं । चंद्रमा के गोले पर 
एक कालिमा दिखाई पढ़ती है जिसे चंद्रमा का कलंक 
कहते हैं । एसके विषय में कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहा 
४ जाता है कि दत्त से शापित होने पर चढद्गरमा ने हिरन को 
८ अपनी गोद में बिठा लिया था। इसके श्तिरिक्त देवों 
के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से संभोग करने के कारण 
६ उनके शरीर में यह कलंक हो गया। तारा के गर्म से 
धुघ' की उत्पत्ति हुई | इन्द्र-अहिल्या च्यभिचार सें मुर्गा 
वन कर इन्द्र की सहायता करने के कारण गौतस ने 
॥ उन्हें मार दिया । वह घाव अभी तक कलंक के रूप में 
0 मौजूद है। चंद्रमा के निम्नलिखित पर्याय मिलते हैं:-इन्दु, 
सुधानिधि, कलानिधि, जैवात्रिक, शशि, सोम, झज, 
6 भसीकर, छुपाकर, विधु, हिमकर तथा हिमरोम आदि | दे० 
फक्रेतु! तथा 'अद्विल्या! । २.कश्यप की पत्नी के पुत्र। ३. 
६/ दाशरथि रास के एक सुज्ञ नामक मंत्री के पुत्र का नाम । 
/द्रकला-१. सुबाहु की स्री । यह एक बार स्नान करने 
' गई थी। पहाँ विक्रम का पुत्र साधव हस पर सोदित हो 
/ गया; पर इसने यह परासश दिया कि आप पक्तद्वीप वासी 
भुयाकर की कन्या सुलोचना से व्यादह फीजिये । उसने 
था (दस किया । २.एक गोपी । यह राधा की सखी थी । 
५ -एक गंधर्व का सचाम | ईंसको कन्या का नास 
६ सैतारा था। 


[ ६५ 


चेंद्रकांति-यह पूर्व॑जन्म में एक चारांगना थी जो पुर्य- 
फल से वाण की कन्या ऊपा हुई और अनिरुद्ध से इसका 
विवाह हुआ । अगले जन्म में यह जंबुक राजा की कन्या 
विजयेपिणी हुई । 

चंद्रकेतु-१. हँसध्चुज राजा का भाई। २. लक्ष्मण के पुत्र 
का नास । हे. दुर्योधनपक्तीय एक राजा | यह कृपाचार्य 
का चक्ररक्षक था | भारतयुद्ध में यह अभिमन्यु के हाथ से 
मारा गया । 

चंद्रगिरि-तारापीड के पुत्र का नाम | 

चंद्रगुप (मौय)-मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और भारतीय 
इतिहास का अथम सम्नाद। नंदवंश के नष्ट होने के बाद 
यह गद्दी पर बैठा । इसके जाति के विपय में मतभेद हे । 
पाश्चात्य विद्न सुरा नाम की दासी (थूद्धाणी) से इसका 
जन्म मानते हैं, किंतु भारतीय विद्वानों का मत्त हे कि 
पिप्पलीकानन के क्षत्रिय वंश में इसका जन्म हुआ था । 
किन्हीं कारणों से इसका पिता नंद का सेनापति था जो 
बाद को बंदी कर लिया गया । चाणक्य की सहायता से 
नंदवंश का नाश कर इसने सौर्य चंश की नींव डाजी थी । 
भविष्य पुराण के अनुसार यह काश्यप और बुद्धिर्सिह का 
वंशज था। इसने यवन सेनापति सुकून (सेल्यूकस) को 
परास्त करके उसकी कन्या हेलेन से विवाह किया था । 
इसके पुत्र का नाम बिदुसार था । लगभग ६० चर्षो' तक 
इसने राज्य किया। 

चंद्रचूड़-महादेव का पर्याय । मरतक पर चन्द्रमा को 
धारण करने के कारण उनका यह नास पड़ा । 

पृद्रदेव-१. पांचाल के एक क्षत्रिय राजा का नाम | यह 
युधिप्ठिर का चक्ररज्तक था और युद्ध में कर्ण के हाथ से 
मारा गया। २. दुर्योधन-पक्तीय एक राजा जो थुद्ध में 
अजुन के हाथ से वीरगति को प्राप्त हुआ । 

चंद्रभातु-सत्यभामा द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

चंद्रवमा-कांबोज देश के एक ज्षत्रिय राजा का नाम । 

चंद्रवाह-कऊकुत्स्थ राजा का नामांतर। 

चंद्रविज्य-भागवत के अजुसार विजय के पुतन्न का नाम | 
दें० चूंडभी' । 

चंद्रशमन्‌-मायापुरी के एक ब्राह्मण का नाम । यह अप्लि 
गोन्रज थे ओर इनके गुरु देवशर्मा थे। देवशर्मा की कन्या 
गुणवत्ती हनकी ख्री थीं । 

चंद्रशेखवर-पुव॒न के नाती तथा पोष्य के पुत्र का नाम । 

चंद्रश्नी-विष्णु पुराण के अनुसार विजय के पुन्न का नाम | 
दे० चंडश्री' । 

चंद्रसावशि-चत्तुर्देश मु का नाम | 

चंद्रसेन-सिहल दीप के राजा का नाम । ये रावण की 
सहिपी मंदोदरी के पिता थे । 

चंद्रहास-१., केरल देश के राजा सुधार्मिक के पुत्र। इनका 
जन्म मूल नक्षन्न में हुआ था। दरिद्रता सूचक एनके छः 
अंगुलियाँ थीं। शत्रुओं ने इनके पिता को मारकर इनकी 
माता के साथ सहवास किया। ये झनाथ हो गये । छिपा- 
कर एक दाई इनको वन ले गई । पर यह वहाँ स्वयं मर 
गई | बन में ये अकेले पढ़े थे। संयोग से राजमंत्री उधर 
से जा निकलते । शत्रुतावश मंत्री ने इन्हें मारना चाहा; 


श्र 


पक 


शिलु उसी या पूत्र मारा गया घोर ये चुच गये | बे होने 

दर मंदी रो एम्या ने एनमें देगा और इनक सुन्दर 

र्प्रप पर मुस्य होकर इनफे साथ विवाह फर लिया। 

देपन देश ये मेघादी मामक एक राजा के पुन्र। 

बहन थोटे थे सभी इनके माता-पिता रुप 

झपने पिता के मंत्री के ये यहाँ श्ननाथ की तरद 

देवय मारद ने एक बार इन्हें शालिग्राम की 
एप म्तिीओर उसी की पूजा करने को कहा। उन्हें 
मिजलाइर स्गने वा उपदेश देकर ये शंतर्ष्यान ऐो गये। 
मय से झापएग्म श्न्पनि ऐसा ही किया । कई यार ये घोर 
विपति में पढ़े। घातकों ने इुनफे प्राण लेने का भी 
धायोजन रिया पर भगयान की कृपा से सर्चत्र इनकी 
ग्प्ण विचित्र भकार से होती रही। एनफे महत्त्व को पह- 
घानगे पर ध्पने शत्रुथों में भी ये पूज्य हो गये । ३. भी- 
एर्ग ये पोदण संखाओं में से एक । सर्वेदा श्रीकृष्ण की 
सेया में लीन रहने से कारण ये गये हैं । 

घट्ठा-$. फझाण के समय की एक का नाम | २६ 
धपपति दानय की कन्या तथा शर्मिप्ठा की वद्धिन । 

घंटावर्ती-प्रमंगपाल राजा की कन्या तथा जयघचंद्र 
(संयोगिता के पिता) की साता । 

घंद्रायज्ी-णएफ गोपी जो राधा की णएक्कत सखी थी। 
सारत्तेन्यु रखित घंद्रावनल्ली नाटिका की नायिका यही 
ह। 

घंद्राश्य-कयलारव फे पुत्र । 

पाद्राद्य-राजा पिंराट फे भाई । 5 

घंपक सालिनी-4. चंद्रदास की णी तथा कॉतलंक देश 
मे; राणा पी फन्‍्या । २, दाशरथि राम फे पुत्र कुश की 
सी घंपिका को नी कन्‍्यायों में से एक का नाम | 

चक्- एफ प्रान्यिज्ञ का नाम | सर्प यज्ञ में इन्द्रोंने उन्ेतृत्य 
मार्क धातियंम्य फराया था। इनके साथ विशंग फा 

डज्लेगप हे । 

घकोर-सुनंदन के पुत्र का नाम । चायु, चप्णु तथा श्रगांढ 
में ये प्रम से सातकर्7ि, चकोर शातफणि, त्तथा शात- 
गफि ये गये हैं । 

घक्र- गदगा की सेना के एक गएस योद्धा का नाम । 

सझहफ-विस्थामित्र के एक पुत्र फा नाम । 

पक्ररेब-एक यादव फा नाम । 

सकवलु-रुपित ऋषि का नार्मातर । 

शफापमन- पिद्याचर फा सार्मातर । 

परक्रपाग्यि-, कृष्ण था सामीतर । २. सिंधु नामक देस्य 
ह पिता शा नाम । ३. एक प्रसिद्ध थैंप्णेय मक्त और 
प्रघारण । 

धर यान सुणायर्स सामक रास झा सामानर । 

घतामाली, रायश एई एफ मंत्री पा साम । 

भडऊे सुदशन-भगयान थीकृष्य के एक झाथ का पझ्ररा। 
इद फुक पा घताश जाता था। श्रीफ़एई ने हसी घक से 

शि्शिपराल दो गये शिया था । ह 

सााया-हुबराव शामक गति के पिता पा नाम ! 

परत गानुय एक सूचदटा था नाम । 

पर स साप-एस पृष्जया गा गाम । 


[ पंद्रा-इरर 


चलु-१.छव्य मनु का नाम । भागवत के शजुसार यह सई- 
चेतस्‌ तथा आकृति के पुत्र थे । इनकी ली फा नास ना- 
यचला था । २.विप्णु पुराण के अनुसार ये पुरुञाक के पु 
थे । भागवत के अनुसार के तथा मत्त्य और यायुई 
अलुसार एशु और दिक्त ये सब एक थे । 

चतुरंग-चित्ररथ अथवा रोमय राजा के पुत्र फा नाम! 
ऋष्यश्टंग ने पुश्नेप्ठि यज्ञ किया था जिसके फल-स्परूप एन 
जन्‍म हुआ । इनके पुत्र का नाम एथुलाश्व था। 

घचतुरदास-एफ प्रसिद्ध वैष्णशय भक्त । ये कीएह जी ई 
श्प्यि थे । 
चत अज-दे१बिप्ण! । के 

पचतुभुज (कीतननिष्ठ) एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त, । 
तथा कवि | ये हरिवंश जी के शिष्य तथा 'गोठवाना' देए 
के रहनेवाले थे। उक्त स्थान में पढ़िले वेप्पचमत झश्ल 
अभाव था पर इनके प्रचार के फल से वहाँ के भझषिक॑र 
नियासी बैपणव हो गये । यह स्थान भी तथ से चै'खर 
फे (लिये एक तीर्थ सा हो गया । 

चतुभुज-(नृपति) बिद्वलनाथ जी के शिष्य तथा घृष्टिमार 
के अनुयायी, एफ प्रसिद्ध वेप्णव भक्त कवि । ये करोली १ 
राजा थे। नाभाजी ने इस नाम के सीन व्यक्तियों३ 
उल्लेख किये हैं । १. घतुर्भुज नृपति, २. चतुभुज मिप्ठ, 
जो भाषा दुशमस्कंध भागवत के प्रणेता थे भौर३ चतुमु 
वेप्णव कवि, जिनकी कविता बल्लभीय मंदिरों में गा 
जाती है। ये हरिवंश जी फे शिष्य थे । दि 

घतुभुज स्वामी-अप्टछ्धाप! के कवियों में से मधुरामइत 
फे एक विशिष्ट भक्त तथा कवि । ये महाप्रभु बहलभाणर 
के शिप्यों में से एक थे । इनका विशेष वर्णन 'वार्तारहस् 
तथा चै“णव वार्ताओं में मिलता है | 

चतुसुख-ग्रद्मा का एक नामान्तर | दे० 'मष्मा! | 

घतुर्बेदिन-फारयंप तथा आर्यावती के दस पुत्रों में से ए७ 
का नाम | सरस्वती ने इनको अपनी कन्या दी थी मिससे 
इनको १६ पुत्र हुये | करयप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गोतम। 
जमदमि, वशिप्ट, वत्स, गौतम, पराशर, गर्ग, झत्रि, शग॑' 
अंगिरा, स्टंगी, कात्यायन और याक्षचत्मय । ये सब गो+' 
कार शुये । 

चमस-एक महायोगी जो ऋषभ झोर जयंती फे पुत्र थे। 
इन्दोंने विदेद को तत्वज्ञान दिया था। 

चमस जी-नामादास जी के अनुसार एक प्रमुख भक्त| 
नवयोगीदवरों में से एक । दे० 'योगीरवर” । 

'चमृहर-णक विश्वदेव । 

घचयत्सेन-यद्द बृदत्कर्पांत हन्द्र थे । एन्ह्रोंने गौतम परी 
अहिल्या से संबंध किया था। 

चयहानि-एक कान्यकुब्ज_धाह्मण ने आबुंद शिखर 
प्राथयज्ञ किया था, जिसके घ्रसाव से उन्होंने घार पत्रिः 
निर्माण रिये थे। चयद्वानि उनमें से एक थे । 

चरक-एक मदपि । यद एक मद्ान्‌ थायुवेंद विशारद मे। 
घरक संदिता एनका असिद्ध अंथ ए । इनके मंथ फे प्रतः 
सच्य से यद विदित दोता ए कि इनको यह विदा शी 
वेश से मालूम हुईं झ्ौर उन को यह विद्या आग: 
भरदाज से मिली थी | चरफ फो शेपनाग का अवतार 
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भी कहा गया दै | ८ वीं सदी में इनके ग्रंथ का अरबी में 
अनुवाद हुआ था । 

चरित्र भक्त-मधुरा-मंडल के विशिष्ट भक्त । 

चमेवत- शकुनि के छोटे भाई का नाम । महाभारत के 
युद्ध सें इरावान के हाथ से ये मारे गये । 

चलुरो 'नगन'-एक प्रसिद्ध वेष्णवभक्त त्था नासा जी के 
यजमान | ये सदा नम्न रहते थे। भक्तसमाल की टीकाओं 
में इनके विपय में अनेक विचित्र कथायें मिलती हैं । 

चाँदन-रामानंद संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त जो पैहारी जी 
के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु अम्रदास जी के ग़ुरु- 
भाई थे। 

पाँदा-एक वैष्णव भक्त | नाभा जी ने इनका उल्लेख 
किया है । 

चांद्रमसी-च्ृहस्पति की ख्री का नाम । 

चाद्रायणु-एक प्रसिद्ध, घत जिससे पूरिसा को १४ आस; 
अमावस्या को निराहार तथा अन्य तिथियों में चंद्रमा की 
कला के घटने-यढ़ने के अनुसार आस भी घटता बढ़ता 
है। इस घत का माहात्य लोकप्रसिद्ध है। इसका 
करनेवा ला स्वर्ग फा अधिकारी कहा गया है | 

चाह्षुप-१. दे० चुप! । २, चछ् के पुनत्न॒ का नाम। भाग- 
चत के अनुसार चछ एक मज्ु थे । ये सर्वतेजस्‌ तथा 
आफूति के पुत्न थे। इनकी क्री का नाम नड्वला था। 

चाचागुरु-एक प्रसिद्ध बैष्णय भक्त जिनका उल्लेख नाभा 
जी ने किया है । 

चाणुक्य-एक विख्यात विद्वान तथा कूथ्नीतिज्ञ ब्राह्मण । 
इसने भसिद्ध नंदुवंश का नाश करके चंद्र॒गप्त सो कों 
गद्दी पर विठाया था । चाणक्य का “अर्थशास्त्र” बहुत 
प्रसिद्ध अंथ है । चाणक्य सूत्र” नासक अंथ भी इनका रचा 
हुआ फटा जाता है। वेबर ने हनका अनुवाद किया 
था। ' 

चाणूर (चानूर)-कंस के एक असुर अनुचर का नास | 
हरिवंश और सागवत फे अनुसार यह पूव जन्म सें मय 
दानव था। यह मल्लयुद्ध में पारंगत था। हृप्ण को 
मारने के लिए कंस द्वारा रचे गये धनुप यज्ञ में इसने 
कृष्ण को युद्ध में ललकारा था । कृष्ण ने वहीं पर इसका 
वध किया । इसलिए कृष्ण का एक नास 'चाणरसूदन 


भीहठे। 

चापेरा-विश्वामिन्न के एक पुत्र का नाम । 

चामुंड-देवकी फे एक पुत्र का नाम | थह कुलांगार था; 
धतएुव देवकी ने इसे कद्पच्षेत्र के पास यमुना से डाल 
दिया । पृथ्वीराज के घुरोहचित सामंत ने इसको बाहर 
निकाला | १२ वर्ष तक इसने उंडिका की घोर तपस्या 
की । देवी ने प्रसन्न हो चरदान दिया। अनंत्तर सामंत की 
आज्ञा से रक्तवीज चामुंड ने वलखानी से युद्ध किया 
जिसमें उनके अंग से गिरे हुए रक्त से झनेक चीर उत्पन्न 
होने लगे; परंतु बलखानी के भाई खानी ने पाप य शर से 
उनको जला डाला । धंत में वलखानी और चामू'ड सें 
भयानक युद्ध छुशा जिसमें बलखानी सारा गया। 

चामुंडा-दुर्गा का एक पर्याय । दे० “चंदी' तथा दुर्गा) । 

चारु-१. रुक्मियी द्वारा स्लीकृष्ण के एक पुत्र का नास। 
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२. शतराप्ट्र के एक पुत्र फा नास। भीस ने इनका वध 
किया । 
चारुगुप्त-रुक्सिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
चारुचेंद्र-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
चारुचित्रांगद-छतराप्टू के एक पुत्र का नास । 
चारुदेष्णु-रुक्सिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र । इसफी 
भगिनी का नाम चारुसती था । 
चारुदेह-रुक्मिणी हारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नास | 
खारुनेत्रा-एक अप्सरा का नाम | 
चारुसती-रुक्मिणी द्वारा कृष्ण की एक कन्या जो कृत- 
वर्मा के पुत्र बलि को व्याही थी। 
चारुमत्स्य-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
चारुयश-रुक्मिणी द्वारा कृष्ण के एक पुत्र का नाम | 
चारुवेश-कृष्ण और रुक्मिणी के एक पुत्र का नाम । 
चारुशीषे-एक राजपि का नाम । ये इंद्ध के घनिष्ठ मित्र 
थे। आलंब के गोन्नन होने के कारण ये आलंबायन 
कहलाते थे । 
चारुभ्रवा-भ्रीकृष्ण और रुक्मिणी के एक पुत्र । 
पावाक-१. एक राक्षस। यह दुर्योधन का मित्र था । जब 
युधिप्टिर ने सहाभारत युद्ध के वाद विजेता के रुप में 
हस्तिनापुर में अवेश किया, त्तव इसने छुगचेशी ब्राह्मण के 
रूप में युधिष्ठिर को उनके किये पापों के लिए दोपी ठह- 
राया, पर अन्य ब्राह्मणों ने वास्तविक बात को जानकर 
अपने नेन्न की ज्योति से इसे भस्म कर दिया। इसके द्वारा 
साइयों की हत्या का दोप लगाये जाने पर इनको 
इतना 'ज्षोभ हुआ कि ये चनवास के लिए ग्रस्तुत हो गये। 
घाह्मणों ने समझा-बुझाकर इन्हें इस विचार से विरत 
किया । २.एक नास्तिक तत्वज्ञानी मुनि । अ्रवंती देश की 
क्षिप्रा और चासला नदी के संगम पर स्थिर शंखोद्दार 
नासक जेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का 
नास इंदुकांत और माता का रुक्मिणी था। पुप्करतीर्थ के 
यज्ञगिरि नामक पर्वत पर इनकी झूत्यु हुई थी। बंचना- 
शास्त्र के रचयिता श्री बृहस्पति के ये शिप्य थे। यह 
चार्चाक ध्वनि के रचयिता थे । 
चित्तामशि-१. एक प्रसिद्ध वारांगना । विख्यात वेष्णव 
कवि विल्वमंगल जी दीर्घताल तक इसके प्रेमी रहे। 
एक बार उन्होंने बरसाती नदी को एक मुरदे के सद्दारे 
पार किया और .इस चेश्या के यहाँ पहुँचे; कितु इसने 
कहा कि जितना प्रेम श्रस्थि चर्ममय शरीर से है उत्तना 
यदि भगवान श्रीकृष्ण से करते तो ऋृतार्थ हो जाते। 
उसी समय से विल्दमंगल जी को बैराग्य हो गया। 
झपनी आँखें फोड़कर वे हरिभक्ति में लीन हो गये। 
क्रप्ण-करुणम्त” नासक एक बड़े सरस अंथ की रचना 
इन्होंने की हैं । २. एक सणि का नाम। इसको धारण 
करनेवाला अभिलपित वस्तु प्राप्त कर सकता है | 
चिति-स्वायंभुव मन्वंतर से झथर्वेण घ्लपि की स्री का 
नाम | इनके पुत्र का नाम दुध्यंच था जो अश्यमुखी था। 
चिकुर-एक सप॑ का नाम | इसके पिता का नाम झार्यक 
आर इसके पुत्र का नाम सुसुख था। 
चिज्ञुर-मदहिपासुर के सेनापति का नाम | 
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सिनसुसानंद-फएसिद पैटघव भरत्त त्तथां संन्‍्यासी । शन्दोंने 
गीता घादिगी टोरा छी भी । 
वित्ाउत्तम-एफ प्रसिद सैप्यय भक्त । 
सिप्त-4. एश सर्प का नाम। २. दुयाधन पश्चीय एक 
राणा । इसरों प्रतिर्षिष्य ने मारा था । ३. पांठव पक्तीय 
एड रागा। मद्याभारत युद्ध में कर्ण ने इनका वध किया। 
४, पतराष्ट्रपे: एफ पुन्न का नाम थो भीमसेन के द्वाथ से 
मारा गया । &, सप्णि राजा के पुत्र । सागवत सें हुनफो 
दिप्राय फोर पायु पुराण में चित्रक य्द्दा गया है। ६. 
एड दिग्गया झा नान । 
सिदप्रया-गुप्णि के पुत्र का नाम । 
सिन्नव;इल-घूतराष्र के एक पुत्र | अं 
सिप्रकेतु- 5,एक पौराणिझ राजा शिनके लाखों खिर्यां थीं। 
नारद पौर 'मंगिगा फे बज्ञ कराने से 'कृतदूती! नामक 
सी से एक पुत्र हुआ जिसे घन्य सपत्नी रानियों ने विप 
देकर मार टाला । स्नेदवश राजा उसका दाह कसे नहीं 
परना चाहते भे। अंत में उस सुत यालक फे उपदेश से 
ही टनका मोद छूटा भर तब हन्दोंने उसकी अंत्येप्टि 
शिया की । नारद ने चित्रकेतु को संकर्पण भगवान का 
मंत्र दिया जिसफे प्रभाव से सात ही दिन में इन्दोंने 
छप्रतिदसत गति पाएँ कौर सर्यन्न एनकी 'क्वाघ गति 
हो गई। एक दिन ये विमान पर सैव्कर कैक्लाश सें 
शियती फे यहाँ परुेँंचे और सियजी फो 'पनी जंघा पर 
पायती को चैठाये देश उन्हें झ्ञानोपदेश करने लगे । शिव 
थी ससकराये, पर पार्यती जी ने उनको राफ्स-योनि में 
एन्म शेने पा शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप यह क्त्रा- 
सुर होयर उत्पन्त हुए । दे०नृत्रासुर' तथा 'दधीचि! । २, 
स्वायशुय मसन्यंत्त में बशिष्ट क्रपि फे एफ 
पुत्र भा नाम। एनडी साता फा नाम घर्जा था। ३, सूर- 
शेन देश के राणा । एनफ्रे एक फरोद खियाँ थीं, परंतु 
तो भी ये निरसंतान रे। अंत में शंगिरा ऋषि की 
रूपा मे पुप्न हुआ । ४. रास के भाई लष्मण फे दूसरे 
पुत्य दा साम । यद चंद्रकांत नामक सगर में रहते थे । 
९. पाँशागा देश के राजा शुपद फे पुत्र का नाम । द्षोणा- 
चाय ने एसके साई यीरपेसु को मेंगाया जिससे फ्रद्ध हो 
एन्पनि द्ोण्टाचार्य पर चझ्राम्रमग्य छिया पर उनके हाथ 
में है। (सी शयु हुई । 
घित्रमंधा- गोला का एक गोपी । ज्ञायलि ऋषि ने शी 
काश पी टपायना वी जिसरे फलस्वरूर्प गोकुल के प्रचंद 
शामश गोप कफ धार डिग्रलेग्य भास की गोपी का जन्म 
ए्सा। 
पित्नगुप एश यार उद गज ध्यान कर रेगे तो उनफे 
हंए से धरेर यगा से विप्रित, क्ेगनी घौर मसि पाशग्र 
जिंप्क एुरप उापक्ष एशा एन्टी या नास चित्रगृत था । 
प्द्ा ये माय मरे उप होने मे. गारग मो फायम्ध 
हटत है उचण होने है। एस्दोंने गंगा से पूष्ठा झ्ि मुसे 
मत शा चना ए । श्या पुनः श्ानरय हो गये । योग- 
हिंटा थे झापसाग ५ बाद प्रा ने एजसे पद्ा कि पम 
हि के दपारर मां पे सिपेस्येपाप छोर पुष्प झा 


हम ध। मभ मी रे पु पिप हक च्श्प और पाप 


[ चितसुखानंद-चिप्ररे 


फे गणक ऐैं। अंवष्ट, माथुर तथा गौढ आदि इनके नौ पु 
हुए थे। गरुइ घुराण के अनुसार यम लोक फे पाम 
चित्रलोक भी है । कातिक सास की शुझा द्वितीया शे 
इनकी पूजा होती है। इसी से इस द्वितीया का नाम 
यम द्वितीया पड़ा ह। शापसस्त राजा झुदास छा 
तिथि को इनकी पूजा करके स्वर्ग के भागी हुये 'े। 
भीप्स पितामह ने भी इनकी पूजा करके इच्छा-सव्ुक्ष 
यर भ्राप्त किया था । मर्तांतर से इनके पिता मित्र नाम 
एक कायस्थ थे | इनकी बहन का नाम चित्रा था। फि 
के मरने के याद अभास ज्षेत्र में जाकर इन्होंने सप॑ |! 
तपस्या की जिसके फल से इन्हें ज्ञान की माप्ति हुईं भोर 
तब यमराज ने इन्हें झपनी कचहरी में लेक का प्‌ 
दिया । तब से यह चित्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुये। मम 
ने इन्हें धर्म का रहस्य समझाया । चित्रलेखा फी सहा- 
यता से इन्होंने अपने चित्रविचित्र भवन की इतनी भमि- 
घृद्धि फी कि देवी शिल्पी विश्वकर्मा भी स्पर्धा करने 
लगे । चिप्रक्ेखा चित्रकला में अद्वितीय थी । 

चित्रचाप-छतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। 

चित्रदशन-छतराष्ट्र के एक पुत्र । 

चित्र धमेनू-महाभारतकालीन एक ज्षत्रिय राजा जो युद 
में हुरयाधन फे प्त में थे। ये विरुपाक्ष नामक भसुर के 
अंशायतार थे । होने 

कध्वज-चंद्रत्रभ नामक राजा का पुत्र। इन्होंने कृष्ण कौ 

बढ़ी स्तुति की थी जिसके फल से एक गोप-कन्या के रूप 
में इन्हें जन्म मिला । 

चिप्रवर्ह-गरुद के पुत्र का नाम । 

चित्रवाण-शतराप्ट्र का एक पुत्र । 

चित्रवाहु-१. धृतराष्ट का एक पुत्र । २, श्री कृष्ण का पक 
पुत्र । यह एक महारथी था | 

चिन्नभानु-श्री फृष्ण फे पौत्र | ये एक महारथी थे । 

चित्रमुख-यद एक वैश्य थे। थाद में प्रपनी तपस्या फे 
प्रभाव से म्ाह्मण होकर प्रह्मपि पद प्राप्त किया । 

चित्ररध-१. हरिवंश के अनुसार धर्मरथ के पुन्न का नाम्‌। 
यह्द झंग देश फे राजा थे इनकी यंशावली एस प्रकार हैं- 
अंग “? दधिधाहन “9? धर्मरथ “>> घिन्ररथ। 
२, एक गंधर्य का नाम | इनका वास्तविक नाम झंगपर् 
धा। एनकी सखी फा नाम कंभीनसी धा। दे शझंगार 
पर्ण! तथा रुमीनसी” | ३.तसुद््श थे; शत्र जिनका इंद्र ने 
यध किया था | ५. रोमपाद राजा का नामांतर | सद्द 
दशरथ फे मित्र थे । ये निस्संतान थे। झतणच दशरथ ने 
अपनी कन्या शांता को दत्तक फे रुप में इन्हें दी शिसे 
ईएन्दोंने ऋष्यश्ंग को ब्याद दी । फिर इन्दोंने पुश्नेण्टि 
यज्ष किया जिसके फल से चैतुरंग नामक एक पुत्र उत्पन्न 
्र । <. राजा हुपद के एफ पुत्र । 

चुत्ररखा-१. कृष्ण की एक भेयसी गोपी !। २० याणासुर 
के कुमार नारफ प्रधान की फस्या । यद्द ऊपा की सट्देली 
थी भार चिप्रएला में प्रवीण थी। एसी ने योगगल से 
गृएग्ग फे प्न 'बनिर्द यो ऊप फे पास ला दिया था | 

> नाम तिर 'दिप्रक्तेग्याः गु० 'दिन्रगुप्तों | 

चिन्नरेफ-मेथा तिथि फे सात पुद्दी में से एक । 


चित्रलेखा-चूड़ामरिण ] 


चित्रलेखा-१ . एक अप्सरा। राजा पुरुरवा ने केशी नामक 
देत्य को मारकर इससे संबद्ध किया। २, बातमीक राजा 
की कन्या | ३, दे० “चित्ररेखा' । 
चित्रव॒ती-वसु की पत्नी । 
चित्रवरमन्‌-१. धृतराप्ट्र का एक पुत्र जो भीस द्वारा सारा 
गया। २. द्ुपद पुत्र जो महाभारत सें द्वोणाचार्य के हाथ 
से मारा गया। 
चित्रवाहन-सणलूर नामक नगर के पांडव राजा का 
नास | इनके आदि पुरुष प्रभंजन थे। मलयध्वज और 
प्रवीर इनका नामांतर है | यह स्थान चत॑मान मणिपुर 
राज्य में था जो बर्सा आसाम की सीमा पर है। चित्रों- 
गदा इन्हीं की कन्या थी जिसका विवाह अजुन से हुआ 
थ जब कि वह एकाकी तप॑स्था के लिए लिये गये हुए 
थे, इंससे अजुन को वश्न्‌ वाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
चित्र वेग-एक सर्प । यह जनमेजय के सर्प-यक्ष में जला | 
चित्र शिखंडी-मरीचि तथा अप्लनि आदि सप्तर्पियों का 
साम्‌ हिक नाम । 
प्नसेन-१, धृतराप्ट्र के सौ पुन्नों में से एक, जिसे भारत 
युद्ध में भीस ने सारा था। २. एक यक्षराज का नाम । ३, 
गंधवेराज चित्रसेन । यह विश्वावसु के पुत्र थे। इनकी 
गणना देवियों में होती थी। देवलोक में अजुँन को 
इन्होंने संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जिसका पयोग 
अज्लातवास में चहन्नला के रुप में उन्होंने किया। जब पांडव 
घन में अपना कालयापन कर रहेथे उस समय ससैन्य दुर्यो- 
घन उनको पझपना वैसव दिखाने के लिये गये और उसी 
घन में एक सरोवर-तट पर डेरा डाल दिया । दुर्योधन 
ने गंधवों को हट देने की आज्ञा दी। अंततः चित्रसेन 
से कौरवों का घमासान युद्ध हुआ, जिससे चित्रसेन ने 
कौरवों की ख्रियों को बाघ लिया। दुर्योधन के मंत्री 
युधिष्ठिर की शरण आये । युधिप्ठिर के कहने से अजुन 
आदि ने गंधर्वा' को परास्त किया। अंत में चित्रसेन 
स्वयं आये । अजुन से उन्होंने युद्ध नहीं किया । युधिष्ठिर 
के कददने से कौरवों की स्त्रियों को सादर झ्ुक्त कर दिया 
गया । ४. द्वू पद के पुत्र का नाम। भारत-युद्ध में इसे 
कर्ण ने मारा था। ६. कर्ण के पुत्र का नाम जो भारत- 
युद्ध में नकुल के हाथ से सारा गया। ६.एक पापी राजा । 
एक बार वन में झुगया फे समय इसे भूख लगी । वन सें 
अनेक अन्त्यज खयाँ मिलीं जो जन्माप्टसमी का चत कर 
रही थीं। ज्षघातं होने के कारण इसने उनसे अन्न माँगा; 
कितु रत समाप्त होने के पहले अन्न देना उन्होंने 
स्वीकार नहीं किया । राजा को भी धमचुद्धि जागृति हुई 
राजा ने सी जन्माप्टसी का मत किया जिससे उसका 
उद्ध।र हुआ । ७. कर्ण के पुन्न। ८. परीक्षित के पुत्र | &. 
जरासंध के सेनापति । 
चित्रसेना-एक अप्सरा का नाम । 
चित्रांग-१. धृतराप्ट्र का एक पुत्र जो भारतयुद्ध में भीम 
द्वारा सारा गया। २. एक चीर पुरुष का नाम | राम ने 
जब झरवसेध यज्ञ किया था उस समय चिद्रांग ने अश्व 
को रोक कर युद्ध. किया धा, पर वह पुप्कल के हाथ से 
सारा गया । 
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चित्रांगदू-१ .सद्दाराज शांतजु के पुत्र जो सत्यवत्ती के गर्भ से 
उत्पन्न हुए थे। इनके छोटे भाई का नाम विचिचत्नवीय था। 
भीष्म इनके सौतेले भाई थे। चिंत्रांगद॒ नामक गंध से 
इनका तीन वर्ष तक युद्ध होता रहा जिसमें ये मारे गये। 
ये निस्संतान थे, अतएव इनके छोटे भाई विचित्नवीय गरी 
पर बैठे। २. एक गंध का नाम जिससे शांतन्ु पुत्र 
चित्रांगद से तीन वर्षो तक युद्ध होता रहा । ३. द्रौपदी- 
स्वयंवर में उपस्थित एक राजा । ४. कलिग के राजा, जो 
दुर्याधन के श्वसुर थे । &. द॒शार्ण देश के राजा। इन्होंने 
अजुन से युद्ध किया था । 
चित्रांगदा-चित्रवाहन राजा की कन्या तथा अजुन की 
स्त्री । इनके पुत्र का नाम वश्र्‌ वाहन था। चित्रवाहन को 
कोई पुश्र न होने से यही उनका उत्तराधिकारी बना । 
चित्रा-१.सोम की सत्ताइईंस रित्रियों में से एक । २, चित्र- 
गुप्त की खी । चित्नगुप्त ने महामाया को प्रसक्न करके इंसे 
प्राप्त किया । ३.वाराणसी निवासी सुर्चार नामक वणिक 
की सत्री। ७. एक अप्सरा का नास । 
चित्राक्ष-धृतराप्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया । 
चित्रायुध-१.पांचाल देश के एक महारथी राजा जो ह्रौपदी 
के स्वयंवर में उपस्थित थे। सारतयुद्ध में कर्या के हाथ से 
ये मारे गये । २.धघुतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीस के हाथ से 
सारे गये । 
चित्राश्व-१,शाक्ष्य देश के एक राजा। ये घोड़े के शौकीन 
थे इसीलिये इनका यह नाम पड़ा। इन्होंने मिद्दी से अश्व 
फे चित्र बनाये थे । २. एक राजपिं। ३. सत्यवान का 
नामांतर । 
चित्रिणी-कामसेन राजा की कन्या । काव्य-सौन्दर्य प्रेमी 
मिन्नशर्सा नासक ध्ाह्मण से इसका प्रेम हो गया। दोनों 
ने सूर्य की बढ़ी तपस्या की जिससे चित्रिणी के साता- 
पिता ने दोनों के विवाह कर देने फा स्वप्न देखा । दोनों 
पति-पत्नी-रूप में एक दूसरे को पाकर अति असन्न हुये। 
चित्रोपचित्न-छतराप्ट्र के सौ पुत्रों में से एक जो भीस के 
द्वारा मारा गया । 
चिरकारिक (चिरकारिन्‌)-मेधातिथि गौतम के दो पुत्रों 
में से कनिष्ठ पुतन्न | दीधंसन्री होने के कारण इनका यह 
नाम पढ़ा | अपनी स्त्री के प्रति ध्यभिचार का संदेह होने 
के कारण गौतम ने उनसे साता का बच करने को कहा । 
एक तो दीघंसून्नी दूसरे मातृ-हत्या के भय से उनसे 
तत्काल शखत्र न उठा । पितृ-भय से ये बाहर रहने लगे। 
फ्रोध शांत होने पर गौतस को पत्नी की रूत्यु पर अत्यंत्त 
परचाताप हुआ, किन्तु पत्नी को जीवित देखकर अति 
झानंद हुआ । उसी समय पुत्र भी शस्त्र उठाये तेय्यार थे । 
उन्हें रोककर पिता घत्यंत प्रसन्न हुये । 
चिरांतक-गरुड़ के एक पुत्र का नाम | 
चीघड़-प्रसिद्ध वेष्णव भक्त | ये भित्तावत्ति द्वारा जीवन- 
निर्वाह तथा संत्त-सेवा करते थे । रु 
चीरवाससू-१. एक यक्ष का नाम । ३. कॉरव-पक्षीय एक 
राजा । 
चूडाला- शिखिष्वज़ राजा की स्त्री । 
चुड़ामणि- घुद्ापुर फे राजा । इनकी ख्री का नाम विश्ा- 


७८ ] 


झ्ती था पिसने शिए थी प्रतल उपासना कर एरिस्यामी 
मामझ बछागान पुद्न प्राप्त शिपरा। 

चतिनान हक -वुरिश पंधीय एक पांडयपप्तीय दात्रिय राजा । 
एनकी रासु दुर्योधन ये शाथ से हुईं। ३२. पांडवपशीय 
एन याट्य राणा | एनके स्ख के घोड़े पीले रंग के थे। 
भाग्तयुय में सूरर्गा के साथ घोर चुद फरने फे शनंतर 
दो के एस के ये मारे गये | ३, एक याह्मण का नास । 

घदि-एक यादव | ४० चिदि! । 

पैनन्यू-रंगदेश के प्रसिद्ध बैप्णव झ्ाचाये, प्रचारक तथा 
मनध्यर्मझ । एनमा जन्म 5४८९ ई० से नवद्वीप में हुथा 
था | शारस्म में इनफा नाम विश्वग्मर था । झपने शसा- 
धारण सौन्दर्य घौर उम्ज्यल गौर वर्ण ऐने फे फारण 
एसका साम गौराग पद गया। प्रारस्मिक यौवन काल सें 
ही ये प्रसार पंठित हो गये। पिता का श्राद्ध करने के 
गिए गाय ये गयाधाम गये सभी से भक्ति का एक श्रसा- 
धारण ग्रेस पूट निकला । ये रात-दिन शीकृपष्ण का नाम 
सपने थे। सायायेश में कभी-कर्मी मृच्छित ऐो जाते थे । 
मब्द खंधदागी ए संन्यासी ईश्वर पुरी” फे प्रभाव से 
एनयी देंगी भक्ति-प्रेरणा उस पढ़ी । दंगाल में इन्होंने 
दैप्गंय संत का. प्रचार शिया । इनकी उपासना-पद्धति 
मपुरभाव, की झष्टी जाती है, जिसमें कांतासक्ति ही प्रधान 
मानी याती है । एुः वर्यों. तक पूर्वी मारत और पच्छिमी 
भारत पा पर्यटन करके एन्ट्रॉनें पने मत का श्रचार 
विदा । गन्दायन में भी घ्याप ने कई चर्षो तक निवास 
लिया | जगम्नाय की सू्ति के सामने प्रायः भायावेश में थे 
मश्यिन हो णाते थे। वहीं पर सार्वभौम राजा फो शपना 
शिष्य यनाया । समानन गोस्थामी' और “रूप गोस्वामी 
इनमे शिष्य थे पुरी में्ठी समृद को श्रीकृष्ण की 
पमुमा समझ प्रमोन्मत्त हो उससें ये फूद पढ़ें शोर फिर 
एगझा प्टी पता नहीं घलता | इनटी मधुर भक्ति पद्धति 
में हिंदी साहित्य के सच्ययुग के उत्तकालीन कृष्ण 

+गैरों को प्रभावित जिया है 

धन्ररध-यय में पुत्र । 

चैश-चेरिगाण्य धृष्टपेतु फा नाम | थे शिशुपाल के पुत्र थे । 

चौल-अवबिद देश ये घुफ क्षप्रिय राजा । 

चीटा- एप अमित घारगा भक्त 

खाए एक भासर घारण सक्त । 

चोरामा-दुफ प्रसिश घारण गर्ा। ये समिनय-हना तथा 
पे ग-ररा में सितागसस थे । 

स्ययन-हगरेद में पपवन और शरिवनीज॒मारों झा 
धागपाम 7 । मंद्रामाउत के बमुसार इनकी माना फलोसा 
झीर दिना शगु थे। प्ययन का शब्दाय र फीया ट्रुदआ! । 
बडा एएसा है, जय इन माँ गर्भागती थीं तमी पुक 
राणस उत्दे से साया । झा में भय से इनझा गर्भपात 
है झघा । दशीवूत हो गाएस में उनसों संप्ः्जास पुत्र 
व साद घर जग थो झाशा दे दी | उसी पुत्र का नाम 
प्परेस रद रपवन सदन यहे छोयि हो गये +। एक यार 
शमपा मा पा पोर गष पर्स हुए ये बदन दिनों समः 
समाधि बे इनई सारे शरीर हो दामजों नेट 
एिंदा ऐप चति ही घमसी रहीं । उन इस ऋाश््म 


[ चेकितान-दाया 


में एक बार राजा शर्यात की कन्या सुकन्या पहुँची और 
इनकी आँखों को जुगनू समझकर खोद दिया जिसमे 
काँखों से रक्त बहने जगा । राजा शर्यात शमा माँगने 
झाये, पर स्लीरुप में सुकन्या को देने पर दी च्यूचन मा 
फरने को प्रस्तुत हुए। च्यवन अति वृद्ध और जीणकाय थे। 
सब लोग सुकन्या पर हँसते थे। एक बार च्यवन के मुदापे 
की हँसी उद़ाकर अश्विनीकुसारों ने सुकन्या को विच* 
लित फरना चाद्दा | छुमारों ने उनके सतीत्य की परीहा 
ली। एक बार एक सरोवर में कुमारों फे साथ च्ययन 
को स्नान कराया गया। दिव्य देह धारण किये थे समी 
एक ही रुप॑ धारण किये हुए निकले । सुकन्या को उनसें 
से एक को घुनने को कहा गया। उसने इन्हीं को घुना 
एससे कुमार सुकन्या से प्रत्यंत प्रसन्न हुये और दिव्य 
झौपधि से च्यवन को स्थायी यौवन श्रदान किया | यह 
आँपधि अय भी च्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस उपफार फे कारण च्यवन ने एंद्र से कहकर कुमारों 
को यज्ञ भाग दिलवाया । 


छुंदोग माहकि-मछाघुद्धि का पेठूक नाम । 

छंदोगेय-अत्रिकुलोप्पेन्न एक गोन्नकार । 

लुंदोदेव-दंद्ध की कृपा से प्राप्त म्तंग का नाम! यह उनका 
जन्मांतरगत नाम था। 

छंगल-१. एक शाखा-प्रवरतक ऋषि। २, दंडी मुंठीश्यर 
नामक शिवाचतार के शिष्य । 

छुट्मकारिन्‌-भविष्य पुराण फे झजुसार दलपाल के पुत्र | 
इन्होंने चौद॒ह एज़ार वर्षा तक राज्य किया । 

छमा-पुृथिवी का एक पर्याय । दे० 'पथियी!। 

छाया-सूर्य फो खी का नाम। सूर्य की पदली पत्नी का नाम 
संज्ञा धा। उससे सूर्य को यम नामक एक पुत्र झौर यमुना 
नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई । सूर्य के तेज को सहने में 
घसमर्थ दो संक्ा उन्हें छोड़कर बली गई झऔर अपनी 
छाया से एक ख्री बनाकर सूर्य के पास रख गई। अप॑नी 
संतति की देख-रेख का भार भी वह उसी पर छोड़ गा 
थी। सूर्य फो छोड़कर वध अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ 
गई कितु पति का त्याग करने के कारण पिता में उसकी 
भरत्सना फी घौर पुनः पति के पास जाने की घ्ाज्षा दी। 
पर यह फुस्वर्ष में चली गई और चर्दां शश्विनी फे रूप 
में एुघर-उघर विचरण करने लगी। घर सूर्य को छाया 
से सावणि और शरनरचर नामक दो पुत्र हए। इसके याद 
स्वभायतः छाया पपनी संतानों के सामने सपतनी की 
संतानों फी श्रवा्देलना करने लगी। श्प्रसद्ग दो छाया ने 
यम फो यद्द शाप दिया कि सुस्दारे पाँव गिर पढ़ें । हस 
पर सूर्य ने छाया की बहुत भरसरना की। यम से या कि 
शुग्दारे पति का मांस कीटे एस्ची पर ले जायेगे । शायेश 
में झाकर छाया ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। संता दें 
लुप्त होने से सूर्य बहुत दुसी हुए घोर सिस्तकर्मा थे: पास 
गये । दिग्यचणु से यह जानकर फि बह पट्ियनी के रूप 
में एधर-ठघर विघरगाका रही ४, सूर्य स्वयं श्श्यरूप में 
डसके पास गये झ्ौर उसके साथ संभोग किया, शिससे 
शरियनीशमारों की उत्पत्ति हुईं । जब सूर्य भे अपना 


छीतम-जड़भरत ] * 


तेज कम करने का वचन दिया, तब फिर संज्ञा उनके 
पास गई । दे० 'संज्ञा', यम! तथा 'विवस्वान! । 
छीवम-एक प्रसिद्ध वैष्णय भक्त। नाभा जी के अज्ुसार 
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एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये पारीप ब्राह्मण की रामदास 
जी के पुत्न थे । नाभा जी ने इन्हें 'घर्मे की सीमा! कहा है । 
जधन-थघृम्राक्ष के पुत्र का नास | 


ये एक दिग्गज बेप्णव भक्त थे तथा साधारण भक्तों की ,जटायु-एक प्रसिद्ध ग्रद्धराज । ये दशरथ के मित्र थे। इनके 


रक्षा में सदैव लगे रहते थे । 
छीतर-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । 
छीतर जी-एक ग्सिद्ध वेप्णव भक्त | ये कील्ह जी के 
शिप्य थे। हा 
छीरसागर-(क्षीर सागर) पुराणों के अनुसार सात सागरों 
में से एक । यह दूध से भरा साना जाता है। विष्णु इसी 
सागर में लक्ष्मी के साथ शेप-शय्या पर शयन करते हैं । 
छीरस्वामी-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक । 


जंगारि-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । 
जंगी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये स्वामी अग्रदास जी के 
शिष्य तथा नाभादास जी के गुरुभाई थे । 
जंघ-रावण की सेना का एक प्रधिद्ध राक्षस । 
जंघपूत-एक ऋषि का नाम । इन्होंने गोपी-भाव से कृष्ण 
की उपासना की जिससे गोपी रूप से इनका जन्स हुआ । 
जंघाबंधु-युधिप्ठिर की सभा के एक पऋतषि । के 
जंघुक-एक राजा । इनके कालिय नामक पुत्र तथा विजये- 
पिणी नामक कन्या थी । एथ्चीराज के सय से ये नर्मदा 
तट पर पाथिव-पूजन करने चले गये और चहाँ शिव को 
प्रसन्न करके वर घाप्त किया । | 
जंघुमालिन्‌-रावरा के मंत्री अहस्त के पुत्र का नाम । 
हलुमान ने जिस समय लंका में अशोक वाटिका विध्वंस 
की रावण की आज्षा से ये वहाँ गये और हनुमान के 
हाथ से मारे गये । 
जंभ-१.बलि का मित्र | यह जंभासुर के नाम से असिद्ध है । 
जिस समय इंद्र और बलि से युद्ध हो रहा था और वद्ध 
के प्रहार से बलि मूछित हो गये, उस समय इसने इंद्र 
से युद्ध किया और सारा गया। २. रावणपक्षीय एक 
राजा । ३. रास पक्तीय एक बानर । 
जगतसिंह(नृपमणि)-प्रसिद्ध वैष्णय भक्त राजा। इनके 
पिता का नाम आनंद सिंह तथा साता का नाम बासो- 
देईइ था। ये बड़े बीर, प्रतापी तथा बद्बीनारायण के 
परम भक्त थे। इन्हें संततृपति कहा गया हे । 
जगदंबा-दे० पार्वती! तथा 'सीता' । 
जगदानंद-एक्त प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा संन्‍्यासी | 
जगदीश दास-एक मअसिद्ध, मध्यकालीन चैप्णव 
भक्त । 
जगन-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । 
जगन्नाथ थानेश्वरी-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये चेतन्‍्य महा- 
प्रभु के प्रधान शिष्यों में से थे । इनके सम्बन्ध में जन- 
श्रुति है कि हन्होंने अपने घर में ही भगवान का प्रकाश- 
मान रूप तीम दिन देखा और फिर चैतन्य के शिष्य हो 
गये । इनका नाम चेत्तन्य जी ने कृष्णदासी रक्खा था । 
जगन्नाथदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये अग्रदास 
स्वामी फे शिष्य तथा नाभा जी के गुरु-भाई थे । 
जगन्नाथ पारीप-रामाजुजाचार्य के श्री मा के झ्जुयायी 


पिता विनतानंदुन, सूर्य-सारथि अरुण थे । इनके भाई का 
नास संपाती था । दोनों प्रवल पराक्रमी थे और एक बार 
इन्होंने आकाश-मार्ग में उड़कर सूथे का रथ रोकने का 
दुस्साहस किया था। जटठायु पंचवरटी में निवास करते 
थे। सीता का अपहरण कर आकाश-मार्ग से जाते हुये 
रावण से इन्होंने युद्ध किया और प्रारम्भ में रावण को 
पछाड़ भी दिया; किन्तु अंत में रावण ने इनके पंख 
काट ढाले और मुमूर्प्‌ अवस्था में छोड़कर भाग गया। 
सीता को खोजते हुये राम ने मूछितावस्था में इन्हें 
देखा । इन्होंने राम के सामने ही ग्राण त्याग दिये। 
राम ने अपने हाथों से इनकी अंत्येष्टि क्रिया की । 

जटासुर-१. एक भसिद्ध राक्स। पांडवगण वनवास के 
समय जब वद्रिकाश्नम में रहते थे उस समय द्रौपदी के 
हरण करने की भावना से इसने युधिप्ठिर आदि को बंदी 
कर लिया। उस समय भीम झगयार्थ अन्यतन्र गये थे 
और अजुन इन्द्रलोक में थे। हरण करके जाते हुये मार्ग 
ही में इसे भीम मिल गये और युद्ध में परास्त करके 
द्रौपदी आदि का उद्धार किया । इसके पुत्र अलंबुश ने 
भारत-युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया । २.युधिष्टिर 
की सभा का एक राजा । 

जटिन्‌-पाताल का एक जठाधारी सप | 

जटिल-एक ऋषि जिन्होंने कृष्ण की उपासना करके 
गोपी का जन्म भाप्त किया। एक वार शिव हनका 
रूप धारणकर ब्रह्म चारी वेप में शिव के लिए तपस्या 
करती हुई पार्वती फे पास गये और शिव की घझत्यंत् 
निदा की पर पावेती के ऊपर उसका जब तनिक भी 
प्रभाव न पड़ा, तव संतुप्ट दो शिव ने अपना रूप दिख- 
लाया । 

जटिला-गौतम के वंश की एक ख्री । इसके पति सप्तपि थे । 

जटी मालिन-एक शिवावतार का नाम । ये वाराहकलपांत 
वेवस्वत मन्वंतर में श्रकट हुये थे। इनके चार पुत्र थे- 
हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी तथा प्रीधाय । 

जठर-एक ऋषि | ये जनमेजय के सर्पयज्ञ में उपस्थित थे । 

जड़ फोशिक गोज्नी एक दुराचारी पाह्मण | एक बार जब 
ये व्यापार करने चाहर गये तभी चोरों ने इनका बध कर 
डाला और पूर्व जन्म के पापों से ये पिशाच योनि को 
प्राप्त हुये । इनका पुत्र परम धामिक था। काशी जाकर 
उसने इनका चविधिवत्‌ अंतिम संस्कार किया जहाँ ये 
पिशाच हुये थे वहाँ गीता के तृतीय अध्याय का पाठ 
किया और तब इनकी मुक्ति हुई | माकंडेय पुराण में भी 
एक जड़ का उल्लेख है। 

जड़ भरत -एक ग्राचीन राजा | परम विद्वान्‌ तथा शाजक्ष 
होते हुये भी ये सांसारिक चासनाओं से पीछा न छुवा 
सके थे । वानमस्थ होने पर भी सच-जात एक मूंग 
शावक को पालकर उससे शत्यंत स्नेह किया। पत में 
इंसवर के स्थान में उसी का ध्यान करते हुए मरे, जिसके 


७ ) 


काप स्गरप वशुन्योनि में उापक गये । चौरासी योनियाँ 
मोगसे एुसे पुनः सनुप्य योनि में आय, किन्तु फिर भी 
हगशी गला नहीं गई जिसके कारण ये जद मरत नाम से 
प्रसिय हुये । परम विद्वान शोते हुये भी इनें लोग सूरत 
समझे थे घीर पेकल भोजन देकर इनसे खूब काम लेते 
थे। छुक घार रासा सौयीर ने इन्हें पालकी ढोने में 
लगागा पघादा । इसी श्पमान से एन्दें घ्रास्मज्ञान हुआ | 
पालरी शोना एस्टॉने भस्पीकार किया जिससे इनके 
ऊपर मार परी, वितु फिर भी ये टस से मस न हुए । झत्त 
में गा सौरीर ने एन्देँ पढ्चिचाना झौर एमा मांगते 
समय एनमे पानोपदेश प्राप्त किया | भरत ने भी क्षानोद्रेक 
हारा माए प्राप्त झिया । 

जद (सं5 यदु)-देवगानी फे गर्भ से उत्पन्न महाराज 
ययाति के प्येप्ठ पुत्र । हनऊे छोटे भाई का नाम तुर्वेसु 
मिलता £ै। एन पिता ने अपने शवसुर शुक्राचाये 
फे शाप से जराग्रस्त छोकर एक बार इनसे कहा था कि 
मुझ इपना गौदन दें दो। एफ सहस वर्ष भोग करने 
पे याद में उसे सुर वापस कर देँगा। इन्दोंने इस 
विजय में नझागार्मऊ उत्तर दिया था, जिससे क्रोघित 
हीहर इसके पिता ने कहा था ; “मतुस्हारा तथा तुम्दारे 

पंशों का 'याज से राज्य पर फोई श्धिकार नहीं हैँ ।” 
छिर इनके पिसा ने झपने राज्य का दक्षिण भाग न्हें 
दिया था उस पर इन फे चंशजजों ने भी राज्य किया। 
फृषय या जन्‍म एन्दी के चंश में छुआ था। यही यादव 
जाति फे प्रधम पुरुष फट्टे जाते है । 

जदुनाव (सं« यदुनाथ) -यदुवंश के सबसे अधिक प्रतिभा- 
शाली स्यक्ति होने के कारण ऐी संभयतः कृष्ण को इस 
संज्ञा मे संयोधित किया गया है । दे० कृष्ण! | 


- जनगा-झपने झध्याग्म तया तत्वज्ञान फे लिए प्रसिद्ध 


एए विग्षात पीराशिक राजा, जो राजा निमि के पुत्र 
थे। एक समय निमि ने कई सी घर्षों मे समाप्त होने- 
धाले एक मदायण फी सेयारी की और उसका पौरो- 
हिरय झरने के. लिये बशिषप्द से अनुरोध क्रिया, परन्तु 
उस समय बह इंद फे यक्ष में स्यस्त थे । वशिप्ट ने उनसे 
ईंट शा वक्ष पूरा शो जाने नक फे लिए. रुर जाने को 
पटठा ॥ निभि सौन रहे सौर चर से चले लाये | वशिषप्ट 
में समस्या कि निमि ने सुझाय मान लिया; पर निमि ने 
सौर स घादि हषषियों की सगयता से यज्ञ श्ारम्मभ कर 
दिया शिममें रष्ट हो परिष्ठ ने एनन्‍्दें शाप दिया, 
प्रयुगर में निगि ने भी शाप दिया। दोनों के शरीर 
मस्म हो गये । धापियों ने एफ पिशेष उपचार से निमति 
मा शरीर झ समाधि नऊझू सुरठित रमगा। निमि 
शिष्यतान थे | घतरय ऋषियों ने झअरशि से शनफे शरीर 
हा रंपम शिए जिससे एस पुप्र उत्पक् हुआ । मतदेंद् से 
पाप होने के फार रा यदी पुत्र गन कह लाया । छारीर 
मंदत मे पाचए होमे हे एाराए एुसया एड माम मियि भी 
पा इसोतने ही मिधितापुरी गंमाई। हनझी सा- 
हुदगी पड़ी # गरिरध्चण जरुर शाप ट्रंप शिनकी यन्‍्पा 
गण थीं गे रामधंद की पर्ती हुई। राजा निमिया 
इशम रसादशी दसरों घर माना उाता ए। 


[ जद॒ु-यमरात 


जनगोपाल- एक प्रसिद्ध चेष्णब भक्त तथा कवि । ये 'ना- 
हुए! नासक गाँव के निवासी थे। थे भागवत के विशे- 
पक्ष थे। इनसे झाविप्कृत 'जन्नरी' नामक पएुक छुंद की 
चर्चा नाभादास जी ने की है । 

जन दयाल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि । 

जनदेव-जनक के वंशज एक ज्ञानी राजा ।दे० 'घर्मध्यजञ'। 

जन भगवान-एक प्रसिद्ध हरि-मक्त तथा कयाबाचक। 

जनमेजय-$. एक गन राजा । झर्जन के प्रपौन्न, तथा 
परीक्षित और मादबती के घपुत्र। अद्महृत्या-दोप से सु 
होने के लिये इन्होंने वैशंपायन से महाभारत सुना था। 
इनके पिता तत्षक नामक सप॑ से मारे गये, अतणएय सपा 
फा नाश करने के लिये इन्होंने एक महान्‌ सर्पन्यक्ञ किया 
जिसमें समस्त सर्प भौर नाग मंत्राहृत होकर यक्षाप्र में 

भस्म हो गये । एनका और श्रास्तीक ऋषि का संवाद मसिद 

हैँ । इन्हें सरमा ने शाप दिया था। २.नीप के वंशज एक 
कुलघातक राजा । ३. राजा दुरुंख के पुत्र भर युधिप्यि 
के सहायक | ४. घंद्रवंशी राजा कुरु फे पुत्र | इनकी माता 
याहिनी थीं। &. राजा कुरु के पुत्र। इनकी माता कौशल्या 
तया ख्री प्रनंता थीं । इनके पुत्र फा नाम प्राचीन्चस था। 
ये भी बह्महत्या पाप के भागी हुए थे श्रौर यज्ञ द्वारा 
पाप-मुक्त हुए थे। ६. चंद्रवंगो राजा भ्रविक्ित्‌ 
चंशज ॥ ७, एक नाग-विशेष । 

जनशकराक्ष्य-अश्वपति फैफेय, अरुण ओऔपचेशि तथा 
उद्दालफ भारुणि के समकालीन थे । इन्दोंने उद्दालक से 
तत्वज्ञान की शिक्षा पाई थी । 

जनादेन-प्रसिद्ध मथ्यकालीन बैष्णव भक्‍त । 

ज़मदग्नि-एक प्रसिद्ध महर्पि । ऋग्वेद में इनका कई बार 


८ उद्लेख हुआ है । ये मदपि ऋचीक के पुत्र थे । इनका 


वियाह्द राजा प्रसेनजित की कन्या रेशुका के साथ हुप्ा 
था ! एक दिन इनकी ख्री गंगा-स्नान करने गई । यहाँ 
उन्होंने राजा चित्ररथ को अपनी स्त्रियों के साथ जलकीदा 
फरते देखा जिससे उनका मन विचलित दो गया भर 
चित्रस्थ के साथ व्यभिचार में प्रवृत्त हुई । जब ये लॉर्टी 
तो ज्ञानवल से जमदग्नि सब जान गये | एक-एक करके 
पुत्रों को उनका वध करने को कहा; किन्तु पिता के क्रोध से 
सब जड़ हो गये। श्रंत में पिता की थाज्ञा से परशुराम 
ने माता फा चध कर टाला। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने 
यर माँगने फो कद्दा | परशुराम ने माता को पुनर्जीवित 
करने का घर माँगा । जमदग्नि ने ऐसा दी कर दिया। 
ज़मदग्नि की रत्यु कातंवीर्य के द्वारा हुईं जब कि 
ध्यानमम्न थच्रस्था में थे। ये भी विश्वामित्र फे विरोधी थे । 
जमराज (सं० यमराक्त)-सूर्य के पुत्र तथा यमुना फे 
साईू। ऋग्वेद में एन्द्रें पितृ-तोक में जानेवाला प्रयम 
पिता फद्ठा गया हैं। एक स्थान पर यस तथा यमी 
(यमुना) से पारस्परिफ बातचीत भी जिसमें 
यमी इससे शपने साथ संभोग करने के 
सिए बढ़ रही है । ऋग्वेद में यम का पाप तथा 
पुयय के निर्णायक का सयकर रूप कहाँ भी नहीं है, 
फिर भी भयंऊकला हैं। उनके साथ दो मीपण कुत्तों 
झा धर्यंत मिलता है जिनके चार शाँखि हैँ तथा चौंडी- 
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सी नाकें हैं ।ये यस निवास-स्थान के द्वार पर खड़े रह्दते 
और पथचारियों के हृदय में सय उत्पन्न करते हैं । 
मनुष्यों के बीच भी ये अपने स्वासी के संदेह-चाहकों के 
रूप में देखे जाते हैं | महाकाच्यों में इनको संज्ञा के गे 
से उत्पन्न सूर्य-पुत्र कह्ा गया है । पुराणों में इनका खत 
आत्माओं के बाद पुण्य के निर्णायकों के रूप में वर्णन 
| है । झत्यु-लोक सें अपने शरीर-रूपी परिधान को छोड़- 
(कर आत्मा यमलोक जाती है और वहाँ यम अ्पने लेखक 
| चित्रगुप्त की सहायता से उसके जीवन का विवरण ज्ञात कर 
| उसके संबंध में अपना निर्णय सुनाते हैं | यम के दूत जो 
| आत्साओं को झत्यु-लोक से ले जाते हैं, बड़े भयंकर 
| बताए गये हैं । यम की पत्नियों का नाम हेमसाला, 
| सुशीला तथा विजया मिलता है | इनका निवास-स्थान 
| पाताल्ष में स्थित यमपुर कहा जाता है । इनके दो 
' मुख्य अलनुचरों का नास चंड अथंवा सहाचंड तथा काल- 
' पुरुष है। यम दक्षिण के दिकपाल भी कहें जाते हैं। 
' कुंती के गर्भ से उत्पन्न युधिप्ठिर इ हीं के पुत्र थे। 
जसल-(यमल-अज़ुन)-नलकूवर और मण्म्रीव नामक 
' कुबेर के दो पुत्र नारद के शाप से यमलाजुन के वृक्ष में 
 परिणत होकर गोकुल में उगे। नारदु के वरदान 
कारण जढ़ चृक्ष दोने पर भी पूर्व जन्म की वातें इन्हें 
स्मरण थीं | वाल कृष्ण के ऊघम से ऊब कर एक यार 
यशोदा ने उन्हें ऊखल में बाँध दिया था। संयोग से श्री 
कृष्ण ऊलल को घसीटते हुये वहाँ जा पहुँचे जहाँ 
यमलाजुन घृक्त थे। श्रीकृष्ण का चरण स्पर्श होते हो 
वे दोनों बक्त लुप्त हो गये और उनके स्थान पर दो सिद्धू 
पुरुष उपस्थित हुये जो श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए 
उत्तर की ओर चले गये । 
जम्ुुना-१. एक असिद्ध सध्यकालीन हरिभक्ति-परायणा 
महिला । २. दे० “यमुना! । ॥॒ 
जयंत्त-१. एक प्रसिद्ध सध्यकालीन वेप्णब भक्‍त । २. 
श्री रामचन्द्र के एक सचिव तथा भक्‍त | ३. पांचाल 
देश के एक क्षत्रिय राजा | ये पांडव सेना के महारथी थे। 
४. पौलोमी द्वारा इंद्र के एक पुत्र का नाम। देवासुर- 
संग्रास में इन्होंने कार्लंय नामक राक्गोस का वध किया 
था। ९. राजा दशरथ के आठ महासात्यों म॑ से एक । 
६. अज्ञातवास के समय भीम का छुग्म नास। ७. अप्द 
चसुओं में से एक | ८, दादुश आदिर्यों में से एक | 
जयंती-राजा ऋषभदेत्र की ली । इनके गर्भ से ऋषभदेव 
को निन्‍यानचे पुत्र उत्पन्न हुप और प्रत्येक नौ-नी खंड 
पृथ्वी के स्वासी हुये । इनके ज्येय्ठ पुश्न॒ का नास भरत 
था जो भरत्त-खंड के स्वामी हुये थे। भरत परस घामिक, 
शास्त्रत्ष और प्रस पराक्रपमी राजा हुए इ होंने यहुत 
दिनों तक अपने स्वामी के साथ तप किया था। दे० 
'भरत! तथा 'धश्पभदेव! । 
ज़य-१.विजय का भाई । ये दोनों भाई विष्णु के हारपाल 
थे। एक यार इन्होंने सनकादिकों को विष्णु के पास जाने 
से रोका जिससे छुद्द दोहर उन्होंने शाप दे दिया । बहुत 
आर्थना करने वर उन्दोंने कह्ठा कि विष्णु से सा तो शात्र 
भाव या स्मि-भाव करके दी ये मुक्त हो सऊते हैं। बोर- 
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गति पाने के लिए इन्होंने शन्रुता को ही श्रेयस्कर समझा 
अतः ये सतयुग में दिरण्याचय-हिरिस्यक्षकशिपु, झौर 
त्रेता में रावण-कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए । वायु मत्त 
से जय विजय का पुत्र था। दे० “विजय” | ३. उत्तानपाद 
वंश में ध्रुव के पुत्न का नाम । ३. विदेह चंश में श्रुत्त 
नासक जनक के पुत्र। ४.घृतराप्ट्र के एक पुत्र। भीमसेन 
हारा इनकी झत्यु हुईं । 

जयत्सेन-१. जरासंध का पुत्र । यह भरत्-युद्ध में पांडवों 
की ओर से लड़ा था। २ अज्ञातवास के समय नकुल का 
छुझ नास | ३, सा्वभीम राजा का पुत्र | इनकी माता 
सुनंदा तथा ख्री सुश्रुवा थीं। इनके पुत्र का नाम अवा- 
चीन था। ४. धत्तराप्ट्र का एक पुत्र । 

जयदेव-प्रसिद्ध संस्कृत कवि । इनकी माता का नाम वासा 
देवी तथा पिता का नास भोजदेव था। बंगाल के दीर- 
भूमि जिले में केदुला नामक स्थान दनकी जन्म-भूमि थी । 


है। भाषा-लालित्य और काच्य-माधुर्य के लिये यह 
हर प्रसिद्ध है । 
जयद्गरथ-१. महाभारत युद्ध में दुर्योधव-पक्तीय पक राजा । 
शंकर से इन्हें यह वर मिला था कि अजुन के अतिरिक्त 
और कोई इन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता हैं । एक वार जब 
अजुन संसप्तवों की ओर युद्ध करने चले गये उस समय 
द्ोणाचार्य ने चक्रब्यूह की रचना की जिसकी भेदन-क्रिया 
केवल अज॒न को ज्ञात थी। अर्जन-पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ 
में ही भेदन-क्रिया सीख ली थी; लेकिन लौटने की विधि 
नहीं सीख पाये थे। चक्रध्यूह के समय यह निरिचित हुआ 
कि जब अभिमन्यु च्यूह तोड़ देगा तो अन्य पांडव विजय 
कर लेंगे। जयद्रथ प्रथम द्वार पर धा | इसलिये अभिमन्यु 
के अतिरिक्त चक्रव्यूह से कोई प्रवेश न कर सका। अभि- 
मनन्‍्यु चक्रच्यूद में मारा गया । जयद्रथ उसछा मूल कारण 
उहराया गया। अर्जुन ने दूसरे दिन सूर्यास्त के पू्च जय- 
द्रथ के मारने की प्रतिज्ञा, भन्यथा स्व्रय॑ चिता में जल 
जाने का प्रण किया। संध्या तक जयद्रथ छिपा रहा। 
कृष्ण ने सूर्य को अपने चक्र से ढक कर संध्या कर दी। 
इस संध्या काल में जब अर्जुन चिता वनाने लगे तव जय- 
द्वथ उन्हें चिढ़ाने के लिए निकला । उसी समय श्रीकृष्ण 
ने चक्र का आवरण दृटा लिया। सूर्य का यक्राश सबको 
दिखाई पड़ा। अजुन ने जयद्रथ का वध किया। उसका सिर 
उड़कर कुरुक्षेत्र के निकट ही तपस्या करते हुये उसके पिता 
को गोद में जा गिरा | तपस्या करने के बाद ज्योंही वह 
उछे त्योही जयद्वथ का सिर एब्ची पर गिर पड़ा जिससे 
उसके पिता का सिर टुकड़े-टुकड़े हो गया क्योंकि उसके 
पिता ने जयद्वय को चरदान दिया था कि जिसके हवा 
जयद्रथ का सिर एृथ्यी पर गिरेगा उसका सिर हुकढ़े- 
इुकड़े हो जायगा। इसी कारण अजुन ने शंकर द्वारा पाये 


;नका गीत गोविंद! संगीत और साहित्य का अनुपम 


पाशुपत चाण से इसका सिर उड़ा दिया था । २. 
हा की सभा का एक राजा । 


वदूदल-अज्ञातवास के समय सहदेव का छुद्दम नाम। 
जयमल-१. मेइता के राजा, एक प्रसिद्ध चेप्णय भक्त । 
नाभा जो ने इनको मीरावाई का भाई कहां है। २* 
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&रग्ाहीन भ् राजा । एफ यार प्रदल श्र ने उसे 
रल्यि नोने यहां; प्रसु सब भला हा 
सम कौर सदणे रसइचत्र में सुसज्जित होने की घाज्ञा 
वन्य सेस्यार दो हपना युद्धाभव सेगयाया | जच उसे 
हा गया सब बड़ पसीने से मर था। फिर पता लगाने 
पर मालम 7पा कि. कोट श्याम चण बीर घकले ले सारी 
शप्र सेना यो परास्त सारके चला गया। शस गकार अश्ु 
ने फपने भसे की रफ़ा की। देमिए 'कामध्यजा, सखाल- 
भग साया मे त्या' ल्‍ 
सथयगत-इर्निंग के राजकुमार का भाई। भारत-चुद्ध में 
ग्रद कारवों के पन्न में था। 
जयशमन - एक प्रसिद्ध द्रद्मग | इंदप्रस्यथ के राजा अनग- 
पान मे सपनी घंद्रस्ाति नास की कन्या इन्हें व्याह्द 
मीधी। ये जय हिमालय पर समाधिस्थ थे तो इन्हें 
गज्योपनोंग की लालसा उत्पन्न एई। देहत्याग कर ये 
चंग्रगांति के गर्म से उत्पन्न हुये और जयचंद्र के 
भाग से प्रसिए ऐसे । देगिए 'अयचंद्र! । 
जन्नसिह-शण्मेर के चौटगान राजा के वंशोत्पन्न मद्रदेव के 
हे । एन्गॉन €० य्भ तक राज्य किया । 
सन-मम्य, बायु तया मसद्याभारत के अनुसार केफया 
के हारा सावभाम के पुत्र। एनकफा नाम जयस्सन भो 
प्रसिय ४ । फिप्णुपुराण के अनुसार ये शट्टीन के पुत्र थे। 
जयानीक-१.हपदपुत्र पांचाल | महाभारत-युद्ध में ये द्वोण 
पुप्त यश्यरवामा द्वाग सारे गये | २. मन्स्य देश फे राजा 
जो पिराद फे भाई 
जयाश्व-१ .एयानिक के भाई घोर द्वपद के पुत्र का नाम । 
इनरी झसस्यु द्रोगाचाय गाचार्य फे पुत्र अश्वस्पामा के हाथ से 
ए2। २, विराट के भाई । 
जयश-दिताट नगर में शनज्नातवास के समय सीम का शुघ्त 
नाम ! 
जरर्फार $, नागगज बासुकि फे बहनोई गुक प्रसिद्ध सर्प 
को नाम एनकी खली का नाम सी जरत्कारु था । इनके पुत्र 
का सास 'सास्तीझ था। एक ब'र हनकी पी ने एन्हें 
सोते से तगा दिया, शिससे अप्रसन्न शो, ये उसे छोः 
एप पाले गये। चडने समय _न्‍्दोंने पस्ति! ( गर्भ £ ) 
बहा था । एस कारण जो संतान हुई उसका नाम 
साग्तीक पड़ा । ३, नागराज बासुकी की सगिनी घोर 
प्रर्शर की सी छा सास । 
रठ मौरी-यासूरि की भगिनी जरकार का मामांतर । 
हु७ यार । 
जगम्‌नयमुदेस वी स्यराजी मास की ररी से उस्पन्त द्वितीय 
पुत्र पा साम। शग्रिपफतास्पत्त कर भी दष्चमों के 
जप ये घाभध हो गये थे एन्डोी झू बाग से श्रीरृप्य 
के मुसु शुरे। यार में मर्तसीय में एसी सायु हुई । 
है गण शारा/वर पका । येपूप उन्म से यालि >क। 
जयसलामनूर पामसद राप्या ये रट गोग से पीडिन थे । 
सूपरेप है व्याराभना में सागमुग हये । 
वी पर उारसा शो माम। यह शगा्धध फी उपमाता 
रा खहुद व की दा गातियों फो विन्क्ाधा पुग् 
हुमा शिसमे दाता मे दोनों को समान भूमि में फेर ब्रा 
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दिया। यह राह्सी श्मशान भूमि सें रहती थी। पृ 
दोनों भागों को जोड़कर पूर्ण कर दिया। पूर्णाद्र सर 
राजा से कहा कि जब तक इसके बीच की संधि 
हटेगी तब तक इसे कोई सार नहीं सकता ।॥; 
'जरासंघ । 
जरासंघ-१. मगधाधिपति बृहद्वथ के पुत्र का नास ! 
पुत्र-प्राप्ति के लिए चंड कौशिक की 'भाराधनाई' 
एक फल देकर राजा से कहा कि इसे रानी को सिजाई 
राजा के दो रानियाँ थीं। अतः फल को बीचोगीरः 
काटकर उन्होंने एक-एक टुकड़ा रानियों को दे दिर 
समय पर दोनों रानियों को आधा-आधा पुत्र हुच्चा एः 
ने उन्हें फैफया दिया कि्तु रमशान निवासनी जग 
की राद्यसी ने दोनों को जोइ (संधि) दिया। हम 
उसका नाम जरासंघ पढ़ा । कालांतर में यह एक मा 
योद्धा हुआ । थस्ति श्रोर प्राप्ति नाम की कंस की दे 
कन्याए हसी को व्याही थीं । कृष्ण के द्वारा कंस केठ' 
जाने के बाद जरासंघ ने कृष्ण को अपने श्राफ्रमरों। 
कारण मथुरा छोड़ने के लिए बाध्य किया | कृष्ण द्वाए 
हने लगे | युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ के पूर्व जाए 
और भीम में इन्द्र युद्ध कराया गया | कृष्ण के सर 
भीम ने जरासंघ फे शरीर की संधि तोड़ दी श्रौरर 
मर गया । दे० जरा” । २. घृतराप्ट्र फा एक पुत्र। 
जरितारि-संदपाल ऋषि के पुत्र। इनकी माता कान: 
जरिता शा्नी था । 
जरिता शाद्व-१. एक मंत्रद्वष्या । २, मंदपाल ऋषि 
पत्नी | ५ 
जरूथ-एक रात्तस | यह जल में रहता था। चशिष्ठ मुः 
ने श्रम्मि भज्वलित करके इसे भस्म किया था| 
जर्तिका-ब्रा्ीकों का एक गण । 
जलंधर-करयप कुल्लोस्पन्न एक गोचकार । 
जलंधरा-फाशिराज की कन्या व भीससेन की परे 
इसके पुत्र फा नाम शर्वन्रात था । 
जल जातृकण्य-एक प्रसिद्ध घाह्मण पुरोहित फा नाई 
यह काशी, विदेह तथा कोसलाधीश फे पुरोहित ई 
द० जातृकण्य! 
जलद-पअत्रि कुल्ोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ) 
जलसंधघ-१. शतराप्ट फे एक पुत्र का नाम जिसे भीम ने मे 
था। २, मगध के एक प्राचीन राजा । महाभारत सुद् 
ये दुयाधन फे पक्ष में थे भौर सात्यकी फे हाथ से इईर 
खत्यु छुद। यह बढ़े शूरवीर तथा पतिन्नकर्मा थे। 
अंगिरा कुल्तोग्पन्न एक दायर | इनका नामातर जलसे 
था। 
जलफ-एक पुरुवंशी राजा । 
जल्प-तामस मन्यंतर में सप्तियों में से एफ । 
जब- दटकारणय बासी एक रास । विराध नामक राह 
इसी का पुत्र था । 
जवानर-भद्राय्य फे पुत्र का नाम। भागवन में 
नाम ययबीनर है। घन्पत्र प्रयीरन नाम से भी ये 
पर 
जसवंतमिद््‌-एर प्रसिद वैःव _सक्त और जयमाल 
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नाम के विख्यात राजपूत भक्त के छोटे भाई | ये हरिदास 
ः के शिष्य -थे । 
[स गोपाज्ष-एक असिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने चारों 
धामों में हरिभक्ति का प्रचार किया । 
[सू स्वामी-एक अननन्‍्य हरिभक्त | एक बार ब्रजवासी 
इनके वैल खोल ले गये । इन्हें दुखी देख श्री कृष्णनी 
ने इन्हें दो नये वैल भेज दिये जिससे ये हल जोंतते रहे । 
नाभा जी ने इस घटना को ब्रह्मा द्वारा वच्छु-हरण को 
:कोटि में रक्खा है। 
सोधर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इनकी उत्पत्ति दिवदास के 
ः में हुई थी । भक्तमाल में इनके विषय में एक विलक्षण 
कथा मिलती है । कहा जाता है कि एक वार इनके यहाँ 
(रामायण! की कथा हो रही थी । विश्वामिन्न के यज्ञ- 
:रक्षण के लिए राम-लचमण जा रहे थे ईंस प्रसंग को 
पे भाव विभोर हो थे कहने लगे--में सी साथ 
चलूँगा ।? यह कहकर ध्यान में तन्‍्सय हो गये । अम्ु ने 
इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिये और कद्दां-तुम यहीं रहो, यज्ञ 
क्षण करके हम यहीं आते हैँ !! यद्द वियोग वचन सुन 
४ अपने आण ही न्‍्यौछावर कर दिये । 
९ हु-भागवत के अलुसार सत्यहित के पुत्र का नाम | 
कि, १,पुरुरवा वंश सें उत्पन्न एक भैसिद्धराजपि। इनके पिता 
का नाम अजमीढ़ तथा माता का नाम केशिनी था | एक 
(बार ये यज्ञ कर रहे थे। उसी समय भगीरथ गंगा को 
लेकर उसी मार्ग से निकले । इनका सारा आश्रस जल- 
#म्रप्म हो गया । छुव्घ हो इन्होंने गंगा को पी लिया | 
भगीरथ आदि के बहुत प्राथना करने पर इन्होंने अपनी 
| जाँघ से गंगा की निकाल दिया । इसी कारण गंगा का 
॥ एक नाम जाह्नवी पढ़ा। गंगा इनसे विवाह करना चाहती 
थीं; कित॒ इन्होंने युवनाश्व की कन्या कावेरी का पाणि- 
प्रहण किया। इनके पुत्र का नास पुरु था। २. 
(विश्वामित्र-चंश के शादि पुरुष 'जाह्नव” विश्वासिन्न 
का पेन्रिक नाम है। 'जाहवी' शब्द ऋचेग्द में आया 
[है जिसका अर्थ जहू, की स्त्री तथा जहू_ का चंश दोनों 
(हो सकता है । 
गववंत्त-ऋत्तराज जांबबान ब्श्मया के पुत्र थे। त्रेता में राम- 
| रावण युद्ध में इन्होंने रास की सहायता की थी । द्वापर 
में स्यमंतक मणि के लिये ध्रीकृप्ण ने इनसे युद्ध किया | 
“भंत में स्यमंतक मणि के साथ-साथ इन्दोंने क्रपतती कन्या 
४जांवचती श्रीकृष्ण को सांप दी । संभवत: जांचवान कोई 
#प्रतापी अनाय राजा थे। नाभाजी ने रास के पझमग्रगण्य 
#भिक्तों के साथ इनका उल्लेख किया है। दे० 'जांववत्ती'। 
[ववती-ऋत्तराज जांबवान की कन्या जो रृप्ण को व्याही 
थी । यह कृप्ण की अप्ट पटरानियों में से एक थीं | इन 
;। सांब, सुमित्र, वसुसत्‌, पुरजित, शतजित्‌, सहस्नजित, 
विजय, चित्रकेतु, &विड़ तथा ऋतु नामक दस पुत्र तथा एक 
कन्या थी । अंत में इन्होंने श्म्मि समाधि ली थी । 
५डा[-एक प्रसिद्ध वेष्णय भक्त। ये संभवतः 'खोजी' आदि 
; पहुँचे हुए साधकों के समकत्त थे । 
[तकि-एक राजा । यह चंद्र विताशन झसुर का अंशा- 
#पतार था। 
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जातिस्मर-(कीट) एक कीड़ा जिसे पूर्व जन्‍म का तृत्तांत 
याद था । इससे व्यास का संवाद हुआ था| च्यास के 
उपदेशानुसार यह युद्ध में मरकर सोक्षे को ग्राप्त हुआ । 

जात्‌कर्य-एक प्रसिद्ध पुरोहित । यह कात्यायनी के पुत्र 
तथा असुरायण और यास्क के शिप्य थे। इनके शिप्य 
पारागर्व थे। अलीकयु तथा वाचस्वत्य आदि क्रषि इनके 
समकाज्लीन थे । संधि-नियमों के संबंध में इन्होंने विचार 
किया था । सांज्यायन श्रौत सूत्रों से इनका नास जात्‌- 
कर्ण कहा गया है। आचार तथा क्षाद्‌ के संबंध में इन्होंने 
सूत्र लिखे हैं । श्रौतसूत्रों में एक उपस्छतिकार के रूप में 
इनका उल्लेख है । इनका समय २००-४०० ई० के बीच 
में अन्लमान किया जाता है । 

जानुज॑ंघ-एक राजा । 

जावालि-१. एक मअसिद्ध ऋषि | सहाराजा दशरथ के मंत्री 
ओऔर पुरोहित । ये एक मद्वान्‌ दार्शनिक थे । इन्होंने राम 
को निज सतावलस्बी बनाने की चेप्टा की किंतु राम ने 
इनके सतत का विरोध किया। ये एक नैय्यायिक थे। किसी 
विशेष कारण से इन्होंने अनीर्वरवाद संबंधी अपने मत्त 
प्रकट किये । वास्तव में ये एक चढ़े हरिभक्त थे । नाभादास 
जीने इन्हें »सुख हरिभक्तों की श्रेणी में रक्‍्खा है । २, 
मंदराचल पर तपस्या करनेवाले एक ऋषि। इनके एक 
लाख शिप्य थे। ऋतुंभर नासक एक निस्संतान राजा को 
इन्होंने विप्णुसेवा, गोसेवा और शिव की आराधना का 
उपदेश दिया था । एक वार ये वन सें गये । वहाँ इन्होंने 
एक परम सुन्दरी ख्री को तपस्या करते देखा। उससे प्रश्न 
करना चाहा कितु उसका ध्यान नहीं हटा | अंत से इन्हें 
मालूम हुआ कि वह कृष्ण की आराधना में मग्न थी। 
इनके मन में कृष्णोपासना की भावना जगी और गोकुत्न 
से चित्रगंधा नास्क गोपी के रुप में येजन्से ) ३.भगु-कुलो- 
त्पन्न एक ऋषि स्पृत्तिकार। हेमाद्दि और हलायुध ने इन्हें 
आधार माना है। ४, एक प्रसिद्ध ऋषि | ये विश्वासित्र 
के एक पुत्र थे 

जालंधर-(जलंघर) शिव के तृतीय नेत्र की अ्रप्नि से उत्पन्न 
एक अति पराक्रमी राष्तस | एक समय इंद्र शिव के दुर्शन 
के लिये केलाश गये । चहाँ उन्होंने एक भयंकर पुरुष को 
बैठे देखा । उससे उन्होंने पूछा कि तू कौन है। कुछ भी 
उत्तर न मिलने पर देवराज ने अपना बद्रन-प्रहार किया 
जिस कारण उस पुरुष का कंठ नीलबर्ण हो गया झौर 
भाल स्थित तृतीय नेन्न खुल गया। असम्लि की ज्वाला 
निकल कर इंद्र को भस्म करने लगी । इन्द्र की समरू में 
अब आा गया कि वे साक्षात्‌ शिव हैं । इन्द्र प्रार्थना करने 
लगे । शंकर ने चह अप्नि समुद्र में फेंक दी जिससे एक 
बालक उत्पन्न हुआ और घोर रच के साथ रोने लगा। 
वह रच इतना भयानक था कि सारा संखार बहरा हो 
गया । घष्मा के आने पर समुद्र ने उन्हें वालक को सौंप 
कर उसकी रक्षा करने के लिये क्ट्ठा। ब्रष्श ने उसे अपनी 
गोद में ले लिया पर गोद में लेते ही, उसने इतने जोर 
से घद्म की मूँछु नोचनी शुरू की कि उन्‍ूके नेत्रों से 
जल चहने लगा | तय मजा ने उसका नाम ज्ञालंघर रण 
दिया और बर दिया कि शिव के सिदधाय उसे कोई 
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मार ने समझे । मतानर से इसकी उत्पत्ति स्थर्ग-नदी 
गंगा सभा समठ हे संयोग से हुई । पंद्रा होते ही या 
चीयय भेटी भयानक स्वर से रोने लगा ! संसार कॉपने 
छगा। पंशा रृप्य शाये झोर उसे असुरों का राज्य 
दिया । घर दिया फि बा झपर्ग पार पाताल का राजा 
हो | हसने एफे्एू यो परास्त दिया। मय देत्य ने एसकी 
गएधानी भी रगना फी। शुक्राचार्य ने इसे संजीवनी 
विद्या शी।. इसमे उुन्दा नामझ फन्‍या से चिचाह किया 
था । हेसाएें ने हसके फर्याचारों से तंग प्याकर विष्ण्प 
से प्राथना ही । साथ्मी के रोकने पर भी दिप्ण गये । 
पटुस उनों सके युद्ध होता रहा । झंत में प्रसक्न हो विष्णु 
आदाग +पर चार गये। फालातर में इसने नारद से 
पार्वती ४ सुररस्ता सुनी। पार्वती फो री रुप सें ग्रहरश 
से की एसमें इर्दा झापन्न हुद। निशंस, शंभ, काल- 
मेमि घाटि राषसों का साथ ले हसने केनाश पर शाऋ-" 
मगा फिण। शा की सेना से पार न पाकर गांधवी 
विद्या से शिव यो सोटित कर स्वयं शिव रुप धारण कर 
दागनी है पास गया। पादती को जब यह ज्ञात हुआ कि 
साफस ४, सब यह गृत भो गई अर विषय को शरण 
में गट । गालंघर को या बर था कि जब तक उसकी 
परी एए यानिमस धर्म सप्ट नहीं शोया सब तक कोई उसे 
मार नहीं संफेगा। दिप्णु ने जालंघर का रुप घारण करते 
मेसशा सारत्य माट दिया । शान होने पर बृन्दा से पिष्णु 
यो स्शप दिया कि ह्ैसाय॒ुग में उनकी पी रास के 
गा यपशत में। जायेगी कोर ये बन-वन भटक्ते 
फिरंसे  सुन्‍्द्रा ने सपने वि को प्राप्त करने के लिए घोर 
सपस्पा रो । शिस ध्यान पर उसने तपस्या की थी, 
छसया नाम सम्दासन सी राथा । एक बार फिर उसे पति 
के शुन ह/४ था पस मभें विश्गु ने चक्र से उसफा सिर 
घह गे दइलटग शज दया । एसलपए शणय फ्े स्थान पर एक 
धार ने मिम्सत एुणा जो शिय के सेन में मिल गया। 
गूरश मे यदि मे सपेश छिया । 
जाततनि-भुगद् रो ख गऊ गोत्रझार या नाम । 
ज्ञालमनो-वेस्ट्रयत बादल की कर्या। इसके बारिक 
नागा: पुत्र में बत प्रसिद्ध प्राप्त ही थी। बाद नागपूणा 
हे बात गाजर उहता भा; । 
जाल पनी - एगए :पदन्या | इसे ऊपर सोमित हो शरदन 
ह। रेगगंयाएन वत शाधो था. शिससे झूप तौर झृपो का 
टइस्स दया | 26 फिपरा । 
जिसगम - * सादा पार म्द्ट पुत्र । थडे झअत्ंन ण्ग्कि 
थे डर संर४ | शेप मे मधयत नामझ स्थान में एन 
घाव "पता 
जिटयनो-परकद्ा शी दक हत्या था नाम । यद थे सामझ 
दस भा पते ५ )! 
जिनझत ऋआिज; 
दादी ५।। 
दधगर, एफ का ॥ 


37१९ कु 
छिसस्माो-हज विद हद । 


हित 


एसी शाता था सास हति- 


जिला झादलिय नामर कि दाल मपेकसी राज्य थे एक 
स्व शाद्र । 


[ जालपि-्लेगार) 


जित्वन्‌ शैलिनि-शिलीन ऋषि के पुत्र। से शैलिन रा 
से भी प्रसिद्ध हैं । ये जनक तथा याघ्दउत्य फेम; 
पघालीन थे और वास्देदता को भाग्र मानते थ। एन 
दा नास जिन था । 
जिन-दे० “जित्यनशिेलिनि! 
जिप्सु-१. पिप्णु, इन्द्र तथा झजुन का नामात्तर। 
भोत्य सन्‍्दंतर में गहु के पत्र । है. सष्टाभारत युद।ं 
पांठवों के एक सित्र राजा जिन्हें कं ने सारा था । 
जीमृत-१. एक मन्त जिसे विराट के यहाँ प्रशातवास झः 
में भीम ने मारा थधा। २» भीम के एक पुत्र का नाम 
भागवत, विप्णु तथा मत्स्य के खबुसार ब्योरा 
पुत्र । 
जीमतवाहन-१. बह पूर्व जन्म में मध्य देश के घधीरः 
शुरसेन नागक राजा थे। २. शब्दार्थ - जीमूत (वाद 
जिसके वाहन है । इन्द्र की एक उपाधि । इस नाथ 
कई व्यक्ति हें, जिनमें दायभाग' के लेखक प्रसिदर # 
जीवंती-परशु नामक एक वैश्य फी खी का नाम | पुर 
कस्पा से ही इन्हें वेधव्य प्राप्त हुआ और फालासर 
इसने बेश्यावुत्ति स्वीकार कर ली । पर एक समय छुआ 
मुझ से 'राम! ये दो अक्षर निकले जिसके प्रभाव से ० 
पाप-मुक्त हो अपने जार के सहित विष्णलोक को उ 
गई । 
जीव गुसाई-प्रसिद्ध च'णव भक्त, विद्वान तथा लेखऊ | ९ 
चेप्णय 'भक्त बंधु” रुपसनातन के भत्तीजे त्था शिष्य 
ये लेखन कसा में अद्वितीय थे एवं प्रसिद्ध दार्शनिक 
संदेद-ग्ंधियों के सोलने में सिद्ध थे । दे० 'रुपसनातन 
जीवनाथ-प्रंगिरा कुलोंस्पन्न एक गोन्रकार । पार्टाता 
हनका नाग घुबनाश्व भी मिलता है | । 
जीवल-छयोध्यापति ऋनुपर्ण राजा के घश्वपाल का नाम) 
घन्नातरास काल मे जब राजा नज्त चऋतुपण ये सारदी 
बने थे तब्र उन्होंने इसकी गशंसा की थी | 
जीवा-१.ममिय दाकषिणात्य भक्त घागगण । ये बबीर के शिई 
थे तथा प्रसिद्ध भक्त तत्या जी के भाई थे। दे० दया 
है. एक प्रसिद्ध मध्य कालीन बेषणघ भक्त | 
जावानंद-प्रसिद्ध भक्त तथा चारण । 
ऊुम्र -गादइत नामक स्लेन्द फा पुत्र । याकूत के पिता क 
नाम स्यूट या । 
जुड़-गरपन्पति की सी का नास । सर्वानुक्मणी फे घनु्ा' 
ये सम्देस वी था थीं । 
जूज्न- न्‍्यूट नाम पिग्यात सक्रेच्छराज के बूंशज। 
सलच्छ्गाण चग्ल फा पुत्र। इसने दो सो सतीस या 
सके राप्य फिया । 
जृज़ुबा- एफ प्रसिद चारण भक्त । ये फयाल गायक पे 
नाभादासन्नी ने एस प्रकार के १६ गायकों का उसतेंी 
द््यि हि । 
जूनति-सातरघन के: 
ब्घयिना । 
जे सके एक बण । यह सटा छग्पाचारी था | धर्मिय 
पाया इससे ग्ग्नर्स काने थे । 
गजखयाइ-एक कास: द्वार भकि परायगा महिला || 


पुत्र। फरयेद की एफ पप्णई 


जैगीपन्य-डिभ ] 


जैगीपन्य-१. एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके शिप्य देवल इनके 
असाधारण तेज ओर तप से प्रभावित थे। अश्वशिरस्‌ 
राजा की सभा में कपिल ने विप्णु का तथा इन्होंने गरुड़ 
का रूप ग्रहण किया था। २, कृतयुग में शतकलाक नामक 
ऋषि के पुत्र का नास । इन्होंने प्रभास क्षेत्र में बड़ी उम्र 
तप॑स्था की थी । ३. देवीमागवत्त में इस नाम के कई 
ऋषियों का उछ्लेख मिलता है। इनसे शिक्षा ग्राप्त 
करके ब्द्यदुत्त-पुत्र विश्वक सेन ने योग शाख पर ग्रंथ 
लिखा था | 

जैतारत-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त, जो भिक्ताद्धत्ति द्वारा 
जीविका-निर्दाह कर संत-सेवा करते थे । 

जैत्र-१. कृष्ण के अनुचर का नाम । २. धृत्तराप्ट्र का एक 
पुत्र जिसे भीम ने सारा । 

जैन्रायश सहोजित-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने राजसूय 
यज्ञ किया था । 

जोईसिन-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति-परायणा महिला । 

ज्ञानदेव-(शानेश्वर) एक महान्‌ महाराप्ट्री भक्त कवि । 
मराठी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अंथ 'ज्ञानेश्वरी” फी रचना 
इन्होंने १४ वर्ष की अवस्था में की । इनके पिता ने पत्नी 
के रहने पर भी गुरु से कूठ बोलकर संन्यास ले लिया। 
इनके गुरु जब दुक्तिण गये तब इनकी माता को उन्होंने 


पुत्रवती होने का झाशीर्वाद दे दिया। माता ने पति के- 


संन्यास लेने की गाथा कह सुनाई । गुरु के कहने से इनके 
पिता को गृहस्थाश्रस स्वीकार करना पड़ा । इनके जाति- 
भाहयों ने इन्हें प्राह्मणस्व्र से भ्रप्ट झहराकर अपमान के 
साथ इनका चहिप्कार किया। 'गेनीनाथ! ओर ज्ञानेश्वर! 
नामक दो पुत्र और 'झुलावाई” नासक एक कन्या उत्पन्न 
हुई। छ्लानदेव को वेद की शिक्षा देने से इंकार किया 
गया। इस पर इन्होंने कहा कि सनस।, वाचा, कर्मणा 
भगवान को जाननेवाला ही व्राह्मयण है क्योंकि वेद तो 
एक सेंसा भी पढ़ सकता है | ऐसा कहकर वहीं उपस्थित 
एक भेंसे से इन्होंने शुद्ध शुद्ध वेदोध्चारण करवाया | सब 
ज्ञोग आश्चर्य में पढ़कर इन्हें एक सिद्ध सहात्मा मानने 
लगे । हुनके त्रिपय में श्रनेक विलक्षण कथायें प्रसिद्ध हैं। 
अपने मत का प्रचार करके कुछ दिनों के बाद इन्होंने 
ज्ञानतः घिर समाधि ले ली । 

ज्ञानभद्र-हापर युग में सौराप्ट्र देश में रहनेवाले एक 
महारधी का नाम। एक वार वहाँ दुभिक् पढ़ा | इन्हें 
सपत्नीक उपचास करना पढ़ा। ये पर्वत पर चले गये शोर 
दोनों की वहीं पर झत्यु हो गई | इनको सायुज्य मुक्ति 
प्राप्त हुई । 

ज्ञानश्रुति-एक पुण्यात्मा राजा | गोदावरी तट पर स्थित 
प्रतिष्ठान नामक नगरी से इनकी राजधानी थी । इन्हें 
आकाश में एक विचरणशील हंस द्वारा ज्ञात हुआ्ला कि 
शैके नामक भष्यवेत्ता इनसे प्मधिक पुण्यशील हैं। यह 
सुन कर रथ पर आरूद होकर ये उनके पास गये ! उप- 
हार रूप सें बहुत सी सामझ्ी रक्‍्खी पर उन्होंने अस्वी- 
कार किया। इन्होंने पूरी गीता का माहात्म्य उनसे पाप्त 

किया। 
ज्योत्ति-. एक बसु-पुन्न। इनके पिता का नाम अह 
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था। २. कातिकेय का एक मझृत्य जो उन्हें अग्निदेव से 
मिला था । 

ज्योतिक-एक सर्प । 

ज्योतिष्क-एक सपप । 

ज्योतिष्मत-१. मधुवन-निवासी शाकुनि नामक ऋषि के 
पुत्र । २. एक अप्नि । 

ज्योतिस्‌-कश्यप तथा कब्गू के एक पुत्र का नाम | 

ज्योत्स्ना-सोम की कन्या, तथा वरुण-पुत्र पुप्कर की खी। 

ज्वर-१. करग्प तथा सुरभि के पुत्र। २. एक रोग जिसकी 
उत्पत्ति शिव के प्रस्वेद से हुई थी । यह देत्यराज वाणा- 
सुर के सेनापतियों में से एक था। इसके तीन पैर, तीन 
मस्तक, ६ वाहु और & आंख थीं। अनिरुद्ध-उद्धार के 
लिए वलराम आदि के साथ श्रीकृष्ण ने जब वाणासुर 
पर चढ़ाई की तब ये ज्वराक्रांत हुये । उसे नप्ट करने के 
लिए श्रीकृष्ण ने एक शीतज्वर की सृष्टि की । ज्यर 
कृष्ण को छोड़कर अलग हो गया और उनकी स्टुति 
करने लगा जिससे संतुप्ट हो इन्होंने उसको क्षमा कर 
दिया और यह वर दिया कि पृथ्वी पर तुम्हें छोड़कर 
और दूसरा ज्वयर नहीं रहेगा । भागवत में केवल त्रिपाद 
और त्रिशिर ज्वर का उल्लेख है । 

ज्वलंती-तक्षक की कन्या त्तथा ऋच फी ख्री। अत्यंतार 
इसके पुत्र का नाम था । 

ज्वलना-प्रसिद्धू सरपप तक्षक की कन्या तथा सोमवंशीय 
औचेयु थथवा ऋचेयु की ख्री । 


माभू-एक प्रसिद्ध वैष्णब भक्त | 

माजी-एक प्रसिद्ध हरिसक्ति-परायण महिला। थे विख्यात 
भक्त रेदासजी की शिप्या थीं और मारवाद़ प्रांत की रहने- 
चाली थीं। 

मिल्ली-इृष्णिवंशीय एक यादव । यह द्वॉपदी-स्व॒यंवर से 

3338 था । नासांतर मिल्लीवश्र है । 

ल्लीर॒ब-एक यादुव । 


ट््ड-एुक शाखा-प्रव्तंक ऋषि । दे० 'पाणिनि! । 

टीला-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये भक्तों में टीला (शिखर) 
के समामत ही उच्च थे । 

टीला जी-शमानंदी संप्रदाय के एक अम्ुख भक्त तथा 
प्रचारक, जो पैहारी जी के २४ प्रधान शिप्यों में से एक 
एवं नाभा जी के गुरु अग्रदास जी के गुरुभाई थे । 

टेकराम-रामनंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध भक्त। ये पैहारी 
जी फे शिप्य तथा नाभा जी के गुर अग्रदास जी के एक 
गुरु भाई थे । 


डंवर-कातिकेय का एक अनुचर जो उन्हें धाता से 
मिलाथा। 

डरार-एक अमुख चप्णव भक्त । नाभा जी ने इनका उद्चेख 
चैतन्य द्वारा भ्रभावित अप्यादश प्रधान वे“णव प्रचारकों 
के साथ किया है । 

डिडिक्र-एक सूपक | 

डिभ-जराखंध का प्रधान सेनापति झौर एंस का छोटा 


थ्द ] 


असगई । एंस फौर दिशा शिय के था से प्रमेष झोर शवध्य 
ही गये थे पिर्पाट भर गृंदोदर शिव के दो गगण भी 
सटय इनटी सहायता फरते थे। तपस्या में तत्लीन 
दुर्यासा हापि शा हसमे साप्मान छिपा । झुनि के शिका- 
पस सरने पर धीकण ने एससे घोर युद्ध श्या। से 
रत बरसे एसे बहन दर हटा ले गये। इसी बीच 
एमे शास इसे कि उखदा भाई हंस मारा गया। इससे 
शयशीन धोयर था यमुना में झूद्ध पदा और यहाँ घात्म- 
हत्या एयर र। हस पाप से दीप॑ज्ाल तक उसे नरक- 
पानना भझागनी पड़ी । 


सेटि -अंगिरा-मात्रीय एक एसयुगीन घिग्यात छा । एन्‍्द्रों- 
में दीर्पगाल नकझ शिप की तपस्या फरके शिव सहस्त नाम 
योग से उसमें प्रसप्त क्या । बरदान मिला कि सुग्हारा 
पुप्र सततार हो । सर्ययंशी फिपन्या राजा हनके शिष्य 
॥। ठिप पुराण में नया नाम दंदी मिलता है, यथ्पि 
शिप्र सग्स नाम में संठि शब्द ही मिलता है । 

संति-भूम्त पाशर कुलोस्पप्त एफ प्रग्यात ऋषि । 

तंनिपाज्ष-स्शातयास-काल में सहदेव द्वारा ग्ृद्दीत छुग्म 
नाम । महाभारत के सुमकोएम्‌ संस्करण में तंन्रीपाल 
ध म्‌ संस्करण में त॑ 

तंतुमान-झप्ति फा एक नाम । नामांतर उत्तराम्ि! है । 

मंत्रपज्-*० 'तंतिपाल' 

तंबि-झंगिस झुलोस्पक्ष एक गोत्रयार छ्ाषि। 

तंस-मव्िष्य के अनुसार समुत्तेस के पत्र 

तेलु-5क एुरपंशी राजा । एनके पिता का नाम मतिनारथा 
धा। 

तक्धिद-झप्मिकतोच्पन्‍्न एफ गौन्रशार का नाम । 

तक्ञ-दागरावि भरत्त के पुत्र । एनड़ी माना का नास माँडयी 


था । झपन छुप्तर नामझ भाई के साथ हन्होंने गांधार की 


यात्रा पी और दस देश को जीतकर तप्षशिला नाम 
केत शंगरी बनाई 
धश्ुद-मा्टइली सदासपी में गऊ प्रसिद्ध सर्पराज | एसके 
साता वा नास बद्ध सथा पिता था कश्यप था। अंगी 
प्रयाप में शाप से एसने ही राजा परीक्षित के काटा था । 
पन्प सपा के साथ सझाह भी चैडेंठ के द्वारपाल भाने 
गये 6 | एसाडिये इर्दियेनस की एप्टो रघनेयालों फे लिये 
हुए प्रसंस गयणा अनियाद है । 
सतपुरुप शिय के सूप आयनार का नाम । 
सेतवा-प्रमिय दाशिणार्य शझात्रा भक्त यो प्र फे शिष्य 
व हुड 6 छड़ भाएं गा भाग रीया था। उुजादे का शिष्यम्य 
पिदार शाह के शापण गोमों ने हुए जाति-बफिप्ड्स कर 
दिए । एव भाई णो थक बसा छीर एक को एप: पुत्रथा। 
इसे दाीती पा गली सतह शत की सका था । फ्यीरदास 
में धाझा से दिए था दूसे से ब्याह फर दो। 
देह उपयकश मे घबरा खिददरी दे रूप लोगों मे खोनों 
जग हे ते यो घन दिया झिनु 
ह्शामिरन हये बने । चंत ले 


वेद धाद-शआरश विदार 
दि ये वह इाणा वर 
पार । नी भगाषा>भकति फ्रे, नो 


४ पर्चा मे क्ज्ा कि 
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६४ बहा भार घचते 


सेएगसाहाटुभा। 


[ तंडि-तांडय 


तनु-एक महपि । दे० क्रृप' । 

तप-१. तामस मनु के पुत्र। २. एक अग्नि का नाम । 

तपती- सूर्य और छाया की कन्या । इसके सावित्री नाम 
की शति रुपवती एक बहन थी । एक ससस घाज्षपुत्र 
संवरण सझगया खेलने निकले | उनका अश्य भटकता हुआा 
ण्क पयंत पर पहुंचा, जहा तपंती शाई थी। इसके सौंदर्य 
से मुग्ध होकर संवरण ने तत्काल गंधर्य-विवाह फी प्रार्थना 
फी। किन्तु पिता की सम्मति के बिना वह तैय्यार न 
हुई। अनंतर सूर्य की तपस्या करने पर तपती के साथ 
विवाह करने की थ्राज्ञा मिली । विवाह होने पर इनफे 
कुर नाम का पुक पुत्र हुआ जिसने कुद घंश की स्थापना 
की। 

तपन-१.पांडव पक्षीय एक पांचाल वीर जिसे युद्ध में कर्ण 
ने मारा | २. एक देव जिन्हें अम्रत-क्षा का कार्य सॉपा 
गया था । ३, रावणपत्षीय एक राक्षस जिसे गज नामक 
बानर ने मारा था । 

तपस-चाराहु करप में शिव का एक अचतार । एनके लंयो- 
दर लंयाद्य, फेशलंय तथा प्रतंबक नामक घार पुत्र थे। 

तपस्विन-मस्स्य पुराण के श्रनुसार नठवला से चछम॑ूु फे 
एक पुत्र। 

तपीदुति-त्तामस मचु फे एक पुत्र । 

तपोवन-तामस मनु के एक पुत्र । 

तपोभागिन-तामस मनु फे एक पुत्र । 

तपोभूत-तामस मनु के एक पुत्र | 

तपोमृर्ति- रद सावर्णि मन्‍्यंतर में सप्तर्षियों सें से 
एक ! 

तपोयोगिन-तामस मल के पुत्रों में से एक । 

तपोरति-तामस मनु के एक पुत्र । 

तपोराशि-तामस मनु के एक पुत्र का नाम । 

तम-गृत्समदवंशीय श्रव्ध॒ नामक एक धाहाण के पुग्र का 
नाम | इनके पुत्र का नाम प्रकाश था । विष्णु पुराण के 
अनुसार ये पशुश्नध्या के पुत्र थे । 

तमस्य-तामस मनु फे एक पुत्र । 

तप्तीजस-शसमंजस्‌ राज़ा के पुत्र । मत्य्प के अनुसार ये 
देवाहं के पुत्र थे । 

तम्र-मद्दिपासुर नामक प्रसिद्ध रास का कोपाध्यए । 

तरत-फा्वेद के श्नुसार तरंत और पुरुमी दोनों रयवाश्य 
के घाश्रयदाता थे । 

तरगणियक-एुक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने ३६०० वर्षों तक 
राज्य किया भविष्य के शहुसार ये थमगि चत्सल राजा 
के पुश्न थे ! 

तरत-राम सेना के एक बानर योद्धा। यह एनमान फे 
साथ पन्दिम द्वार डी रक्षा करते थे। 

तरच-छप्पेद सें दानस्नुति के सिल्लसिल्े में इनका उप्सेख 
हुया ४ । हे 

सझःगप+ -णुक सर्प छा नाम । 

तज-उत्तम मलु के एफ पुत्र का नाम | 

सता-एफ शाणा प्रव्तक घर । २० 'पाणिनि! । 

नलबफकार-एुक शासा अयतंक ऋषि । 

तटिय-पद् घ्राघाये का नाम । ये वैशंपायन के नव रिफ्यों 


तांडचिंद-ताक्ष्ये ] 


में से एक थे। सामचेदांतर्गत कौथुमी शाखा का तांडय 
प्राह्यय इनका रचा हुआ है । 
तांडविंदू-एक आचाये । 
तांडिन-एक आचार्य जिन्होंने महाबृहती छुंद को सतो- 
बहती कहा है । 
ताडकायन-१.विश्वामित्र के एक पुत्र । २. वादरायण 
व्यास के एक शिष्य | यह अंगिरा गोतन्न के प्रवर थे । 
ताड़का-(त्ताटका) यक्ष सुकेतु की कन्या (मतांतर से सुंद्‌ 
नामक दैत्य की कन्या), तथा सारीच-सुबाहु की माता, एक 
प्रसिद्ध राक्तसी । यह अगस्त ऋषि के शाप से राक्षसी हो 
गई थी और सरयू के किनारे ताक नामक बन में निवास 
करती थी । उस प्रदेश में इसके उत्पात से तन्राहि-न्नाहि 
मची थी। यह विश्वामित्र के देनिक यज्ञ-विधान में बाधा 
डालती थी । अतः उसका वध करने के लिये वह दशरथ 
के किशोर राम और लघ्मण को ले गये। पहिले तो 
स्री जानकर उसका बच रास को श्रजुचित भत्तीत्त हुआ, 
किन्तु माया के बल से जब वह उपल वृष्टि करने लगी 
तब विश्वामित्र की श्राज्ञा से राम ने उसका वध कर 
डाला । 
तापस-दत्त का नामांतर । यह सर्पयज्ञ में एक होता थे । 
तामरसा-अत्रिमुनि की स्ली का नाम । 
तामस-१. धर्म तथा हिंसा के पुत्र | २.भविष्य के अनुसार 
श्रवस के पुत्र | ३. प्रियत्त के ठृतीय पुत्र तथा उत्तम के 
भाई | इन्होंने नमेदा के दक्षिण तट पर शिव की पूजा की 
थी । यह चतुर्थ मन्वंतर में मनु थे भौर अपनी ख्री के 
साथ स्वर्ग गये । 
ताम्रतप्त-कृष्ण और रोहिणी के एक पुत्र । 
ताम्रध्वज-प्रसिद्दध दानवीर राजा मोरध्वज का पुत्र | यह 
भी पिता ही के समान त्यागी और घामिक था | 
ताम्रल्िप्त-वंग देशीय एक क्षत्रिय । 
ताम्रा-१.वसुदेव की एक स्त्री । इनके पुत्र सहदेव थे । २. 
प्राचेतस दत्त प्रजापति तथा आसिक्री की कन्या जो 
कश्यप को व्याही थी । 
ताम्रायणु-यज की शिप्य-परंपरा में व्यास के एक शिष्य। 
चायु के अनुसार ये याज्षवल्क्य के वाजसनेय शिप्य थे । 
तार-१. सय दावन का एक साथी | २, राम सेना का 
पसिद्ध चानर वीर । सुओव की खत्री रम्या हसकी कन्या 
थी । ३. मधुचन निवासी शकुनी नासक एक ऋषि का 
पुन्न । 
तारक-एक प्रसिद्ध असुर | इसने परियात्र पर्वत पर बढ़ा 
उग्र तप किया और बघह्मा से अमरत्व का चर साँगा पर 
चह संभव नहीं था | अंत में उसे यह वर मिला कि सात 
दिन के बच्चे के हाथ से उसकी झत्यु होगी। १०,००० वर्ष 
तप करके ब्नेलोक में यह अजेय हो गया । इसने इंद्रादि 
देयताशों को परास्त कर अलोक्य में पना वैेभव-विस्तार 
किया । देवताझों ने शिव से यह प्रार्थना की कि थापके 
नव-जात शिश् के द्वारा ही रात्तस का चध होगा | देव- 
ताथों की रक्ता के विचार से शंकर ने पावेती से विवाह 
किया जिसके फल्लस्वरुप देव-सेनापति स्कंद का जन्म 
हुआ । जन्म के सातवें दिन इन्दोंने रात्तस का बंध किया । 


[ ७५ 
रिपुर के जन्मदाता तारकाक्ष (ताराक्ष) कमलाक्ष तथा 
विद्वन्मानी इसके पुत्र थे | 

तारा-१. बृहस्पति की दो स्त्रियों में से दूसरी। दे० 'सोम! 
तथा छुघ? | २.वानरराज वालि की ख्री। यह सुपेण नामक 
वानर की एुन्नी थीं जो पंच-कन्यायों में से एक गिनी जाती 
हैं। अ्ंगद इन्हीं के पुत्र थे | वालि की झत्यु के वाद ये 
अपने देवर सुम्रीव के साथ पत्नी रूप में रहने लगी थीं। 
३.,सूर्यवंशी हरिश्चंद्र राजा की ख्री । इनका नाम तारामती 
भी पाया जाता है। रोहित इनके पुत्र थे। दे०'तारामती' | 
४, दुस महाविद्याओं में से एक का नाम | ९. एक बह्म- 
वादिनी का नाम ! 

ताराक्ष-तारकासुर के एक पुत्र का नाम | दे० 'त्ारक' । 

तारापीड-१. काशी का राजा जो का्दंबरी की कथा का 
नायक, प्रसिद्ध राजा चन्द्रापीड का भाई और प्रतापादित्य 
का पुत्र था। राज्यलोभ से अपने बढ़े भाई को इसने मरवा 
डाला था । इसके शासन-काल में कार्मीर त्तो सम्ुदछ 
हुआ पर प्रजा दुखी रही। राजतरंगिणी फे अज्जुसार 
इसने ४ वर्ष २४ दिन राज्य किया । २. सत्स्य पुराण के 
अलुसार घचन्द्रालोक राजा के पुत्र का नाम। हनके पुत्र 
चंद्रगिरि थे 

तारामती-ये शेच्य देश के राजा की कन्या थीं इसीलिये 
इनका एक नास शेब्या भी है। ये राजा हरिरचंद्र की 
पटरानी थीं । वरुण की कृपा से इनको रोहित नासक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । विश्वामित्र की दुक्षिणा पूरी करने फे 
लिये राजा ने पत्नी को एक बुद्ध प्राष्मण के हाथ बेंच 
दिया। रोहित घाह्मण के यहाँ सर्प-दंश से मर गया। 
उसे लेकर ये श्मशान में गईं । हरिशचंद्र को उनके खरी- 
दार ने श्मशान में डोम का कार्य दिया था। हरिस्चंद्र 
ने पत्नी से कर रूप में कफन माँगा। पत्नी देने में 
असमर्थ थीं । डोम-सरदार ने तारामती के वध करने की 
आज्ञा दी । रानी ने अपि-प्रवेश किया । इसी समय इंद्र 
ने प्रकक होकर सबको जीवित किया। विश्वामित्र के 
आशीर्वाद से रोहित बढ़ा प्रतापी हुआ । कहा जाता है 
कि रोहितास्वगढ़ का किला उसी का बनाया हुआ है । 
संस्कृत नाटक 'चंडकौशिक” और हिंदी नाटक 'हरिश्चंद्र! 
में यही कथा चणित है। 

ताक्ती-कंधर की कन्या । इनकी माता पक्षिरुपधारिणी 
सदनिका थीं। यह पूर्व जन्म में चसु थी और दुर्वासा के 
शाप से पक्षियोनि को प्राप्त हुईं। यह द्ोण नामक पत्ती 
को व्याही गई और गर्भवती हुईं। महाभारत-युद्ध में 
एक बार यह आकाशमार्ग में उड़ी जा रही थी | अज्ञुन 
ने एक ऐसा वाण सारा कि इसका उद्र विदीर्य हो गया 
आर उसमें से चार अंठे गिरे। उन अंडों को शमीक 
ऋषि ने ले लिया । उनसे पिंगाज्ञ, विवांध, सुपुत्र तथा 
सुमुख ये चार पुत्र हुए । 

ताक्ंयें-१ .अश्व अवबा पक्ती के रूप में सूर्य का एक रूपांतर। 
ये झत्यंत पराक्मी थे । इनकी दृष्टि अत्यत प्रवल थी । 
गरुठ और सोम के लिये भी यह शब्द अयुक्त हुआ है। 
नामांतर ताजे पअथवा तारुष्य हैँ | दे० 'सुपर्ण। 
२, एक आचार्य का नाम। एक विशेष विद्या की प्राप्ति के 


मम 


ठिपे था छप्ने गंश के यहाँ रखते थे । एस बाल में 
ए्म्टसि रापने गृूर फे गाय की रष्ण दी भी।३. सरिष्द- 
नेमि हे पैवपए साम है रप में भी यह गब्द प्रसिद्य ह। 
&. कश्यप प्रशापति छा नामीतर दक्ष ने प्रपनी वह कन्या 
एमी स्याही थी जिसता सरस्दती के साथ संभाषण हुझा 
था 3 <€ गरण के भाएं या भाम। ये फरपय शोर 
विनता फे पुत्र थ । ६. एफ यक्ष का नास । 

धादसवच्न-दें० सुपर । 

सादय चेस्थित एक खाया का नाम । 

तावेफ एक दगणार्य । ये स्यास की शिप्य-परंपरा में थे 
आर दिस्गयनाभ के सिप्य थे । 

सतालकन- अंगिस्स कुलास्पद्ा एक गोन्रफार । 

तातपेतु- १ .ए८ राजस जिसे फ़ष्ण ने सारा था। २.सीप्स 
शो एक नाम | इनकी पताका त्ाल-चिद्धित थी, झतः 
यह माम पा | ३.एक राणस जिसे छुयलयारव ने सारा 
भा हि 

तानजंध-१.राजा जयध्यज के पुश्न तथा अर्जुन कार्तवाय के 
पौध | एनफ्े संशय नाजजंध नाम से प्रसिद्ध हुए । जब 
परशुराम ने या्गवीर्य के सहसबाहुओं को काट डाला 
मो से लोग दिपका हिमालय में रहने लगे। प्रेता में 
गये गम डयर सप करने गये तय उनके दर्शन से ग्रभय 
ऐफर ये कि अपनी राजघानी सातृप्मती को लौट थआाये। 
खाता में राजा सागर के पुत्र ने एनफों जीना भौर 
पक बोतिदोत्र को छोइकर ये सदतवल नप्ट हो गये। 
चीतिद्ोच्न, शार्यात, सुटिकर, मोज तथा यव॑ती इन पाचों 
यं्ञों पा सम्मिलित नाम तालजघ ४ । ये एैहयबंश के 
हं। मंदामारत ये अनुसार एनऊे थ्रादि पुरुष मनु फे पुत्र 
शर्यात थे। ये संमवनः विश्यगिरि के ग्रास-पास रहते 
थे। बनने रद के पचुसार #ियों की एक शाखा बधेल- 
गंट री तगए में सादागपुर मे राती £। ये शअपनी 
धाधीन यंगायली से भी परिखित हैं । शन्‍्पर्सस्यक होते 
एुए भी ये ऋपनी बीतता के लिये घसिद्ध 0। २. महा- 
शारस हक शर्यान के पुत्र का नास | ३, सुरनाभ 
टटप के दिया का नाम । 

ता स-. शक पजियुमी राजा । दुस्दोंने अपना घनरस 
९ पनाहस | ) शर्ते पुत्री दंत दिया था। इनही संतत्ति 
पे नाम य->घावद्ष, परवागति, याल, पत्र घुपोदरी, 
दतारो, मरी, थीर सूलजिता ये म्नेन्द पद्ति # अनु- 
छार शय्मप दर की पूणा करते भ। ४३. सालनन 
मयोवा व में वरि/त श्रालग प्रौर ऊदल को युयत्रिया 

६ शापाय |। ये सुदसवारी से पसरयन थे जौर जिकनी 

शाम पोषी एप सार ठाने थे । 

तियम -मफ्प पुसगः है अनुसार हर हे पुत्र सौर पिष्णु के 
धनुसार शूट एँ बुध हा] गाम । इनका नामांसर विमि- 

>म्मियोडि घवया वि्मरेगु है । 

विवश स्पाइस झह्येंगर में इए प्रशायति मत फ्न्दा 
( कार भम था सात इसने सुय मा नाम फेत था । 

0 गिरा, म्प द्रा पाप फ्ः खनुबदार महामनस 
हद व पुद। सपा यों इन दिया गंदामि ये। 
६० गान १ 
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तित्तिर-१. फपोदरोमन फे पुद्च । इनके पुत्र फा नास बहु- 
पुच्न था नामांतर तवित्तिरि हैं। २. एक सर्प फा नाम। 
ये कश्यप के पुत्र थे । एनकी माता कब्र थीं। ई. एफ 
प्रपपि का नाम। ये झंगिरस कलोत्पन्न एक शाखा के प्रवर 
थे। यज़येंद की एक शाखा केत्तिरीय नाम से असिद्ध है। 
इसके शादि आचार्य यही थे । इस शाख्रा का श्रन्य मपर 
कफापिसुया था। याज्षरक्य नाम के चैशंपायन के एक शिष्य 
क्वारा यह शाखा निकाली गई । उसका शेष प्यंश ८१ 
शिप्यों ने धारण किया। धारण करते समय उन्होंने 
तित्तिरि पक्षी (तीतर) फा रूप ग्रहएा किया था इसलिए 
उक्त शाखा का यद नाम पहा |. 

तिथि-१. एक गोत्र का नाम । २. कद्यप तथा ऋरोधा की 
कन्या । ये महपि पुलह की खी थीं । 

तिमिगल - एक राजा का नाम जो रामक नामक पर्वत पर 
रहते थे। युधिप्टिर के राजसूय यज्ञ में सहदेव मे इन 
परास्त किया । 

तिसि-१. दछ्ष प्रजापति तथा श्रासक्रो की कनन्‍्या। ये 
कद्यप की स्त्री थीं। २. भागवत के अनुसार ये हुर्वा फे 
पुत्र थे । दे० 'निम्स! । 

तिमिन्‍्वज-दुशरथ के समकालीन, एक थीर राजा जो 
मसिद्ध बैजयंत नामक नगरी में रहते थे। ये शंकर नाम 
से विशेष प्रसिद्ध हैं । एक बार देवासुर-संग्राम में इन्तर फे 
विरुद्ध श्सुरों फी ओर से ये लद॒ने गये । इज ने सहायता 
के लिएदुशरथ को घुता भेजा। इनसे लद़से समय प्राहृत 
हो दशरथ सूच्छित हो रथ से गिर पढ़े । उस समय बड़ी 
चनुरता से केकेयी ने उनकी सेवा की । इसीलिये दशरथ 
ने केफ़ेपी को दो अभोष्सित चर दिये । पर इसके बाद 
तिमिध्यज्ञ का क्या हुआ इसका पता नहीं चलता। 

निमिध दोरेश्युत-धग्नीध का नामांतर। सपा के कल्याण 
के लिये किये गये यज्ञ में ये ऋत्वितत थे । 

तिरश्चि आंगिरस- एक यूक्तदप्डा का नाम । 

त्तिरहुत-वत्तमान सिथिल्ला अरद्देश का एक प्राचीन नास । 

तिररिद्र पारशब्य -एक बेदिक कालीन राजा । सायणा- 
चार्य ने इनको पर्श का पुत्र फद्ा ६। तिरिंदर ने वत्स 

« दिय का बहुत सा धन दिया था । 

तिसद्य आंगिरस-सामवेद के दप्ट एक ऋषि । 

तिल के (सुनार)-एक असिद्ध चेप्णव भक्त। थे सदेव संतः 
सत्र में तापर राते थे। इनके विपय में यद फथा असिद 
४ कि एक गजा के यहाँ से एन्दें बहुत-सा कास मिलता । 
सत-सतरा भे व्यस्त गएने के कारण ये क्वार्य न कर से | 
रामा ने इन प्राणदगढ़ दिया । इधर झ्ीकृण इनका 
भप धारण करफ सये गहने दे झाये। लब एसका पता 
चला नब राजा इनके पैसों पड़ा और सक्त हो गया । 

तिलोतमा-एक अप्सरा का नाम। यदद आारस्म में णक 
माहाणों थी पर श्रससय स्नान करने के अ्रपराध में 
एल धप्यरा द्वान का शाप सिला | हसे जन्म देने का 
प्यय सुंदर ते उपसुंद्‌ नामक गछसों फो विनाश करने 
का था। ये दोर्यों भाई सिलोजमा फे लिये सर मिटे । 

निसिर (विशिरस )-५६. (एक राषस छा नाम। दूपए 
नाम राएव के चर॒संत्रियों में से एक मंग्रो । २, करव् 
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ओर खसा का पुत्र । इसका वध राम द्वारा छुभा था। 
३. विश्ववसु और चघा का पुत्र । इसका नाम विश्वरूप 
भी कहा गया हैं। ४. सूर्तिसान ज्वर । गर्मी, सर्दी और 
पसीना, इसकी तीन अवस्थाएँ थीं । *. धनपति कुबेर 
का नास | मु 
तिसिरा-एक राक्षसी का नाम | इसके तीन सिर थे । 
तीचएवेग-एक राक्षस का नाम | राम-रावण युद्ध सें यह 
रावण की ओर से लड़ा था । 
तुंड-रावण पक्षीय एक राक्षस । राम-रावण युद्ध सें इसे 
नल नामक वानर ने सारा था। मसतांतर से यद्द नहुप 
द्वारा मारा गया। इसके पुत्र का नाम वितुण्ड था। 
तुंबरु-तह्मा की सभा में, नारद के साथ हेश्वर का गुण- 
“गान करनेवाले संगीत-विद्या-विशारद एक ऋषि। ये 
कश्यप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक थे। इनकी ख्री रंभा 
थी । यह रंभा पर आसक्त हुये जिससे कुबेर ने इन्हें शाप 
देकर विराघ नामक राक्लस में परिवर्तित कर दिया था | 
श्नेता में राम से थुद्धू करने पर इसकी झत्यु हुईं और यह 
अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए । तंबूरा नामक वाद्य यंत्र के 
झाविष्कारक यही थे | अतएव इन्हीं के नाम पर इस वाद्य 
यंत्र का यह नाम पड़ा । 
तुंबुरु-तुंबर का पाठांतर । दे० 'तुंबरु । 
तु॒ग्र-ऋग्वेद में उल्लिखित इन्द्र के एक शत्रु का नाम। 
तुजि-ऋग्वेदु में उल्लिखित, इन्द्र के एक क्ृपापान्न का 
. नाम । 
तुरकावपेय-जनमेजय तथा परीक्षित के पुरोहित । 
उनका राज्याभिपेक इन्होंने ने ही किया था | इनके शिष्य 
यज्षचचस्‌ राजस्तंबायन थे । 
तुरश्रवुस-एक ऋषि। इन्होंने इन्द्र को असन्न किया 
था | इनकी दी हुई हवि इंद्र ने स्वीकार की थी। 
तुरष्क-एक माचीन राजदंश क्रा नाम | भागवत के अजु- 
सार इस दचंश में १४ राजे हुये | अन्यत्र ये तुवार नास 
से भी पुकारे गये हैं। संसवतः आधुनिक तुर्किस्तान राज्य 
इन्होंने ही स्थापित किया था । 
तुरु-एक राक्षस । देवासुर-संग्राम सें यह हिरख्यात्ष की 
झोर से लड़ा और चाय द्वारा मारा गया। 
तुबे-एक राजा का नाम । यह मनु के अज्ञयायी थे। 
तुबश-एक येदिक राजा। यह शाचीन राजा सुदास के 
विरोधी थे पर इन्द्र की कृपा से खुदास ने इन्हें पराजित 
किया । इन्होंने इंद्र की बढ़ी स्तुति की। ऋग्वेद में 
इनकी इंद्र संयंधी स्तुति के कई मंत्र हैं। यदुतुर्वश के 
पुरोदित कण्व कऋरपि थे । 
तुबसु-राजा ययाति ओर देवयानी के पुत्र। राजा ययाति 
ने हनके योवन से झपना बृद्धत्व परिवर्तन करना चाहा 
था पर ये तैपार नहीं हुए | इस कारण उन्होंने शाप दे 
दिया जिससे छुत्र, चामर आदि राजचिह्द इन्हें नहीं मिले 
झौर ये रत्तेच्छों के झ्धिपति हुये | इनके वंशज़ों ने 
अनेक स्थानों में राज्य स्थापित किए । यायु के झजुसार 
एन्होंने पोरद दुष्पंत को दृत्तक पुत्र के रूप से गहण किया । 
इनके चंशजों ने दुक्तिण में पांकय तथा चोल आदि राज्य 
स्थापित किये। भ्प्नि पुराण के झनुसार गांचार देश का 
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द्रुत्य वंश भी इन्हीं के चंश की शाखा थी । चायु, घह्मांड, 
गरुद आदि के अनुसार इनका राज्य विस्तार तुरस्क 
(वर्तमान चुकिस्तान) तक था। 

तुलसीदास-१. हिंदी के सुप्रसिद्ध भक्त कवि, राम के 
अननन्‍य उपासक, और राम-काच्य के सर्वेश्नेप्ण खप्दा | 
अशुभ मुहत्त में जन्म लेने और असाधारण शिश होने के 
कारण पिता ने इनका परित्याग कर दिया और मा मर गई । 
बचपन घोर दरिद्वता और तज्जन्य कप्ठों में बीता। छोटी 
अचस्था में ही साधुओं की संगति सिल जाने से राम- 
कथा पर अनन्य आस्था हो गईं। योग्य शुरु ने इन्हें 
प्रकांड पंडित वना दिया । फिर ये एक योग्य कथा-चाचक 
के रूप में प्रसिद्ध हुए। शादी हुई और पली में एदगंत 
आशक्ति। एक बार जब वह इनसे बिना वताये हुए अपने 
पितृग्रृह चली गईं तो भरी-चढ़ी जमुना को मुर्दे के सहारे 
ते करके सांप को रस्सी सममक्तर उसके सहारे ऊपर 
चढ़कर ये पत्नी के पास जा पहुँचे । तभी पत्नी ने व्यंग्य 
कर दिया जिसने इन्हें इतना आहत किया कि ये उल्टे 
पाँव लौट पढ़े | घर-चार त्याग दिया । तीथेन्याआएँ कीं । 
भगवान राम के दशंन प्राप्त किये | घूम-घूम कर रामभक्ति 
का प्रचार किया हिंदू जाति और हिंदी साहित्य के अमृल्य 
रत्न 'रामचरित-सानस' के प्रणेता ये ही हैं। 'विनय- 
पात्रिका! इनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके अतिरिक्त 
कवितावली, गीतावली, प्रांवती-मंगल, जानकी-मंगल 
आदि अनेक कान्य-मंथ भी इन्हीं के लिखे हुए हैं। इनके 
जीवन फी सभी वातों के संबंध में केवल रामभक्ति को 
छोड़कर बहुत मत-भेद हैं। जनथुतियों और चमत्कारों 
ने मिलकर वास्तविकता को बहुत छिपा लिया हैं। २. 
एक असिद्ध चेप्णव भक्त | ये महाकचि तुलसीदास जी 
से भिन्न थे । ३, एक प्रसिद्ध वेष्णय भक्त। हनका स्थान 
होशंगाबाद के पास था । इन्होंने अपनी कोण दरिसिक्तों 
को दे दी थी । 

तुल्ञाघार-काशी के रहनेवाले एक चैरय । ये बड़े तपस्यी 
तथा ज्ञानी थे । जाजलि नामक एक शभिमानी चैरय का 
अभिमान इनकी सत्संग से छूठा था । मतांतर से जाजलि 
एक घाद्यण थे जिन्हें आकाशवाणी द्वारा तुलाधार से 
ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा हुईं थी 

तुपार-फलियुग फे आरम्भ में उत्पन्न होनेवाले एक राजा । 
दें० तुरप्क । 

ठुपित-एक चैदिक देवगण का सामूहिक नाम । ये स्वायंभुव 
तथा स्वारोचिप मन्वंतर में हुये थे 

तुपिता-वेद्शिर मुनि की पत्नी। हनके पुत्र का नाम 
विभु था। 

तुप्ट-हंसध्चज के सहामात्य । 

तुष्टि-दक् की एक कन्या । दुत्त ने धर्म को दुस फनन्‍्यायें 
दींथीं उनमें से एक यह भी थी । 

तुष्टिसान्‌-कंस के भाई का नाम | 

छुहुंड-$. उतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जो भीम द्वारा 
मारा गया। ३, एक राएस, जो दनु का पुत्र था । 

तूतुजि-एक चैदिक राजा । इंद्र ने य्योतन नामऊ राजा से 
तुम तूतुजि, चतंस तथा दुंशाणि को परास्त करवाया था । 


दम 
न 
सपेयागि -ये शतिधिय खायु तथा कुर्स के शत्रु थे । 
मम -शश्यप गुति पा नासागर ! 
सादा आपटग्य पे एम़् पत्र झा नास | 
सगा हइ-एक सगाणा । 
सेंगाा शि-अंगिरा झलोस्पन्त एक गीचरार । | 
तेशाविंद - ५, यंत राणा के पुत्र का नाम । इनके विशाल, 
शटपयथु तथा भ्श्ना तु नामेझ तीन पुत्र तथा झटघिटा नाम 
3 5ए झन्‍्चा थी। रासायग के अनुसार ये सुध राजा के 
पुत्र थे । एइमरी री शर्युपा थी । ३.एफ इत्यंत भर्मनिष्ठ 
दापि जो इेतयन में पाँण्यों फे साथ थे। ये महीने में एक 
थार जल में एक तिनण दुवोते थे घोर उससे जो जहा 
ट्यकता था उसी फा पान फर जीवित रद्द ते थे 
एसी से एदगा नाग सृणयिद्र था । ३. मतांवर से ब्यास 
को सार्मासर । एन्द्रोंने चौबीसव द्वापर में चेदां का विभाग 
कप बेदस्थास सास से ससिद्धि पाई । 
सगसी सॉगिर[-एक फावि । ये दक्षिण दिशा से रदते थे । 
तग्गाबत-एक राज्स जो फेस का एक शझनुचर था। कंस ने 
एसे भी फषण्ण शा बंध करने फे लिए गोकुल भेजा था। दुशम 
इ्फधा भें हंस री फया एस फ्रफार कही गद हैं ; एरु बार 
यशोदा कृष्ण थो गोद में लेकर पिला रट्टी थीं। उसी 
समय शृणणाय्त यातचक का रूप धारण फर वहाँ शाया । 
हणश उसे देगते ही पहचान गये, घोर यह सोचकर कि 
दर मे साता की गोद में रहेगा, तो यह उन भी मेरे 
साथ दी डदा ले जायगा, जिसमें उन्हें दिशेष फप्ट दोगा, 
टन्पोंगे शपने शरीर का भार बढ़ा लिया। यशोदा ने 
हैं गोद से उत्तार दिया । नृण्णवर्त फ्रोध से भरा 
्था मादा के गोप-गोपियों फी शाँसों में धूल और 
पद आगता एपा जाया झा कृष्ण को शाकाश से उठा 
है गया। यशोदा रह देखफर बहुत घबडा गई। गोछृन 
में गोएंगोपी भी क्रप्ण के लिए रोने-चीने लगे। कृष्या 
में सीता शर्तों रा भार 'झपने उद्र भें धारण फर लिया, 
ससे तृगगपर्न ने समम्झ कि संभवत: उसने कोई 
पाप थोरों में डल ठिया ः खौर उगमगाने नगा। 
उसने शहग यो मिराने फा प्रसस्न किया और कृष्ण ने 
शइसशा गर्श हापह लिया झार क्पनी यिपुल शारि से 
एस हसना देयाया हि्गों के मार्ग से उसके प्राण मि7 
शंप । उसदा बआरीर घत्र थी एफ शिला पर गिर पटा 
६ ट्ुम प्रसरी छाती पर खोलने लगे। एस प्रकार 
३ ४ गण के द्वारा तूादत एा संत शमा। 
सेझ एक देबना । खिुताय मास देयो में से एफ ये भी थे । 
धवामस्वच- १. दग एटू  एन्पाने पांटु-पुत्र सहदेव धोफर 
शर्म अदृणा किया थ । #, गादन का णए गोप । यद 
दाग था परम मिल था । 
गे जाडाशा वे एुघ शा नाम । 
गाने -यर छोदि शा सास 
हीचार 4, निनिट आज छू पतन मा साम्म | २ पैसंपायन 
४; भा, हा शमगत व यह गाणा उप्पिति दे परयमेध 
५ हि सुमाप हर्यािदिग ये । 
है कक 247, कद 5 यंकपायन 53। साक्षचायय 
९ उमान्य नाम | जया सतीतर 


[ तूर्ययाण-त्रिककुत 


पक्ती का रुप ग्रहण कर याज्षवज्क्य से येद प्राप्त शिएर 
था | दे+ तित्तिर' तथा व्यास | 

तदेलक-शभंगिरा-कुज्षो त्पज्न एक गोतन्रफार । 

तेलप-अंगिरा-छलोत्पन्न एक गोत्रकार ! 
लेय-+ धृम्र पराशर-कुलोत्पन्न ऋषिगण का साम 
नाम । २. अगिरा-कुलोत्पन्न एक भाषिगण फा 
यही नाम था । 

त्तोंडमान-सुबीर राजा तथा नंदिनी के पुत्र । इनकी 
का नाम पदमा था जो पांठय राजा की सहिपी थी 
पूर्व जन्स में रंगदास थे शोर बेकटाचल फी उपासना हे 
मुक्त हुये थे 

तोशलक-कृष्ण फे मामा कंस का एक दरवारी मच्च योर 
फंस द्वारा जामंत्रित होकर जय कृष्ण मधुरा याये 
मुप्यिक श्रादि झन्‍्य पहलवानों के साथ क्लप्ण से छः 
यह भी सारा गया। 

त्यागी संत -एक प्रसिद्ध चेप्णाय सक्त। इंन्दोंने श्र 
सर्वेस्प त्याग कर भिक्षाटम द्वारा एरिभक्तों फी सेवा 
मार्ग भअहदण किया था) 

त्याज्य-मगु तथा पौलोमी के एक देव पुत्र । 

त्योज्ञा-एक प्रसिद्ध वैग्णच भक्त थे जाति फे लोदार 
इन्द्रोंने अपने वंश का मुख उज्ज्बल किया । 

त्रयी- सविता त्था मुश्वि की एक कन्या का नाम । 

त्य्यारुए-१,त्रिधन्या के पुत्र तथा प्रसिद्ध राजा प्रिशं३ 
पिता । २, एक व्यास का नाम। भागवत में इनका 
फेघल शअरुण कह्दा गया है| दे० “व्यास! । ३, दुरिः 
फे पुत्र का नाम । दे० “न्रय्यारणि? । 

त्रय्यारुशि-.दुरितिक्षय के पुत्र का नास | छत्रिय होक 
तपस्या फे प्रभाव से ये प्राष्मणत्व को प्राप्त हुए । हर 
रोमएपण से वेद तथा पुराणों की शिक्षा ली। 
पुराण से हनका नाम न्रय्यारुण फह्या गया है | २. 
ध्यास । 

ऋ्सद -बत्रसदस्यु का नामांतर । 
सदस्यु (पोरकुत्स्यु)-णक सूक्तदप्टा राजपि । एनफ्रे | 
पुरकस अब चंदी थे तभी एनफी माता ने सर्प्ता 
की ऐसी स्तुत्ति की कि उनकी कृपा से पिता के समाः 
प्रतापी पुत्न उन्पद्म हुआ। पौरकुत्सि तथा पॉरकुसस्य 
नाम से फम्वेद में हनकफा उल्लेख हुशा है। ये गिरि 
फ चशज थ, शतएव इनका नाम गरिछित हुझ्या । 
फ राज़ा थ। राजा दिवादास और सझुद्ास पुरुषों फे 
थे। दीघंकाल तक एनर्मे युद्ध दोता रहा पर पुरुक्ृर 
समय नक यद्द युद्ध समाप्त हो गया। श्रसदस्यु 
धुद्दू मे पप्रलग रहें । त्यागे चल कर करे और पुत्र 
हो गय आर ये लोग 'ब्रासदस्यच! नाम से प्रसिद्ध 

अ्रसहस्य- माँधथाता का नामांतर । 

त्रान्नायगिि-विज्यामित्र कलोन्पन्त एक योत्रफार का ने 

त्रिशदा इव--ममिप्य पुराग फे घनुसार पुरकास फकए 
इनफ रय में तीस घोदे लगते थे । हनका राज्य छू 
फ दूसर चरण में था। 

त्रिकफूल -१. सागयत के अनुसार राजा शुधि फे पुत्र 
दिप्यु का एक नामातर । 


त्रिकूट-त्िलोचन ] 


त्रिकूट-१, तीन चोटीवाले एक प्ेत का नाम। इसी के एक 
शिखर पर लंकेश रावण की पुरी लंका बसी हुई थी। 
२, एक पर्चत माला का नास, जो दक्षिण से मेरु पर्बत से 
आरम्भ होती है । 

त्रिगुण-हिंदू शाख के अनुसार सत्‌, रज और तम तोन गुण 
माने गये हैं । देवताओं में सत्‌, मनुष्यों से रज तथा 
राज्षसों में तम प्रधान रहता है। ये तीनों गुण चराचर 
सभी प्राणियों में पाये जाते हैं । 

त्रिचन्षु-रुच के पुत्र का नास | 

भ्रिजट-एक वृद्ध त्राह्मण । ये गारग्य कुल में उत्पन्न हुए थे। 
फाचड़ा और कुदाल लेकर ये विचरण करते और झपनी 
जीविका चलाते थे। वनवासी राम-लघ्मण से इनकी 
भेंट हुई थी। इनकी स्री युवती थी । राम ने इनसे कुछ 
विनोद भी किया था। बाद में इस विनोद के लिये उन्होंने 
क्षमा सांगी और इन्हें वहुत सी गायें दीं । 

ब्रिजटा-लंका की एक राक्षती जो अशोकवाटिका में सीता 
फी देख-भाल के लिये रखी गई थी । इसने स्वप्न से 
देखा कि रावण का नाश होगा । इसने ही व्यवस्था की 
थी कि सीता को कोई कप्ट न हो | इसका नामांतर 
घर्मज्ञा था। 

त्रित-इंद्र के एक भक्त । निरुक्त के अनुसार ये मंत्रद्गप्टा भी 
थे। हंद्व ने इन्हीं के द्वारा अजुंन को परास्त किया था। 
त्रिशीप॑ भौर त्वप्रपुत्न भी इन्हीं के द्वारा परास्त हुये थे। 
च्रित और गृत्समद्‌ कुल का संबंध भी मिलता है। ऋग्वेद 
में त्रित को विभूवस का पुत्र कहा गया हैं। सायण के 
झनुसार एकत, द्वित और त्रित को अग्नि देव ने यज्ञ में 
अवशिप्ट सामग्री को जल में फंककर उत्पन्न किया था। 
एक वार ये तीनों भाई कुएँ में गिर पढ़े । उस कुएँ को 
घसुरों ने पाठ दिया किंतु अन्त में किसी भकार ये बाहर 
निकल आये । कुए में गिरने के विपय सें अनेक प्रकार 
की कथायें मिलती हैं । अपने तीनों भाइयों से ये सबसे 
झधिक ज्ञानी थे | इसलिये इनके भाई इनसे ईर्प्या करते 
थे । हसी कारण दोनों के द्वारा इनके कुएं में गिराये 
जाने की कथा भी प्रचलित है | कुएँ से सरस्वती की घारा 
बढ़ने पर ये बाहर निकल सके । 

त्रिधन्चन-वायु तथा भविष्य आदि के अनुसार चसु मनस 
के पुत्र पर मत्स्य और पद्म के अजुसार ये संभूत्ति के पुत्र 
थे। भागवत्त में वशित झररु पुश्ठ म्रिबंधन तथा ये एक ही 
च्यक्ति थे । 

त्रिधामत-१., एक व्यास का नाम | ये वतंमान सन्वंत्तर 
फे दसवें व्यास माने गये हैं। २. शिव के दसयें अवतार 
का नास। इन्होंने काशी में तप किया । 

घमिनास-कर्यप तथा खशा के पुत्र का नास। 

निनेत्र-निदत्ती फे पुत्र का नास। अन्य पुराणों के अजु- 
सार इनका नास सुत्नन, सुश्नम अथवा शम हैँ । ये एक 
प्रतापी राजा थे । 

त्रिपाद-ज्वर का एक नामांतर | घह तीन पैरोंचाला था । 
ये तीनों पेर ज्यर की तीन झवस्थाओं गर्मी, सर्दी तथा 
पसीने फे योतक ए। 

त्रिपुर-१., तारकासुर के तीन पुत्रों ने मत्र दानब द्वारा 


[ परे 


तीन मायासय नगर बनवाये थे। इन्हीं तीनों को त्रिषुर 
कहते हंं । तारकासुर के तीनों पुन्न--तारकाक्ष, कम- 
लाक्ष तथा विधुन्साली--ने घोर तप किया। उन्हें शद्या 
द्वारा यह वर मिला कि तीनों भाई त्तीन स्वतंत्र नगर 
वबसायेगे । एक सहसखर चर्षा' के बाद ये तीनों नगर एक में 
मिल जायेंगे । इन तीनों पुरों को जो एक ही चाण से 
नप्ट कर देगा वही इनका संहार कर सकेगा। तीनों भाइयों 
ने मिलकर सुवर्श्यय, रजतमय तथा लौहमय नगर 
वबसाये | ब्रह्म की घोर तपस्या करके तारकाक्ञ ने हरि 
नामक एक पुत्र भ्ाप्त किया | इन बरदानों से निर्भय हो ये 
रात्स मनसाने अत्याचार करने लगे। सब देवता 
बह्मा के पास गये । इंद्रादिक के प्रार्थना करने पर शिव 
चले | घह्मा उनके सारथी बने । तीनों पुरों के मिलने 
तक शिव ने प्रतीक्षा की | तीनों पुरों के मिलने पर शिव 
ने एक ही बाण से त्रिपुर को नप्ट कर दिया। तभी से 
शिव का एक नाम त्रिपुरारिं! भी पंड़ा। दे० 'सय! तथा 
(शिव! । २. सहदेव द्वारा त्रेजित एक राज्य | यह स्थान 
वर्तमान जबलपुर से ७ मील पशिचम नमेदा तट पर 
तेवर नास से असिद्ध है । 

ऋज्रिपुरदास-पसिद्ध वैष्णव भक्त तथा विद्वलनाथ जी के ग्रिय 
शिष्य । भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ने इन्हें उनका 
सबसे प्रिय शिष्य साना है । 

न्रिपुर सुंदरी-एक देवी का नाम। इन्होंने अज्लुन को 
वाण-विद्या की शिक्षा दी थी । 

ज्रिपुरहरि-रामानंदी सम्प्रदाय के एक प्रमुख भक्त, पैहारी 
जी के ८४ प्रधान शिप्यों में से एक तथा नाभाजी के गुरु 
अग्रदास जी के गुरुभाई । 

त्रिबंधन-अरुण के पुत्र का नास । दे० 'त्रिधन्चन! । 

त्रिभंगी-कृष्ण का एक पर्याय | मुरली बजाते समय कृष्ण 
की एक मुद्रा के आधार पर--जिसमें उन्तके शरीर में 
तीन भंग रहते हं--ञीवा, कटि तथा पदु--उनका यह 
नामकरण हुआ है । दे० कृष्ण । 

बन्रिभषिट्ि-एक भोद्नकार ऋषि । 

त्रिसानु- भागवत के अनुसार भानुमान राजा के पुत्र। इनके 
पुन्न करंधम थे । त्रेशांत, त्रिसानु, त्रिसादि तथा त्रिभानु 
एक ही व्यक्ति के नामांतर हैं । 

च्रिशुवन-स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों मिलकर त्रिमु- 
घन? नाम से प्रसिद्ध हैं । 

न्रिमूर्ति-१, म्रत्मा, विष्णु त्था शिव बा समप्टि सूचक 
नाम _। २. इंद प्रमती का नामांतर । 

त्रिमूधन-रावण के एक पुत्र का नाम । 

जिलोचन-१- ज्ञानदेव तथा नामदेव के प्रधान शिष्य, 
एक प्रसिद्ध चेग्णय झआाचार्य। इन्हीं की परंपरा में 
क्षीवल्‍ल्लस हुये थे जिन्होंने विष्णु स्थामी सम्मदाय 
का नये सिरे से संस्कार कर 'ुण्टिमार्ग' की साथना 
का प्रचार किया था। कहा जाता है कि भक्तों की सेवा 
करने के लिये इनको एक #हत्य की झावरयक्ता हुई । स्वयं 
भगवान इनके यहाँ र्ृत्य बनकर हस एार्त पर नौकर हो 
गये कि चाहे थे जितना भी खाये इन्हों शिक्तायत नहीं 
होगी। बहुत दिनों तक उन्दोंने नौकरों की । धीरे 


हिल 5 


त्रिवेद 


विशिरस 
तिशीप सदश छा एक पुश्र। एसको हगुमान ने मारा 


| 


धीरे घना भोगन ६७ सेर हो गया । डनकी 

दर्प नें यद बात अपनी पररोसिन से कहा दी। उसी 

दिन सगदाम एम्लष्यॉग दो गये । एनको बहुत 

एस हुएग । एस्टनि एरफनशल पी छदोद दिया । सन्त से 
दावागप्राणी एट हिघन्न-जल ग्रदण करो में ही छुम्दारे 

यहाँ मौरर घनकर शाया था। यह सुनकर सारा 

साप्य सुर गया। इनको प्रौर भी दुःख हुआ कि भगवान 
दाने पर भी ये उन्हें पद्चियान न सके। २. एक 

प्रसिंस वैपा्य भक्त 

प्धती-एश फापि का नास । 

प्रयय्ना छंस की दासी गठश़ा का नामांतर | दें० कृष्ण । 


पव्िथधिक्रग-$, पिु का एक पर्याय । विष्णु के यामन झव॒- 


धार के लिये या माम खाता है, जिसमें उन्होंने तीन पग 

भें गए, सा सु और पाताल लोक नाप लिए थे । मतांतर 

से दिए ये थे सीन पा उदय, सध्य भौर पघ्स्त काल के 

प्रतीर 7 शक धन्य मत से ये श्रग्नि, यायु तथा सुय्ये 

गाय के शतक ४) दे० धामन, विष्णु! तथा “बल! । २. 

एद््अमिल्‌ धंष्णय भक्त । नामाजी इनका नाम प्रमुख 
धरालीन भर्को में रखते हैं 


तपश एक स्यास । 


अमरमा- सतीधराज प्रयाग में रंगा, यमुना थार अच्यय सर- 
ग्पनी के संगमस्थल का पर्याय । 

ग्य्‌ रात लोशलिय-इयाम जयंत लोछित्यि के 
शिय या साम । 


लिशिंगा-तामस मंतर के इंद्र । 
प्रिधिस्स-१., विः्ययसु तथा चयाझा फे पुत्र। मतांतर से 


ये पष्णा के पत्न भे शीर हनका नासातर विश्यरूप था। 
एंड मे सा यघ टिया था| दे० ल्यप्ट तथा 'बिस्वरूप! 
२, शिशीपे था सासतर। दे० 'प्रिभीष! । ३, कश्यप तथा 
गंगा मे; ए८ एम । ४. हपरा राफ्स के चार मंत्रियों में से 
6 ४। रास धारा हुसवा खथ हुथा । 

ग्रापद “एक मंब्रद्धस्टा । 


व । 

शिपानु (क्रिस्तरि)- सोशालु हे रुक पुछ्ध का सास । 
पर: छद् राएस या सास शिमफे नीन सिर थे। इसे 
राग में मारा भा । 


निम्सो जाइग पे घंत पुए ही दासी | शणोंझयारिका भें 


मी सीया ४ी था भी एफ रलिज्ञा थी । 
पत-सपाग ४ दाद धर द्ापर के पूत्र झानेचाले एक 
गंगा शाम! इसी रुग में राम का खजतार हुआ । 
अविर पाए १,57१ ६,७०० पर्ष माना गया £ । 
पेन देवपमाम ये एहड्ासव। गद संभयनः ट्नि 
गए] ९; 
पपुर- प्रिद्री छे एक राजा या नाम) सुणिछिर के राज- 
सूथ यहा ऐ सगमप सखदेर मे इनसे मारा शा । 
धदार-किफ था दुत । दय शितर में हमे शिसा का दप- 
हव पदों भाग्य बर डाटा रद समय शगपति ये पास 
एड विश पर्टोंगि इस भी बधापर डाखा । 
छपरा डिडिबीडओ सित 787 अपार शा नात्न | 


[ प्रिघची-र 


इनका स्थान गोदावरी तट पर था। गौतम की पार्थना हे 
ये पर्ची पर झआाये थे। 
च्यक्षी-तीन शॉसखवाली रायण फी एक राहसी दासी। १ 
अशोक वाटिका में यंदिनी सीता की देख-भाल फे वि 
नियुक्त की गई थी | 
भ्यारुणु-झत्रि के वंशज एक अदष्मयर्पिं का नाम । 
त्वष्टा-विश्वरूप के पिता, द्वादश झादिस्यों में से ग्यारदरं 
आदित्य तथा नेत्र फे अधिप्णाता देखता | पिराट-पुरुत है 
दो शाँखों के ठिच अलग-अलग उत्पन्न होने पर लोकपा7 
त्यप्टा अपने अंश से घचज्चु के साथ अधिदेवता सह 
उसमें प्रविष्द हो गये। इनके पुत्र विश्वरूप देवताश्नों है 
पुरोद्धित थे। इंद्र द्वारा हनकी हत्या होने पर भपनी जश 
उन्होंने बूनत्न नामक देत्य को इंडे के शत्र फे रूप मे 
उत्पन्न किया । 
त्वपष्टाघर-शुक्राचाये के एक पुत्र का नास। यह भसुरों 
पुरोहित तथा झत्यंत घर्मनिष्ठ भौर तेजस्वी थे । 
वष्ट्रा-देवताओं के प्रधान शिरपी । देवताशओं के चन्र तपा 
छकुलिश थादिसव प्रकार के शख-निर्मा ण में कुशल, ये जीवन, 
जीवनीशक्ति श्रीर जननशक्ति फे दाता थे । मनुष्य, पगु 
शादि सकल प्राणियों के थे निर्माता कह्दे गये हैँ । इनगो 
समग्र विश्य का स्वामी गुरु, नायक भौर अभि का उत्पत् 
कर्ता कहा गया है। ये अपने भक्तों की रक्षा फरते हैं। 
इसी प्रकार की विविध शब्दावली से हनकी प्रशंसा शत्तः 
पथ प्राद्मण में की गई ऐ। वेदों में बहुधा ये हद के 
विरोधी के रूप में चित्त हैं । ऋभगर्णों से इनका घनि् 
संबंध था | इनफे पुत्र फा नाम विश्वरूप था त्रिशिर था, 
जिसके तीन सिर, छः श्ाँख भौर तीन मुख थे। प्वष्ठा पी 
कन्या सरगयु विवम्बत को व्यादही थी इ_सी से अरिविती 
कुमारों की उत्पत्ति हुई | पुराणों में स्वप्टा शोर विश्व 
फर्मा एक ही ध्यक्ति कहे गये हैं | द्वादश आदित्यों भार 
रुद्ों में एक फा नाम त्वप्ट्रा था। 
त्वाप्ट्र-त्वप्ट्ा के पुत्र का नाम । विश्वरूप का पैतूक नाम 
भी यही था । 
त्वापट्री-खप्टू की कन्या। ये झादित्य को व्यादी थीं। यदी 


20000 की माता थीं। इनका नामांतर सरय्यु 
। 


देंड-१. एच्राकु के श्रयोग्य पुत्र। यह जन्म से सर्स तथा 
उन्मत्त थे । इस कारण पिता ने इन्हें दूरस्थ विध्य झा 
शेयल पंत के बीच में एक प्रदेश दे दिया धां। वहीं 
मछुमच नामक नगर बसाकर ये रहते थे । एस नगर की 
नामांतर मधुमत १ ।  उशनस्‌ शुक्क एनशे पुरोहित ये 
दीवफाल तक ये अविवादित झीर जितेद्रिय रहे। पर 
बार घत के गदीने में ये भार्गव के झ्राश्रम में गये | बह 
अपने गुरु की कन्चा प्रजा फो देसा शौर कामाद॒र दी 
गये। झरना ने अपने को गुर बहन क्कर पिता की 
धाजा के लिए एनसे याचना की डितु एन्द्रोने उससे 
बलायार वास किया । ऋषि यू जब सारा सत्तांत ज्ञात हुआ 
नय उन्होंने श्राप दिया कि यद राजा झपने राज्य सहित 
नाट दा साय । पमायावना फे खिए हसोंने हद 


दंड औपर-दंभोद्भव ] 


आदेश से आश्रम के पास ही १०० वर्ष तक तपस्या की। 
ऋषि दिवंगत हुए और इंद्र की आज्ञा से १०० योजन 
पर्यत (मर्तांतर से ४०० योजन) च्यापी वह ग्रदेश अना- 
वृष्टि के कारण अरण्य हो गया । तब से उस प्रदेश का 
नाम दंडकारण्य' हो गया। २.बत्र के भाई क्रोध-हंता के 
झंशावतार, विदुंड राजा के पुत्र॒ तथा संगध के राजा । 
इनके भाई का नाम दुंडधार था। भारतयुद्ध में दुर्योधन 
की औ्रोर से लड़ते हुए ये अर्जुन द्वारा मारे गये । ये द्रौपदी 
के स्वयंचर में भी उपस्थित थे । ३. एक पांडव-पक्तीय 
राजा जिसे कर्ण ने मारा था । ४. उत्कल के तृतीय पुत्र 
जिन्होंने दंडकारण्य निर्माण किया। <. आयु के चतुर्थ 
पुत्र। ६. सये के एक पापद । ७, कुबलाश्व के पुत्र | दे० 
पद्गाश्व । 

दंड ओऔपर-तैत्तरीय संहिता में एक चत के संबंध में इनका 
उल्लेख हुआ है । 

दंडक-+ एक दस्यु । कोई पाप ऐसा नहीं जो इसने न 
किया हो। एक यार एक चिष्णु-मंदिर में चोरी करने गया। 
वहीं सर्प के काटने से इसकी रूत्यु हो गई। २. इृष्वाकु 
के पुत्र | दें० दुंड' । 

दंडकवन-एक प्राचीन वन । विध्य-पर्वतसाला से गोदावरी 
तक इसके होने का उल्लेख मिलता है। रामचंद्र ने अपने 
वनवास का अधिक समय यहीं बिताया था। उस समय 
यहाँ कितने हो ऋषियों के श्राश्नम थे, तथा राक्षसों का 
उत्पात भी समय-समय पर होता रहता था। रामचंद्र 
ने स्वय ही कितने ही इस प्रकार के राक्षसों का बध किया 
था । यहीं शवरी नामक एक सीलनी के वेर उन्होंने 
खाये थे, सूर्पणखा के नाक-कान काटे गये थे तथा सीता- 
हरण हुआ था । 

दंडकार-एक चोर । विष्णु पंचक घत करने से इसकी 
मुक्ति हुई | है 

दंडकेतु- एक पांडव राजा । भारत युद्ध में ये पांडवों के 
पक में थे। 

दंड गौरी-एक अप्सरा । 

दंडधार-१. मगध देश के गिरिव्रज के राजा । यह क्रोध- 
वर्धन नामक राजा के अंशावतार थे। ये एकरथी और 
हस्थि युद्ध में बढ़े निपुण थे। भारत-युद्ध में दुर्योधन की 
झोर से लठत्ते हुए अर्जुन के हाथ से मारे गये। २, पांडव 
पत्तीय एक चैद्य राजा। कर्ण के हाथ से इनकी झत्यु हुई। 
३. धतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीस द्वारा मारे गये। ४. 
पांचाल देशीय एक क्षत्रिय राजा जो भारत युद्ध में कर्ण 
द्वारा मारे गये । 

दंड नायक-सूर्य के वाम-साग में रहनेवाले हंद्र। यह 
दंढ नीतिकार थे, अतणव हनका नास दंडनायक 
पढ़ा । 

दंहपाशि-१.भापयत के अनुसार वद्दीनर के पुत्र । वायु के 
अनुसार ये मेधावी के पुत्र थे। २. काशिराज पॉोड़िक 
वासुदेव के पुत्र । इनके पिता को जब कृष्ण ने मार ढाला 
तो हन्दोंने महेरवर नामक यज्ञ किया था जिससे शिव 
एन पर प्रसप्त हुए और एछन्होंने उनसे कृष्ण फे नाश का 
उपाय पूछा था । हससे दरफर कृष्ण द्वारका चले गये 
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और वहाँ से उन्होंने सुदर्शन चक्र चत्माया जिससे अपने 
नगर और सब लोगों सहित यह नप्ट हो गया | 

दंडभ्त्‌-एक ज्षत्रिय वीर । राम के अश्वमेघ यज्ञ के समय 
जब शत्रुघ्न अश्व की रक्षा के लिए चले थे तब उनके 
साथ यह सी गया था। 

दंडश्री-वायु के अजुसार विजया के पुत्र | दे० 'चंडश्री! । 

दंडी-१. धृत्तराप्ट्र का एक पुत्र। २. भय कुलोत्पैन्न एक 
ग्रोन्नकार | ३. संस्कृत के एक विख्यात फवि गद्य लेखक 
तथा रीतिग्रंथ-मणेता । इनका जन्म छुठवीं त्तथा सातवीं 
शताव्दि के लगभग हुआ था । संभवत: ये विदर्भ देश के 
निवासी थे । विद्यानों का अल्मान हैं किये घर-वार 
छोड़कर संनन्‍्यासी हो गये थे और दंडी इनका नाम नहीं 
चल्कि उपाधि है। ये देश-विदेश घूमते थे और वर्षा के 
चार मास एक स्थान में निवास करके ग्रंथ-रचना करते 
थे | दुशकुमार-चरित” और 'कार्व्यादश'चोमासे में ही बने । 
चर्षा समाप्त होते ही ये फ़िर अपने अपूर्ण ग्रंथ को छोड़- 
कर चल देते थे । यही कारण है कि इनके बहुत से अंध 
आदि और अंत के स्पष्ट संदर्भ से रहित हैं । इनके मुख्य 
अंथ हैं : (१) काच्यादरश, (२) दशकुमार चरित, (३) 
छंदो विचित तथा (४) कलाप-परिच्छेद । इनकी कविता के 
संबंध में असिद्ध हे-कविदंडी कविदंडी कविदंदी न 
संशय', जाते जगति वाल्मीकी करविरित्यविधाभवत्‌, 
फवी इति उतो च्यासे कवयस्व्वपि दंडिनि”॥ काव्यादर्श 
सें इन्होंने शक के मच्छुकटिक से एक श्लोक उद्धृत 
किया है इससे सिद्ध होता है कि ये शुद्धक के बाद हुए 
थे, कवि राजशेखर ने इन्हें उद्धृत किया है अत्तएव 
सिद्ध है कि ये राजशेखर से पहले हुए । राजशेखर का 
समय ७६१६०माना गया है। मम्मठ ने भी अपने कान्य- 
प्रकाश में इनका उद्लेख किया है । 

दंडी मुंडीश्वर-शिव का एक झवत्तार। यह अवतार 
बाराह करप के चैदस्वत मन्वंतर की सातदी उोकडी सें 
हुआ था । इनके चार शिप्य छुगल, कुंडकण, कुमढि 
ओर प्रधाहक मसिद्ध हैं। 

दुंतक्रर- एक वीर जिसे परशुराम ने मारा था। 

दंतवक्त्न-करुप देश के राजा का अंशावतार । इनके पिता 
बुद्धशर्मा तथा साता घरुतदेवी थीं। राजसूय यज्ञ के समय 
सहदेव ने इन्हें हराया था। कृष्ण के हाथ से इनकी 
झूत्यु हुईं । इनका नामांत्तर वक्रदत हैं । 

दंतिज्ञ-मतंग ऋषि के पुत्रन तथा कोहल के भाई । 

दंदशूक-एक सर्पराज़ | यह क्ोधचश का पुत्र था । 

दंभ-१. एक दानव । यह विप्रचित्ति का पत्नथा । २. 
मत्स्य के अनुसार झायु का पुत्र । दि 

दंभोद्भव्‌-एक अभिमानी राजा । इन्हें झपने ऐश्वर्य का 
इतना झमिमान था कि ये अपने समान किसी को भी 
नहीं मानते थे । एक यार इन्होंने म्राद्मणों से यह पूछा 
कि पृथ्ची पर मुझसे बढ़कर कौन एँ । घाह्मयणों ने कहा 
कि यदद बात नर-नारायण से पूछनी चाहिए क्योंकि यही 
सबसे बढ़े माने जाते हैं। यह सुन अपना दुल-वल 
लेकर इन्दोंने नर-नारायण पर चद्ाई की, पर हइन्टोंने 
इन्हें परास्त करके एनका गर्य नप्ट कर दिया । 


कलम है 
625 


दंभालि-दास्व हे पुत्र। पाले ये सगस्य-हल में उत्पत 
हये थे; पर चागे चलपर जूब पुराह ने इनक पिता दृदस्य 
की पुत्र माग ठिया नय से ये पीलह दो सगे । 
देश - एक साजस | सद्ाभारत फे शनुसार एसने एक बार यु 
शनि झछी सी या छपटरण क्या जझिससे उन्होंने यद शाप्‌ 
दिया फि ले कीडिन्सोनि को प्राप्त तो | फलत: वह झलक 
भाम का फीरा हो शया। बहुत मार्थना करने पर यह 
धास्थासन मिला फि मेरे बंश में उत्पस ऐोने बाले राम 
मे: द्वारा सेती मुछि दोगी । एक बार कर्ण फे युद्धविद्या के 
गृग परशराम भी उसती जाँय पर सिर रखकर सो रहे 
ये । उसी समय यह छीड़ा छर्ण की जाँघ का रक्त घुसने 
हगा सेशन इस हर से कि कहीं गुरु जग न जायें बह 
ट्स से मस नहीं ऐुसे । जगने पर क्रोध पूर्ण नेत्रों से कीदे 
की प्र देखा जिससे यह भरग हो गया शोर अपने पूर्व 
रुप मो प्राप्त हुआ । फिर एसने प्पनी सारी गाथा फट्ट 
मुनाएँ। दंश का मी के रूप में शूकर की भांति आकार 
था शिसके झाठ पैर णीर शनेक तीषण दाँत थे | ऋतु- 
ध्यगा और मसंदालसा झे पुत्र प्यलर्क दूसरे थे। दे० 
दि्लय | 
दुंध्टा- फश्यप तथा फ्रोधा की कन्या और पुल की ख्री । 
दृद्दा-१. एफ प्रमापति । सती इनकी पुत्री थी । २. एक 
विश्यदेय । ३, अंगिरसा फुलोग्पन्न एक गोद्रकार | ७. 
हंगिरा तथा सुरूुषा के देवपुत्र। ९. भूगु तथा पौलोमी 
के देपपुत्र। 5. बाप्कल के पुत्र | ७, देखातिथि के पुत्र । 
पायु तथा झिप्गिु में इनरो फात्न तथा भागवत में ऋाश्च 
मंशा गया ४8।. / 
दक्ष कात्यायान आन्ेय-शंण बाघ्नष्य फे शिष्य | 
दद्ध जर्बत लोहित्य-काणरात लौटिय के शिष्य । 
दक्ष पितर-सैसरीय संदिता में दम प्रज्ञापत्ति फ्े पुत्र एस 
नाग से पुकारे गये हैं । 
मरा साथ गि-दप्ष फे एफ पुत्र । ये घाएप मय॑न्तर में प्रकट 
हुसे | एनरी साला सचता थी। यह नथम सन्नु थे । हनका 
नाम्गनर रोपित था । हे 
दुद्धिगा - ग्रापवी छौर रुचि की कन्या । यह यज्ञ को व्याटी 
थी शिससे दापित के यागए पुत्र हुये। यज्ञ दक्षिग्पा के 
भाई थे पर फिणु फे धपनार थे । एस फारण दक्षिग्ा ने 
लेना हीरा इस्मशआइग विया। एफ बार ये राघा के 
सामने शरण थी गोद से ऐैट गई जिससे रुष्ट हो उनसमेने 
एन्टरें नियाए दिया । सब ये श्गा के पास चनी गईँ । 
देश -साटीव्ति हे पुष्र। सदीरनि बलगम झौर फ़ृपण्ण फ्े 
गुर थे। इत रो शत झार पंचनन नामक दन्‍च उठा से 
गपा परे 7 झआाश माप भारण कर समुद्र में राने जगा गुर- 
ददिणा हु रग्प में सदीयन ने इस पुद्ध था उदार हरने 
प्र बच थी रा में समुद में गाता लगारर एस गाएस 
हु पा तिय्गि हार गृर पुश् शा दयार रिया | शीर-रूप 
प्रधाण्म वा माररर उसी इटिों से पॉचिगम्य नामर 
इाध पधश्यादा | दक पधाणना इतीा फडीरमा! । 
पल सास ले क्र्षि ! सर्द ञ दया सोस्‌ नामक 
डा दछ शव 


एंतीन-जयुफ्टर कोर हीनि के दुप । 
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दृधि क्रावन-मरीचि गर्भ देवों में से एक। ऋग्वेद में 
एनका सूक्त हैं । है 

दधिमुख-१.राम सेना के एक वीर यानर | यह सोम के 
पुत्र और गम्भीर प्रकृति के योद्धा थे। जिस समय ये 
रामन्सेना में भर्ती हुये बुद्ध हो छुके थे । राम ढ्रे 
अख्यमेध यज्ञ में शा्त्त के साथ अश्वरक्षा की सेना के 
साथ यह भी थे। २. एक असिद्ध सप॑ जो कश्सप तथा 
फद्व के पुत्र थे । ४ 

दृधिवाहन-१.शिव के एंक झवतार । चाराद् कप फे चेद 
स्वत मन्वंत्तर की ध्याठवीं चौकटी से बशिप्ट झोर व्यार 
की सद्यायतार्थ ये प्रकट हुये थे। इनके चार पुत्र थे- 
कपिल, थासुरि, पंचशिख और शाल्वल पूर्वक | ये चार 
महाभोगी थे। २. मत्स्य तथा वायु के अनुसार अंग; 
पुत्र। है 

दुनायु-१. दे० 'रज्! । २. दक्ष प्रजापति और झारुक़ि क॑ 
फन्‍्या और कश्यप की स्री । 

दनु-द्ष प्रजापति तथा झारुक्रि की कन्या, कश्यप की 
तथा दानयों की माता । ब्श्नासुर इन्हीं का पुत्र था जि 
दधीचि की हष्टियों से निर्मित चच्र से इंद्र ने मारा था 
मतांतर से विचार, चल, बीर और द्रत्र नामक दानवों व 
माता दनायु थीं। एक दूसरे मत से दनु ने वातार्प 
नरफ, श्पवर्ग, निकुभ, प्रलंव तथा बनायु शादि ४ 
दानवों को जन्म दिया। वास्तव में दिति (दँल्यों की माता 
दनु भर दुनायु ये तीनों ही कश्मप्‌ की खी और याव 

देत्य-दानवों की जन्मदात्री थीं, जिन्होंने देवताशों से यर 
बर युद्ध किया । फई हार-जीत के बाद झंत में ये स 
गये ! 

दनुपुत्र-णुक मंत्रद्वप्टा | दे० 'कश्यप । 

दुरभीति-एक गृहस्थ । यह इंद्र के क्लपापान्न थे । एनः 
प्रार्थना से इंद्र ने चुसुरि तथा घुनि का वध किया हे 
अन्य तीस सदृस्न दासा का नाश फिया। झ्श्विनीकुमा 
की भी एन पर छृपा थी । 

दम-१, विदर्भ नरेश भीम के पुत्र तथा दमयंती के भाई 
२,भागवत के प्रनुसार मस्त के और विष्णु आदि के भः 
सार नरिष्यंत के पुञ्र। ३. अंगिरा-फुलोस्पन्न एक पाषि 
४. आभूत रजस्‌ देवों में से एक । 

दसधाप-चेद्रिज् शिशुपाल के पिता और कृष्ण फे फूफ 

दूसन-१.०कर भाषि । इनके आशीवाद से विदर्भराज्र भ॑ 
फे दम प्यादि चार संतानें हुएं। २. विदर्भरात भीम 
एक पुत्र तथा दमयंती के भाई । ३, पीरव के पुश्न त 
दुर्यधिन-पत्नीय एक छत्निय चीर । ४, अंगिरा तथा सुरु 
कफ पुत्र | २. भरद्राज फ्े पुत्र ।एक राणस । खेयुपर 
पुलोम ने हसे पाला था | 

दमनक-एक दानव । सरस्ययसार में विष्णु ने एसे चैन्न 
घगुदशी को एसी पर गिराया। भगवान फे रफरश 
प्रभाव से यह सुर्गंधित तूण रूप से एसी पर रहा । 

दमयाप्र-भंगिरा कुल के एक प्रवर | नामतिर छमतदा।। 

इंया-दक की एक वच्या सथा कश्यप की शणी। हु 
झभग नामक एक पुत्र था । यद बढ़ी धर्मपरायगा र्थ 

दर -एक पाहाक राजा जो भारत युद में दुर्या गन ये ५ 


दरि-दावसु आंगिरस | 


में थे। बतंमान काश्मीर के उत्तर दुद्स्तान नाम का 
प्रदेश इन्हीं का था । यह क्षत्रिय जाति आगे चलकर 
स्लेच्छु हो गई थी | 

दरि-जनमेजय के नागयज्ञ में जला एक साँप । 

दृरियीत-भागवत के अनुसार दुंदुभी नामक राक्षस का 
पुत्र । चर तथा वायु आदि में इनको शअभिजित कहा 
गया है । 

दरीमुख-एक वानर वीर जो राम सेना के एक सेनापति थे। 

ददुभ-एक घाह्मण । ये गोदावरी त्तट पर स्थित प्रतिप्ठान 
नामक नगरी में रहते थे । 

दप-धर्म के पुन्न! इनकी माता का नाम उन्नति था । 

दृ्पूपतसि-एक राजा जो कारुप राजा के पुत्र थे । 

दुभक-भागवत्‌ विप्णु तथा ब्रह्मांड आदि के अनुसार 
झजातशमु के पुत्र। वायु में इनको दर्शक कहा गया है । 

0 ऋषि । ये अगस्त्व कुल में उत्पन्न हुये 


। 

दर्भि-एक ऋषि । इन्होंने सातों ससुद्रों से यह प्रार्थना की 
कि तुम लोग एक ती्थ उत्पन्न करो और उन्होंने इनकी 
प्रार्थना स्वीकार कर अधकील नामक पापनाशक तीथ 
उत्पन्न किया । 

दर्थ[-राजा उशीनर की ली । 

दर्तिच-राजा उशीनर के पुत्र । 

दशं-१. कृष्ण और मालिंदी के पुत्र। २.धाता नाम के एक 
आदित्य के पुत्र । इनकी माता का नाम सिनवाली था । 

दर्शक-बायु के अचुसार विबसार के पुत्र! 

दर्शतीय-मणिभद्द तथा पुण्यजनी के पुत्र । 

दशाह-मच्स्य के अनुसार ये निब्र ती के पौतन्न थे । मत्स्य के 
अनुसार इनके पिता विदृस्थ थे । 

दत्कल-१. अयोध्यापति, इघवाकुवंशीय एक राजा | इनके पिता 
परीक्षित थे । इनकी माता का नाम शोभना,था। ये 
राजा पारियात्न के पुनत्न थे। भविष्य में इतका नाम दुल- 
पाल दिया हुआ है । भागवत के अछुसार इनका नाम 
बल ऐै । पारियात्न भौर परीक्षित एक ही थे। २. फश्यप 
तथा दनु के पुत्र । 

दुलवाहन-ये गोपालक देश के राजा थे। देवकी और 
प्राक्मी नाम की इनकी दो कनन्‍्याए थीं । 

दलेपु-दे० चलेच' । 

दवशत्‌--गोतस नास के शिवावतार के पुत्र। 

दुशग्व-अंगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि । ऋग्वेद में नवग्व के 
साथ इनका कई स्थानों पर उल्लेख हुआ । हंद्व द्वारा 
इनकी रक्षा की जाने का भी वर्णन है। अंगिरा-कुल के 
अंदर इन्होंने अपना अलग कुल चलाया | 

द्शज्योति-सुआज के पुन्न। एक देवता । 

दशसद्यु-एक वैदिक राजा । इनका तुम्र के साथ हंद् युद्ध 
हुआ | अंत में इंद ने दोनों की रक्षा की थी । 
दशर्मी-मछ्या की एक मानस कन्या । 

दशब्रत-एक चैदिक राजा | अश्विनीकुमारों ने इनकी रक्षा 
को थी। ये इन्द्र के भी कृपापान्र थे । 

दशशिप्र-छग्वेद के झ्नुसार इन्द्र हनके यहाँ सोमरस पान 
फर प्रसस द्वोते थे । 


[ प७ 


दशारि-भविष्य के अनुसार निराव्ती के पुत्र। अन्यत्र 
इनका नाम दुर्शाह दिया हुआ हैं । 

दशाणा-गांधारराज सुबल की कन्या तथा घृतराष्ट्र की पत्नी । 

दशावर-एक देत्य । यह वरुण लोक में रहता था । 

दशाश्व-इच्चाकु के सौ पुत्रों में से दसवें । यह माहिप्मती 
नगर के राजा थे। इनके पुत्र का नाम मद्रिश्व था । 

दशोखि-पणी से इनका जब युद्ध हुआ था तब इंद्र ने 
इनकी सहायता की थी। ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार 
दुशोशि व्यक्ति का नाम नहीं है । 

दशोण्य-इंद्र के कृपा पात्र, एक वैदिक व्यक्ति । 

दस्यवेचक-एक चैदिक व्यक्ति । यह नाम दो व्यक्तियों का 
सा लगने पर भी एक ही व्यक्ति का है। ऋग्वेद में इनकी 
उदारता का उल्लेख है । बालखिस्यों के सूक्त में भी इनका 
उल्लेख है । इनके पिता का नाम पूतत्रतू तथा माता का 
नाम पूतन्नता था । 

दुदा्घध-अश्विनीकुमारों में से एक। सहदेव इन्हीं के अंशा- 
चनार थे। 

दृहन-१. द्ादश रुद्रों में से एक। इनके पिता स्थाणु 
तथा पितामह बह्मा थे। २, कुमार कातिकेव का एक 
अनुचर । 

दाँत-१. चिदर्भ नरेश भीम के एक पुत्र तथा दमयंती के 
भाई । २. एक ऋषि | इन्होंने भद्वतनु नामक ब्राह्मण में 
काम, क्रोध, लोस आदि का आधिकार देखकर उसे इन 
सबको छोड़ने का उपदेश दिया था। 

दाकव्य (दाकायन)-वशिप्ठ कुलोतपन्न गोन्रकार ऋषि गण । 

दाक्तपाय-कश्यप कुलोत्पैज्न एक गोन्रकार । 

दाक्षायणु-एक राजमालिका का नाम । इसमे होनेवाले 
राजागण संस्कार-विशेष के कारण ब्राह्मण काल पर्यत 
बढ़े ऐश्वर्यशाली थे। दाज्ञायण शब्द का भ्र्थ सोना किया 
गया है । दाक्षायणों ने शतानीक को सोना दिया था। 

दाक्षायणी-सती का नामांतर । 

दाक्षि-अंगिरा कुलोत्पन्न एक ग्रोत्रकार । 

दान-पारावत तथा सुखेदवों में से एक । 

दानपति-अक्रूर का नामांतर । 

दामग्रंथिन-राजा विराट के यहाँ अज्ञातवासी नकुल का 
नाम । ५ 

दामघोषि-शिशुपाल का नामांतर । 

दारुक-१. कृष्ण के सारथि का नाम । २. वेवस्वत मन्यंत्तर 
में एक शिवावत्तार | ३ एक राक्तस । 

दारुकि-ऋुष्ण सारथि दास्क का पुत्र तथा प्रयुम्त का 
सारथि । 

दारुशु-कश्यप तथा अरिप्टा के पुत्र । २. गरुद्द फे पुत्र । 

दार्स्य-ऋग्वेद की एक ऋाचा से इनका उल्लेख हुआ है । 

दालकि -एक ऋषि । वायु के अनुसार ये च्यास फी ऋकू- 
शिष्य परंपरा में रधीवर के शिप्य थे । 

दाल्मि-बक का पेतक नाम । 

दाल्म्य-$ .द(भ्ये का पर्याय । यद्द केशी, वक तथा चेफितान 
का पैतूक नाम है। २. उत्तम मनवंतर में सप्तपियों से 
से एक । ३. चुमस्सेन फे मित्र । 

दावसु आंगिरस-सामदेद के पुक मंत्रद्गप्टा पाषि । 


अर हल 


। 
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होशम: छः चछाघ्ययँ ये घारगि य्े समऊझालीन थे ] 

द्ामाएँ- मधुरा के एक परीरागिकि राजा । चद्द शिवस्तुति 
कि धभाद से पराय-रद्रित एहसे । दाशाहं व्योम का पँलूक 
नाम हैं । पर 

दाशूर- एफ तप । यह शरलोगा के पुत्र थे । मगध देश 
में एक पर्स पर राते थे। शस्लोगा की रूव्यु होने के 
याद ये शोक्मग्न हो गये इनके पास घक्मिदेव प्रकट हुये। 
पह एप बर्दव के मृत्त पर 'झ्ासन यामाये चैठे रहा करते 
दे। सप्ति देमना ने इनफों चर दिया। कंदव शृक्ष पर 
शासन जमाये रएदने के कारण हनफा नाम 'फंदव दाशूर' 
प्रसिए८ हुसत। । वनरदेयता के प्रताप से इन्हें एक पुत्र हुआ 


छ॒िसे एन्द्रीने ज्ञानोपदेश दिया था ।._ 
टिंटि-सूर्य के संट्री तथा एकादश रुद्रों में से एक। 
एन्ट्रोमि एफ झाझण सा सिर काट छाला था और सूर्य के 
साम्रिश्य में घ्ाने के फारण एस पाप से मुक्त हुये। 
गर्ग के रत में श्यम्रभाग में सेवक के रूप में इनका स्थान 
गता था । 
दिलीवम सविष्य हे: फलुसार सनुयंशी दशरथ के पुत्र । 
एन्हरॉनि २६७८००० यर्ष राज्य फिया। 
दिवंजय - उपासयी तथा भद्ठा के पुत्र । 
दियाव.र-१. गरुय फे एफ पुत्र । २, भागवत फे अनुसार 
भानु राजा फे पुत्र और सदददेव फे पिता । मतांतर से ये 
प्रतिस्यद अपया प्रतिस्योम फे पुत्र थे । लोक में यद शब्द 
धूर्य थे पर्याय रूप में पसिद हैं । 
दिवरपति-रीष्य सन्द॑तर में ऐनेयाले एक हंद । 
दिलि- सस्यदेयों में से एक | 
दिबिग्स- भागपन फे शनुसार रनपान के पुत्र। एनऊे पुत्र 
गा नास पुद्चरख था । यायु तथा मस्थ के प्रनुसार ये 
दवयियान के एचथे। विष्णु के झनुसार एनके पिता का 
मास पार फ्ीर पुत्र का नाम घमेरथ था। 
दिव्वीलह-पिए के अनुसार लंबोदर के पुत्र । नामांतर 
40508 धुया शिविलक ! 
टैवादास भेगसनी- घारमि फे एक समकालीन । 
दिव्य शायु फे झजुसार साटयन के पुत्र। घ्न्य पुराणों में 
हनाता नाम क्ंघक एपया द्िप्यांघक दिया दुआ है । 
दिल्यक्षायु-पुरुखा और उर्यशी फे एक पुत्र । 
विस्ममार्नें-पगायत देयों में से णद्व । 
दशिव्यातिक दे दिस्य 
टिड्या -चुलोसा मी सन्‍्या सवा सूख टी ग्वी । 
दिल्या देयी - प्यश्द्ीप नियासी गांजा दिवादास की 
मेस्पा । दिदादास ने शनशा वियाद रूपदेग के राजा 
पिग्सेम से स्थिर शिंग, पर दियाद का लग उपस्थित 
होते ही थे शर गये । सब हसया दियाह रूपमेन राजा 
में निश्यय हुआ पर घद भी लग्न पाते टी भर गये। 
हुस परार शसरे २६ पति भरे सद इनफे पिता ने स्पर्य- 
या थी विधि से हनशा दिया: बरने का मिशरघय किया । 
हा शायर मे आहत सब शाने घापस में लड़ झा मरने 
हगे । गए द्म्पि दी चर्च जे घन में पर्नों गई भीर 
धात यये गज निरगर घग काने पा गे दिस के दर्गन 
टूपें । शिए ये पफिशयकोश सेंले ही गई । पूर्व सस्म में 


[ दाशम-दीघवाह 

यद् चित्रा नाम की वशिक कन्या थीं। दे 
धित्राः । 

दिप्ट-पैवस्थत मनु के पुत्र | इनके भाई नाभाग थे । 

दीक्षित- कण्व झुनि के पुत्र | इनकी माता का नाम शझायस्ती 
था। हिविद नाम फे इनके एक भाई भी थे । 

दीघ अवसर (ओऔराज)-दीघंतमस ऋषि के एक पुत्र। 
ये एक वार राजा की सीमा के बाहर चले गये झौर उप 
घास फे कारण मरणासन्न हुये | तब साम गायन से उन्हें 
भोजन मिला | हन पर पध्शिविनीकृमारों फी कृपा थी। 
संभवतः इनकी उत्पत्ति सुदेष्ण की दासी के गर्भ से हु 
थी । दें० दीघंतमस' | 

दीघेजिह-१. एक देत्य। कश्यप तथा दनु का पुत्र। २ 
एक प्रति विपाक्त सपे | सृतसंजीवक नामक मणि ४ 
संरफकों में से एक यह भी था । 

दीघजिह्ा-अशोक - वाटिका में बंदिनी सीता #' 
रक्षिकाथों में से एक । 

दीघ तपस-१.राष्ट्र का पुत्र। घरद्म पुराण में यह फ शेय क 
पुत्र कहा गया है। २. जंयू दीप स्थित महेन्द्र पर्वत प 
रएनेयाले एक ऋषि | पुण्य झर पावन नाम के एन 
दो पुत्र थे । सपन्नीक दीध॑ तपस के दिवंगत होने १ 
पावन अति शोकमम्म हुये। पुण्य ने इनको छ्ानोपदे 
देकर मोह-मुक्त किया। ३, एक व्यास। इनके पु 


शुक्र 

दीघे तमसू ओदचण्य-ऋग्वेद के थ्जुसार उचय्य के पुग् 
यह अंगिरा कुलोत्पन्न एक सूक्तवष्टा थे और घृहस्पति 
शाप से अंधे हो गये थे, पर श्भिदेव की स्तुति से १ 
उन्होंने रशि प्राप्त की। पवन नामक दास ने कई बार इन 
एदय विदीण कर दिया किन्तु झशिविनीकुमारों ने हर वे 
इनकी रक्षा की । कक्षियत्‌ श्आादि पांच पुत्र हनके ही थे 
पुराणों में ये उततश्ज्ष तथा ममता के घुत्र माने गये हैं। गम 
चस्था से ही वेद-बेदांग का ज्ञान ये प्राप्त कर चुके थे। परदे 

ज [/ 

नामक एक सुंदरी से इनका विवाह छुग्ला जिससे गौर 
ग्रादि कई पुत्र इनके हुये । पुत्रेच्छा से यह दिन में 
सब लोगों फे समझ सहवास करते थे । अ्रंत में सा 
की 'भाज्ञा से हनके पुत्रों ने ही धन्हें गंगा में बदा दिया 
बद्ते-बहते ये राजा वलि फे यहाँ गये । वहाँ राजा व 
फी दासी से फश्षियान आदि पुत्र उत्पन्न हुये। हर 
वरचान्‌ संतान-आप्ति की इच्छा से राजा बलि ने प्प 
रानी 'सुवेण्णा? को भेजा । उससे श्ंग, घंग, कलिय शा! 
पुत्र उन्पन्न हुये । कक्षिमान श्रादि हनके पुत्रां ने बिर 
चल से माह्यगर्त्र श्राप्त किया । ऋग्वेद में दीर्घ तमस 
झब्दार्थ हैं दी दिवसानंतर घस्त ने चाल सूर्य । 

दीवनीय-यह नाम ऋर्चेद में आया टै। इंद्र ने इन 
चहुत सी संपति दी थी । " 
दीवनत्र-मीम फे हाथ से रत्यु पानेब्राला धृतराष्ट 
एक पुश्र । 

दीघवबाहु-राजा खादयांग के पुन्न। हनके पुत्र रण * 
मस्य के झनुखार एनफे पुत्र ञ्रज थे । द्वरियंश' में 'दी 
याहू' शब्द रघु के विरोपर फे रूप में प्रयुक्त हुआ | 
गयी पुराण में रु के साथ यद शाद सगा हुश्मा है। 


दीघयज्ञ-दुरदम ] 


दीघयज्ञ-दुर्योधन-पक्तीय एक राजा । 
दीघेरोमन-छतराप्ट्ू के एक पुत्र जिन्हें भीम ने सारा था। 
दीघलोचन-छतराष्ट्र के एक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था। 
दीर्घायु-श्रुतायु के पुत्र एक क्षत्रिय योद्धा । भारतयुद्धू में 
ये अर्जुन के हाथ से मारे गये। ये अच्छुतायु के पुत्र थे । 
दीर्धिका-वीर शर्मा की कन्या | तामांतर शाॉंडिली | यह 
बहुत लंबी थी | लंबी लड़की से शादी करने वाला शीघ्र 
मर जाता है इस धारणा से कोई इससे शादी नहीं करता 
था। इसलिये जंगल में छुद्धावस्था तक तपस्या करती 
रहीं । बहुत दिन बाद एक कोद़ी ग्ृहस्थ इसके आश्रस में 
आया और उसने विवाह की भार्थना की। इसने उससे 
विधाह कर लिया । वह घुरुप वेश्यागामी था और दीधिका 
उसे अपने फंथे पर चढ़ाकर वेश्या के यहाँ लें जाया करती 
थी। एक वार अंधेरे सें ले जाते हुये सांडव्य ऋषि का 
शरीर इससे छू गया । क्रोधित हो उन्होंने शाप दिया कि 
सूर्याद्य के साथ-साथ तू मर जायगा। दीधिका ने अपने 
पातित्रत से सूर्योदुय रोक दिया। अन्त में अनुसूया के 
कहने से सूयाद्य किया। प्रसन्न हो देवताओं ने इन्हें 
ओऔर इनके पति को पूर्ण यौचन अदान किया । 
दुँदुशि-१, एक राक्षस। मयासुर और होमा नाम की 
अप्सरा के दो पुत्रों से एक। दुंदुसि दीर्ध काल तक तपस्या 
करके सदृस्न हाथियों के बल का बरदान पाकर भेंसे के 
रूप में स्वतंत्र विचरण करने लगा । वानरराज वालि ने 
इसे मार कर मतंग ऋषि के आश्रप्त में फेंक दिया । सतत 
दुंदुमि के रक्त से आश्रम गंदा हो गया | इससे क्ुद्ध हो 
मतंग ने वालि को शाप दिया कि इस आश्रम सें आते ही 
तेरी झत्यु हो जायगी। इस कारण वह शाप्रम वालि के 
लिये अगम्य और सुत्रीव, जो वालि से डरता था, के लिए 
सुगम हो गया। कालांतर में वहीं पर वनवासी राम से 
सुगीच ने मित्रता की । राम ने अपनी शक्ति का परिचय 
देने के लिये इसे अपने पैर के एक आँगूठे के धक्के से १६ 
योजन दूर फेंक दिया। कहा जाता है कि इसने १६ 
एजार स्त्रियों को बंदिनों बनाया था। इसने एक लाख 
खत्रियों से विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी । २.एक गंधर्ची । 
ग्रह्मा की आाज्ञा से यह दशरथ की रानी कैकेयी की दासी 
हुई । ३. एक दानव | कश्यप तथा दलु का पुत्र । ४.अंघक 
का पुत्र | इसके पिता का नास अन तथा पुत्र का अरि- 
चोत था । ९, सुत्तार नामक शिवाबतार के शिध्य । 
दुंदुभि निह्वाद-दिति का पुत्र और प्रह्मद्‌ का सामा। 
वाह्मणों के द्वारा राज्षसों की पराजय देख इसने काशी 
जाकर घाह्मणों का नाश करने को ठानी और इस विचार 
से फाशी-त्षेत्र में जाकर उनका बध करने लगा; किनु 
शिव ने बताया कि तू ब्राह्मणों का कुछ नही कर सकता 
हूं। अन्त में काशी में ही इसका नाश हुआ । काशी के 
ध्याप्न श्वर महादेव फे महात्म्य में इसका घर्णन है । 
दुःशल-शतराष्ट फे एक पुत्र | 
कुशल्ा-शतराण: फी कन्या तथा दुर्योधन झादि १०० 
भाईयों की भगिनी । यह सिंघुराज जयद्रथ को व्याह्दी 
गई थी । इमऊे पुत्र का नाम सुस्व था । 
दुशोम-ऋग्वेद के एक मंत्र में दुनको उदार कहा शया है । 
५१२ 
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टुःसह-१. ध्तराप्ट्र का एक पुत्र जिसे सीस ने सारा था । 
२. पुस्कृत्स के पुत्र | इनकी खी का नाम नर्मदा था। 

टुःस्वभाव-दे० 'दुल्य ह्वि! 

दुरतिक्रम-शिवावतार सुद्दोच्र के शिप्य । 

ठुराचार-एक अप्टाचारी ब्राह्मण । घनुप्कफोटि, जावात्न 
तथा वेंकगाचल आदि तीथों की यात्रा करने से ये पविच्र 
हुये 

टुराधन - उतराप्ट्र का एक पुत्र । 

टुराधर-छतराप्ट्ू का एक पुत्र। 

टुरासद्‌ू-भस्मासुर का पुत्र। इसने शिव से पंचात्षरी 
मंत्र आ्रप्तकर उसका जप किया छोर शक्तिशालो हो सबको 
दुःख देने लगा। अंत सें शक्ति पुत्र ढुंढी ने इसका वध 
किया | 

डुर्ति-महावीर्य राजा के पुत्र | इनके तीन पुत्र थे । 

दुरग-१, हिरण्याक्ष के चंशज रुर नामक देंत्य का पुत्र । 
२. गुर्जर देश के राजा मूलचर्स का पुत्र । 

दुगंस-१. एक राक्षस जिसका वध दुर्गा ने किया। २. 
रुरु दैत्य का पुत्र। इसने सब वेदों को नप्ट कर दिया 
जिससे सारे वैदिक कर्म नष्ट हो गये। अंत में देवी ने 
इसका वध करके चेदों का उद्धार किया। ३. विप्यु के 
अजुसार घृत का पुत्र । नामांतर दुर्दस, दुर्ममस्‌ और 

विद्वप है । 
दुर्गमभूत-विप्णु के अनुसार चसुदेव तथा रोहिणी के 
पुन्न। 

डुगह-सायणाचार्य के अजुसार यह पुरुकुस्सु के पिता थे। 
पैतक नास दौराह है । 

दुजय-१. कश्यप तथा दनु का एक दानव पुत्र। २. 
दुशाश्व शाखा के अंतर्गत सुवीर के पुत्र। इनके पुन्न का 
नास दुर्योधन था । ३. खर (दृषण के भाई) का मंत्री । 
४. धृतराप्टू के एक पुत्र जिसे भीम ने मारा घा। <. 
सुप्रतीक का पुत्र । इसने हेतृम्हेद की कन्या से चिचाह 
किया ! फिर चिंतासणि नामक रत्न की प्राप्ति के प्रयत्न 
में इसके भराण गये | इसके मरणस्थल का नाम नेमिपा- 
रण्य है । 

ठुज्ूया मित्र कर्पण-अनंत के मित्र । 

दु्दूम-१. विक्रमशाली राजा के पुत्र। इनकी माता का 

नाम कालिंदी था। प्रमुद सुनि की कन्या रेवती इनकी 

ख्री थीं। २. धृत-पुत्र दुर्गम का नामांतर। ३. रुदश्वेणी 

राजा के पुत्र । हरिवंश फे अनुसार भद्व श्रेणी के पुत्र एेंहय 

और कार्य वंश में वैमनस्थ होने के कारण दिवादास ने 

भद्ृभ्रेणी फी कन्या को सार डाला और भूलफर इन्हें दाद 

दिया। फिर इन्होंने दिवोदास को हराकर बदला दिया। 

४. गोदावरी ठट पर प्रतिप्याव नामक नगरी में रहने- 

वाला एक प्राह्मण । ९. विश्वाचसु नाम के णुक गंधर्य का 

पुत्र। एक बार यह पपनी सेफड़ों स्लियों के साथ केन्नाश 

स्थित हालास्व तीर्थ में नम्म होकर जल-विष्वार कर रद्दा 

था। चहीं पर झन्रि, बशिष्ट ज्रादि ऋषि शिव की स्तुति 

कर रहे थे। छुद्द हो उन लोगों ने शाप दिया कि व्‌ राघसल 

हो जा । उसकी सख्तियों की बड़ी प्रार्थना से झाद्व ऐोकर 


बाद में उन्होंने कहा किः १६ चर्ष में नुग्हारा पति सुत्त : 
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परक्स राय में जब एसने गालव झ्ापि पर चढ़ाई 
प्‌ सकी पछ से मत्यु धराप्त करके सुक्त झुशा । 
ग़द गन शनानीर के पुत्र! अभिष्य तथा भागवत इस 
पथ में एक सन ए। नामांतर उदगन शबबा उद्यान हैँ । 
इुभ २-१. गया फा एक संत्री । २. राम-सेना फा एक 
समर बीर । ३. धरुरसाए का शक पुत्र जिसे भीम ने मारा 
था | ४, मद्दिपासुरं नामक राघस का एक झनुयायी । 
पे! ६. एड साझस धीर | रादरसा की राचसी सेना का 
एफ सेनापति था । युद्ध में यद इलुसान द्वारा सारा गया | 
२, रायध-परीय एक राएस घौर जिसे राम ने सारा । 
2, धनराप्ट का एक्क पुत्र। ४ हिरण्पाण-पत्ीय एक 
गाशास यार जिसे राम ने मारा । 
टुतुद्धि-पूतराष्ट्र नाग के पुत्र । युद्ध में यद अपने पिता के 
सास सारा गया । 
टुब धिजनसजय-मज्लाट या पुत्र । हुसक कारण उम्मायुध 
में भीप फा संद्ार छिया घोर दसको भी सारा | 
टमंद-$, भीस हारा मारा जानेवाला धृतराप्ट्र का एक 
मुत्चा। २.मय दानव का एक पुत्र। इसने वलि को युद्ध के 
लिए ललफारा पर युद्ध में बलि ने एसे हरा दिया और 
यह भाग यर एक गुफा में छिप गया । दे, छंग देशाधि 
पति भायावर्म राज़ा का एक पु्॑र। ४. बसुदेव और 
पारवी फा एक पुत्र । 
टुर्गपगा-१., बसुदेव के भाई जो। संजय की राष्ट्रपाली 
नामऊ गी से उस्पत्त हुए थे। २. धतराप्ट्र का पुक पुत्र 
जिसे भीम ने मारा था । 
दु्मित्र-१. पुष्यमिन्र नामक राजा फे पुत्र । २,भागवत्त फे 
धमुसार किलकिना नगरी के एक राजा जिनका नामांतर 
पु मित्र अथवा पद्धमित्र है । 
इत्र कात्स-एुढ सूकतद्रप्टा । यह फुस क पुत्र थे। 
टुमुस -१. पांचान देश के एक राजा । सच्रार पद 
लिए गुददुय्व ने इनका राज्यासिषरेक किया । इनके पुत्र 
श्ममेशय मे पांदियों की झोर से युद्ध किया । २. घतराष्टर 
था एक पूत्र लथा समशोघर का पिता | द्रौपदी फे स्थयंचर 
में सददेय में एसे परास्स द्विया। भीम के ट्राय से इसऊफी 
मायु हुई । ३. यई रास चीरों के नाम जो दिरणयात्त 
सदियासुर 'प्रौर रापस फे पश्ठ के थे | ७.राम-पर्तीय एक 
यागर । ४. सुद्रोत्न नामछझ शिवायतार के एक शिक्ष्य । ६. 
इसायिप्ति सायायर्म झोर उनकी प्रमदा नामक 
भाषों से छापस दस पुत्रों में से एक। देवी के घर- 
दाग में यद छारय बंश में उत्पात एच्चाया। ७, कह - 
पुद्ध एक सप । ८, परयप तथा र्या का एक पुत्र । # 


# स्गः है 
5 दुर्मरा । 


एरपी-धम्म त्यारिएा शी एक राएसी । 
मुप-एक ऋंगुर। समुद्रन्मंपग के प्रवसर पर इसने 


बा दे हा 


(प ल्‍ 


बजे 

पुगताओों से युद्ध रिया । 

विस-रिग्ग्पाधा या खनयायी एस राण्स। यह्र में 
हि] 


सर घायु शारा मंशा गया । ग् 
परिताए व्यनप्तिप्र के पुप्र। यह यदे सतयज्ञानी मे | 
दुत। बरशर गाणा छू पुप्र। किया के ऋणुसार इनया 
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मर्द गया साम्पर € झनुसार एनरा नास उरच था । 


[ दु्दमन-हढ़ व्मन 


टुवाज्षी-वमुदेव के भाई बक की पसनी का नाम । 
दुर्वार-कंठल नगर के भ्धिपति राजा सुर फे पु 
राम के घश्वमेथीय झश्य के पकरने के कारण शत्रु 
युद से इन्हें परास्त किया था। 
ट्वो वरण-ज्ञालंधर नामक देँत्य का दूत । समुद्रन्मः 
के बाद जालंधर की शाज्ञा से यह १४ रश्न मांगने गए 
इंद्र ने इसे वापस कर दिया। इससे देवताओं जोर दे 
छिड़ गया | दुर्वावरण ने यम के साथ युद्ध द्िप 
विंगाह-४छतराष्ट का पुत्र। है े 
दर्विनीत-पांठय देशीय दृध्यचाइन फे पुत्र। धनुष 
तीर्थ में स्नान करके ये म्रक्त हुये । 
दर्धिमोचन-धतराष्ट्र के एक पुत्र । 
दुविरोचन-घ्ृतराष्ट्र के एक पुत्र । 
टर्विवह-घतराष्ट्र के एक पुत्र । यद्ध भीम के हाय से, 
गये । 
दपण्य-पशुमान के पुत्र | इन्हें एक ऋषि ने पिशात्र। 
का शाप दिया था, कितु शपमितीय पर तपस्पा करू 
शाप-मुफ्त हुये । 
दष्कत-रावस-फालोन एक राजा, जिन्हें रावण ने बर 
किया, था । 
दष्कण-धृतराष्र फे एक पुत्र । इन्हें शतानीक ने पर 
किया था । भारत युद्ध में ये भीम द्वारा मारे गये। 
टुप्टरीतु पीस्त्यायन-स जय के राजा । यह शब्द ऋ 
दो बार झाया है । किंतु यह निश्चय नहीं 
यह च्यक्ति-घाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हैं या नहीं 
दुष्प्रधपे-धतराष्ट्र के एक पुत्र, जिन्हें भीम ने मारा था 
दष्प्रधपैण-घतराष्ट्र के एक पुत्र। द्रौपदी स्वयंबर 
उपस्थित थे। भारतयुद्ध में भीम फे हाथ से ६ 
म्र्त्यु 
दूध-गौड-देशोत्पन्न एक ब्राझ्यण | 
दूधण।-ऋषभदेव के वंश में उत्पन्न भौचन राजा की * 
इनके पुत्र का नाम त्वष्टा था । 
हृठू-१. धृत्तराष्र फे १०० पुत्रों में से एक । इनको भी 
मारा था। २, हर्योाधन पत्तीम एक राजा । 
दुक्षत्र-भुवराष्र के एक पुत्र । 
धड्द्यम्न-१. ददस्यु फा नामांतर। २. शगरूय-गोत्रीय 
मंत्रकार लिगफा नामांतर 'दड़ायु! ई 
टड़धनु-सेनलित के पुनत्न। एनका नामांतर द्दरभ 
ट््ानु हैँ । 
दृधन्वा-भ्त्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
हड़नोमि-भागयत्त, चायु सथा मत्स्य पुराणों फे घर 
स्यभूनि, जया विष्णु पुराण के अनुसार धतिम! 
पुत्र फा नाम । 
हृद्मान-एर शूद । एसे एफ पता राणस लगा हुसझ्मा 
घपकरायल जाने पर एसका उससे छुटकारा हुआ । 
दैड्गथ-. घुत्तराष्ट्र के एक पुत्रा २. मत्स्य पुरा 
घजुसार नयरथ ऊे पुत्र का नाम । मतांतर से ये सैर 
फ पुत्र थे 
हढ़गचि-हिस्णियरेता फे पुत्र तया प्रियम्रत्व के पीधत। 
धड़चमन-बृतराष्ट्र के एक्न पुत्र फा नाम | 
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इढ़संध-देवपति ] 


दृढ़संघ-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

हृढ़सेन-१, पांडव-पक्तीय राजा जिसे द्वोण ने सारा था। 
२, विप्शु तथा चह्मांड पुराण के अनुसार सुब्रत के पुत्र। 
इनका नामांठर युमत्सेन है । 

दढ़स्थाश्रय-घुतराष्ट्र के एक पुत्र का नास । 

रृढ़स्यु-अगस्त्य तथा लोपामुद्रा के पुन्र। यह उच्च तपस्वी 
तथा गम्भीर विद्वान थे | ऋतुऋषि ने निस्संतान होने के 
कारण इन्हें गोद ले लिया धा। 

हृढ्हनु-भागवत के अनुसार सेनजित राजा फे पुत्र। 

टढ़हरत-घृतराष्ट के पुत्र | 

रढ़ाच्युत-अग्रस्त्य॒ के पुत्र । 
भीथा। 

इृढ़ायु-१. पुरुषा और उपंशी के पुत्र। २. अगस्त्य के 
पुत्र | दे० दधढस्यु' । 


इनका एक नाम इद्वास्यु 


 इृढ़ायुध-धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 


| हृपद्वतती-१. हयश्व राजा कीखी। 


हृढ़ाश्य-कुबत्याश्व या कुबलाश्व के पुत्र, एक राजा 
जिन्होंदे ३४२०० वर्षो” तक राज्य किया | पद्म पुराण के 
अनुसार यह कुब॒क्ञाश्व के पौत्र ज्ौर धुंधमार फे पुत्र थे। 
२, विश्वामित्र की 
पत्नी । ३, काशी के प्रथम दिवोदास की पत्नी । 
दृष्टरथ-महाभारद काक्नीन एक राजा । 
हृष्टशमेन-विप्णु के अजुसार श्वफदक के पुत्र । 
देवक-4. थुधिप्टिर के एक पुत्र। इनकी माता का नास 
पौरवी था । २. यदुबंश के महाराज आहुक के पुत्र और 
कंस फे पिता उम्रसेन के भाई । यह पूर्व जन्म से गंघर्व- 
राज थे । इनकी कन्या देवकी वसुदेव को व्याही थीं जो 
श्रीकृष्ण की माँ थीं । अपनी अन्य कन्याओं का विवाह 
भी इन्होंने चसुदेव के साथ ही किया था | उग्नसेन इनके 
छोटे भाई थे । इनके पुत्र देववान्‌ उपदेव, सुदेव तथा 
देवरक्षित थे ! 
६004 के अनुसार प्तिब्योम के पुत्र | इनके पुत्र 
सहदेव थे । 
देवक मान्यमान-यह दृत्सु के शत्रु तथा शंबर के मित्र थे । 
देवकी- $. मथुरा के महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक 
की पुत्री । वसुदेव की छी तथा कृष्ण की मात्ता। 
चसुदेव के साथ इनके विवाह के वाद नारद ने झाकर 
इनके घचेरे भाई कंस से कहा था कि इनके आठवें गर्भ 
से उत्पन्न होनेचाली संतान ही छुन्हारा वध करेगी | कंस 
ने यह सुनकर इनको इनके स्वामी चमुदेव के साथ ही 
कारामृह में बंद करा दिया धा । इनकी छः संत्तानों को 
उसने एक-एक करके स्वयं झपने हाथों से सार डाला 
था । इनके सातवें गर्भ के शिशु को विष्णु की आह्ा से 
योगमाया नंद फे यहाँ रहनेवाली वसुदेव की पत्नी 
रोहिणी के गर्भ में रख आई थीं। जाय गर्भ में कृष्ण 
फो उस्पत्ति हुई थी। चखुदेव प्रप्य्मी की उस अंधेरी 
तथा चादलों से भरी रात को कृष्ण को नंद के यहाँ 
यशोदा के पास छोड़ झाए तथा झपने साथ यशोद्ा की, 
उसी रात में उत्पम्त हुईं, कन्या को लेते ध्याए थे | प्रातः- 
काल जब कंस को यद क्ात एुप्ा कि देवको के यर्भ से 
भय की बार एक कन्या हुई ६ तो यह उसका सो वध 
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करने के लिए आया । कितु जैसे ही उसने पत्थर पर पट- 
कने के लिए उसे ऊपर उठाया वह आकाश से उड़ गई 
ओर कहती गई कि तुम्हारे चूध करनेवाले का जन्म हो 
चुका हे । कंस ने यह सुनकर वसुदेव तथा देवकी को 
सुक्त कर दिया था तथा सभी ग्रतिभावान दीखनंवाले 
शिक्षुओओं फे वध की शञाज्ञा दे दी। कंस के कारामृह से 
सुक्त होने के बाद देवकी अपने स्वामी वसुदेव के साथ 
सुख-पूर्वक रहने लगी, कितु कृष्ण गोकुल में ही रह कर 
यशोदा के द्वारा पोषित होकर बढ़े हुए | आगे भी साता 
तथा पुत्र के मिलने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है | 
२.शैन्य की कन्या तथा युधिप्ठिर फ्री एक पत्नी। इसे 
योधेय नामक एक पुत्र था। ३, ऋपभदेव के कुल में 
उत्पन्न उदगीथ ऋषि की पत्नी । 

देवकुल्या-१. स्वाबंभ्रुव सन्वंतर में मरीचि ऋषि के पुत्र 
की कन्या । पूर्व जन्म सें श्रीकृष्ण के पाँव धोने के कारण 
एस जन्म सें यह स्वधचु नी (स्वर्ग की नदी) हुईं। २. 
भागवत के झचुसार पूणिमा की कन्या । 

देवक्षत्र-देवरात के पुत्र । नामांत्तर देवक्तेत्र है । 

देवगर्भ-मडादेव के पुप्करज्षेत्र यज्ञ से यह ऋत्विज थे । 

देवज-संयमन राजा के पुत्र। 

देवजाति-कश्यप-छुत्तो पन्न एक गोन्रकार । 
इनका नास सेदुसात्ति भी मिलत्ता है । 

देवजित-१. कश्यप तथा दजु के एक पुत्र । २. झंगिरस्‌ 
कुयोत्पन्न एक मह्मपि । 

देवत्ताजित-सुसति तथा छुद्धसेन के पुत्र । इनकी ख्री का 
साम आसुरी था, जिससे देवद्युगन नामक पुत्र हुआ । 

देवदत्त-भागदत के झजुसार डरश्नवा राजा के पुत्र | इनके 
पुत्र अग्निवेश्य, कानीव तथा जादू कर्ण्य थे । 

देवदत्त शत-एक शाखा के प्र्बतक । दे० 'पाणिनि! । 

देवदर्श--कर्वंधायन के शिष्य और एक शासा फे यचर्तक 
छफाषि | क्वंध मे इन्हें अथवेदेद की शिक्षा दी। पिप्पंलाद, 
ब्रह्मबल, मोद तथा शौल्कायनि इनके चार शिष्य थे। 
पाणिनि और देवदर्शन इनके नामांतर हैँ। दे० 
'वाणिनि! । 

देवदर्शन-दे० 'देवदर्श' । 

देवदास-मगध देश से निवासी एक म्राह्ण | इनकी ख्री 
का नाम उत्तसा था जो झत्यंत प्रतिमता घीं। इनके पुत्र 
का नाम घंगद तथा पुत्री का नाम चलया था। जब ये 
दोनों गृहस्थी सेंसाबने योग्य हुये तो सपद्नीक त्तीर्थ- 
यात्रा को निकले। रास्ते में एक महात्मा ने वह्विकाश्नस 
झाने का उपदेश दिया। तदलुसार इन्द्रअस्थ जाकर इन्होंने 

. यसुना से स्नान किया और बाद में स्वर्ग चले गये । 

देवद्युति-एक ऋषि जो सरस्वती तट पर एक आधम सें 
रहते थे। भगयान विष्यु फो कृपा से इनके सरस्वती नामक 
एक पुत्र हु था। इन्होंने भीप्स ऋतु में पस्माग्नि साधन 
किया और १००० वर्ष तक विप्यु थी तपस्या फी, जिससे 
प्रसक्ञ हो चिप्णु ने दर्शन दिया झौर घर मांगने को फष्ा, 
कितु निरए्द देवचुति ने केवल सक्ति माँगी । 

देवद्यम्न-नागयत के खबुसार सुमति के पुत्र । 

इेवपति-लगु-कलोत्पस्त एक गोन्रफार । 


पाठंतर से 


्रीीीन 


ल्‍्चभास 


3 प्रश-एुड गोष | यहा झाय पा एक सा था 
प्रधभव-एगााने नाग्ट से सृष्टि तत्व फे संबंध मे विचार 
दिमिमय शिया था । 
भाग धोतपे-रत प्लपि के पुत्र । यज्ञपछ्ठ के किस 
से यो डिसे देना चाहिये एसका इन ज्ञान था। इन्होंने 
धाउीयन एस शासन को गुृत्त रबस्ग। पर पक खमानुप 
स्यरि में गुंप रीति से इसे जानकर वश्न के पुत्र गिरिज 
॥ यसा दिया । साजय तथा झुस के स्नेह दालायण यक्ष 
में ये परोटिस थे। यज्ञ में एफ मूल हो जाने से संजय 
का माश एप । 
शेयभ ति-ये भागउत्त के पत्र थे । हुनका सामाँतर देवभूसि 
या प्रेम्नभूमि 
प्रमि- मत्य फे घनुसार पनर्भव तथा ब्रश के शनु- 
सार भागवत से पत्न । हन्दोंने दुश वर्षों तक राज्य 
क्या 
दरेयगति-झंगिंय रूनोग्पन्न एक बग्मपि | 
धमान॒पि-राता घर के पन्न । एनकी साता का नास 
झग्मझी था । नामांतर देखसीदुप ४ । 
दबमित्र शाकल्य एड अमिद्र, क्ाषि और आधारय। 
एऐसोॉने सुदेगल, गोगल, सत्य, सोलोय और शाशिरेय 
हन पच शियों को पॉँच सदिताओं की शिक्षा दी। 
भागवत में ये शाकल्य के समकत साने गये दें; पर वायु 
तथा इतर्गंड पादि में से शाफल्य के शिष्य कहे गये हैं। राजा 
शनछ फे धयरपगेध यज्ञ समाप्त दोने पर उन्होंने घाएणों 
या शसंग्य दान देने की सोची । इससे याज्षवत्य्य चर्चा 
दाय | उन्होंने फदा झि माशशणों की श्रेप्य्ता तिया तथा 
धान से £ । इसलिये जो मेरे परनों का उत्तर दे देगा, 
उसी गो सब घन मिलेगा | यह सुनकर शाकत्य सामने 
हाये पर याजपरस्स ले एफ एसार प्रश्न किये जिनका 
उतर याक्षयतय्य ने ८ दिया । इसके बाद याश्षयत््य्य ने 
एक भर गे दिया जिसका उत्तर ये न द सके। एस णोभ 
से एनगी ऋयु हीगई। देवमित्र की शयुसे एतर 
प्रा्यों पो पातझ णगा पर नीर्थययात्रा सथा सनानादि से 
सथ मुझ हो गये । 4० विदुमिन्ना, स्था्सां तथा 
धाशयन्स्प' । 
मसाट>3, भागवत के अनुसार कृतिस्य नथा यायु के 
दनुसार कीतिस्ध ह एुत्र। २. एदीक के पुत्र । इनटी सती 
हो नाग एप सदा पुए पा शर गा । देगगीएप, देच- 
मातुति, तथा ट्रेयमेथल एनडे मासांतर 7॥ ३. द्विमीट 
या मामा । ४, मतिणि हे पाँच घच्नों मे मे एे । 
भाएए 2०५ म्त्मी । 
शेयगान शिम॑द-एक सूनटष्णा । 
या धर अर ए में कगार शगिदीप ये पत्र । 
दुवगात - इरम हजि-पषशणू साझसार ऋायपमां या नाम | 
र्याए-१, भागरत ह झनुसार हुदीझ का पुत्र । ३, 
६प६ह झापतर हे रप्ताराए ने मे एड । 


जा 
श 


वर जिस पै५ प्ियाशति' । 

फवरत गुदा के चुद, ससुरेत की सी नया को ठ-माता 
दुयशप हाय एव॥ न गा धुपयाधम इनक झामा- 
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[ देवश्स्थ-देववः 


देवरथ-भविष्य पुराण के झनुसार कुशंभ के पुत्र । 
'देवरात' । 

देवराजन-उन देवताओं की उपाधि जिन्होंने राजसूय 
किया धा। इन देवताशों फे नास सायण के पघनुः 
सिंधुच्तित्‌ दीर्घश्नवस्‌ पार्थ तथा कशीवत हैं। मनुष्यों 
भी जो राजसूय यज्ञ करते हें ये मनुप्यराज कइलाते ६ 

देवराज चसिप्ठ-इनकी सहायता से रुय्यारण ने सत्य 
त्रिशंकु की सीमा पार कर थपना स्थाधीन राज्य स्था| 
किया था । 

देवरात-१. विकुक्ति का नासांतर । ३ देवरात फा प 
तर । ३. (शिव पुराण महात्म्य) एक पराझ्मण, जो: 
झूठा शोर मचदप था । एक बार यह एक तालाय में र 
करने गया । वहाँ शोभवती नाम की वेश्या से हु 
मुलाकात हुई शोर यह उसके साथ रहने लगा। 
एक बार प्रतिप्ठान नामक नगरी में गया। वहाँ मे 
भर शिव की पूजा करता रहा इसके फल से यह केः 
को गया ।४ भागवत तथा वायु आदि पुराणों के अनु 
सुवंतु के पुत्र | इनके यहाँ शिव ने अपना धनुप रख ह 
था, जिसे सीता-स्व्यंचर के समय राम ने तोढा । 
मत्स्य तथा पदम श्ादि के अनसार करंभ फे पुत्र! 
के श्रतुसार करभक के पुत्र। भत्रिप्य में इनका नाम 
रथ कहा गया है। ६. भागवत के अनुसार प्रसिद्ध 
तथा आचाये याक्षवल्यय के पिता | वायु तथा बला 
इनका नाम ग्रद्मवाह कहा गया है । ७, एक गृहरथ।४ 
नाम की इनकी कन्या को--जिसके पत्ति शोण ६ 
मारोच नाम फे एक राक्षस ने मार डाला। इसका बः 
जेने के शमिप्राय से ये विश्वामित्र के पास गये 
बशिप्ठ को लेकर शिवलोक गये । ८. युधिप्िर का 
दरवारी छतन्निय बीर | ६. भरत के एक पुत्र का न 

के भाई देवश्षचस थे। इनका एक पूरा सूक्त है। एुर 

सरस्वती, एप्दवती, तथा अत्पया, न तीन नदिये 
टत पर अनज्ञ किया था । 

देवरात विश्यामित्न-एक गोन्नकार। एनका एक भोत्र 
प्रवर भी है। शुनःशेप को विरवामित्र ने जब झपना 
स्वीकार किया तत्व हनका नाम देवरात पदा। 
पशुन $ शेप! 
देवराति-अंगिरा कुज्ोत्पन्न एक गोन्रकार । 

देखबतत-१. राजा सुदास के पितामद । वध्यस्त्र, दियो 
तथा सुदास ऐसा बंशक्रम माना जाता है। २. अग 
पुत्र । ३. विष्णु स्वामी मताजुयायी तथा 'रामज्योर 
मय नामकग्नंथ के रचयिता। ४. देयक फे बटे 
एनक भाद उपदेव नथा सुदेव झादि थे। £. रझुद्सा 
मन फे पुत्न। 

दब बता-श्रागी नामक गंघर्र की कन्या तथा सुवेश ना 
राइस की सख्री । 
चवरतण्झ यजुब दी म्रद्मचारी भाषण । 

देवबशिनी-भारदात ऋषि की कन्या तथा विदश्वय्राद 
फी सी । एन पुत्र का नाम चैधनरणग था । 

बयवध्॒न-मागउत के अगुसार देव फ़े पुत्र । 
देवयमन-बायु तथा प्रगांद के अनुसार एंद्यालित 


देववपे-द्यु ] 


पुत्र | इन्होंने सात वर्षों तक राज्य किया था। नामांतर 
सोमशर्मा है । 

देववर्ष-प्रियन्नत राजा के पुत्र । 

देववबीति-मेरु की नी कन्याओं सें से एक। ये अम्नीभ के 
पुत्र फेतुमाल की स्त्री थीं । 

देवब्रत-१. भीष्म का वास्तविक नाम । दे० 'भीप्म! | २. 
एक कमेनिष्ट प्राद्यण। एक बार एक कृप्णभक्त ने इन्हें कृष्ण 
नाम जपने का उपदेश दिया। इन्होंने उसकी अवहेलना 
की, जिस कारण इन्हें घास का जन्म सिला | फिर तीर्थ 
गा के पुण्य से श्रीकृष्ण ने उसी वाँस से अपनी वंशी 
बनाई । 

देव शर्मन-१. एक ऋषि | इनकी खत्री का नाम रुचि था । 
२. जनमेजय के नागयज्ञ का एक सद॒स्य | ३. व्यास की 
ऋक शिष्य परंपरा में रदीतर के शिप्य । ४. एक कमेंठ 
ब्राह्मण । यह प्रत्येक पर्व पर पितरों का श्राद्ध करने समुद्र 
संगम पर जाते थे । अंत सें धत्यक्ष होकर उन्होंने आशी- 
चाँद दिया। इस नाम के कई ब्राह्मणों के उद्लेख 
पुराणों में मिलते हे । 

देवश्रवस-१. शूद्‌ नाम के राजा का पुत्र । इनकी ख्री 
कंस की बदन कंका थी। सुवीर और इपुमान इनके दो 
पुत्र थे। २. विश्वामित्र कुलोत्पन्ष एक ऋषि तथा प्रवर । 
यह एक मंत्रकार थे। 

देवशवस भारत-एक सूक्तद्वप्टा । 

देवश्वस यामायन-एक सूक्त द्वप्टा। 
अलुसार ये यमपुत्र थे । 

032 सु के पुत्र । 

देव सावणि-तेरहवें मनु। इनका नास फतुधामा भी 
था। 

देवसिह-भीम के पुत्र तथा सहदेव के अंशावतार । 

देवसेना- १, दक्ष प्रजापति की एक कन्या । केशी नामक 
देत्य इन्हें अपहरण किये भागा जा रहा था उसी समय 
इंद्र ने इन्हें मार डाला फिर काततिकेय के साथ देवसेना 
का विवाह हुआ । २. 'स्कंदगुप्त' नाटफ (जयशह्वःर प्रसाद 
कृत) की प्रधान नायिका । 

देवस्थान-एुक भष्मर्पि | 

देवहव्य-एक ऋषि | 
बहूति-स्वायंभुव मनु की कन्या तथा कर्दम प्रजापति की 
सत्री। इनके कपिल नामक पुत्र तथा नौ कन्यायें थीं। 
महपि कपिल ने इन्हें सांख्य की शिक्षा दी थी । इसके 
बाद शरीर त्यागकर इन्होंने नदी का रूप धारण किया । 

देवहोत्र-एक प्ऋषषि। यह उपरिचर बसु के यज्ञ में 
फात्विज थे । 

देवांतक-१. रावण के पुत्र | इन्हें हनुमान ने मारा था। 
२.एक रास । यह दिरणय का मित्र था । उसकी झोर से 
लद्॒ता हुआ यम के हाथ से यद्द मारा गया । ३.कालनेसि 
का पुत्न। ४ रौद्रफेतु नामक राक्स का पुत्र। अपने 
भत्याचारों से इसने भेलोक्य में हाद्दाकार मचा दिया। 
हा सें गणेश ने कश्यप के यहाँ जन्म लेकर इसका वध 

या। 
देवातिथि कार्व-१,एक सूक्तद्वप्ट । एनके यूक्त में रुस, 


अनुक्रमणी के 


[ ९३ 


रुशस, श्यावक तथा कृप का उल्लेख है । २. क्रोधन तथा 
कंड के पुत्र। इनकी स्त्री वैदर्भी मर्यादा थीं । 

देवाधिप-कौरव-पक्षीय एक राजा । 

देवानंद-प्रियानंद राजा से पुत्र । इन्होंने २० वर्षों तक 
राज्य किया। 

देवानीक-क्षेमघन्वा के पुत्र । 

देवापि आएप्टिपेश-१.एक मंत्रह्ृप्टा । इनके सूत्र में अप्टि- 
पेण तथा शंतज्नु का उल्लेख है। ये दोनों भाई थे । छोटे 
होने पर गद्दी पर बैठे ओर इसी कारण झनाघ्ृष्टि जनित 
अकाल पढ़ा। धाह्मणों ने कहा कि बड़े भाई के होने पर 
भी छोटे भाई के राजगद्दी पेर बैठने के कारण झकाल 
पढ़ा । इन्होंने बढ़े भाई से प्रार्थना की; किंतु कृप्ट रोग 
से पीड़ित होने के कारण उन्होंने अस्वीकार किया और 
वन में तपस्या करने चले गये । ये राजा अ्रतीप 
और शैब्या के पुत्र थे। इन्होंने प्थूदक त्तीर्थ पर 
तप किया इस कारण इन्हें आाह्ययत्व मिला । २. चेदि 
देश का एक क्षत्रिय वीर। इसे कर्ण ने मारा था । ३, 
आप्टिपेण राजा के उपमन्यु नामक पुरोहित के 


पुत्र] 

देवाह-बायु फे अनुसार ह॒दीक के पुत्र । 

देवाबूध-सात्वत राजा के पुत्र | कोई पुत्र न होने के कारण 
ये पर्णाशा नदी के तट पर तप करने लगे । नदी ने ख्री 
रूप घारण कर इन्हें पति रूप से वरण किया । इस 

कक संबंध से इन्हें वच्नु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

(विका-शैब्य की कन्या तथा युधिप्टिर की धात्नी । 

देवी-१. भह्नाद के पुत्र विरोचन की ख्री । २. वरुण फी 
खत्री । इनको वल नाम का पुत्र तथा सुरा नाम की एक फन्‍्या 
थी। दे० 'दुर्गा' | ३. एक अप्सरा । 

देहिन-अमित्ताभ देवों में से एक । 

?घेतस-दीघधंतम्या के पुत्र धन्च॑ंतरि का पैतृक नास | 

देघेतम सू-दे० 'कक्तीवत! । 

दैव-अथवेन्‌ का पैतृक नास । 

देवत्य-उपाकर्मींग झ्ाचार्य तपंण में इनका उल्लेख है। 

दे केमिकल 

देववात-स्र॑जय का नामांतर । 

के 

देबोदास-भ्गुकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

दोप-१.अप्ट बसुझों से से एक। २.पुप्पाणी राजा की 
सत्री ।इनके तीन पुन्न थे-प्रदोष, निशीथ तथा न्युप्ट | 

दावा प्रथिवी-विश्व के माता-पिता श्राकाश और प्रथ्वी, 
वेदों के अनुसार समग्न देवों के *साता-पिता कहे शये है । 
अन्यन्न ये दोनों स्वयंजात कह्टे गये हैं। पर एनकी 
उत्पत्ति कैसे हुई यह अनुमेय है । एक मंत्र में यह प्रश्न 
आता है। “इन दोनों में से कौन प्रथम हुआ भौर कौन 
अंत में ? ये केंसे उत्पन्न हुये, कौन जानता है! ॥?” शतत- 
पथ के झनुसार एथिवी सबसे प्रथम उत्पन्न हुई । 

दछु-अप्य बसुओों में से एक । एक थार सब बसु झपनी 
“ख्ियों के सहित चसिप्ठ मुनि के झाश्रम में गये। चहाँ 
उनकी याय फामधेनु को लेना चाहा थ डंठे से मार- 
सार कर गाय लेकर घल्ते गये । इससे वसिप्ट ने शाप 
दिया कि सभी वसु मनुष्य योनि में जन्म लें। एसी के 


री 
पु 


0 


फमसयरूप घु संगा गो छीर से भीणा के रुप में प्रकट 
एुश । 

धुतान साइत-एुझछ सूतकंप्टा । सन्‍्यत्र शनफो चायु देवता 
पा सामानर साना गया ४£। 

शत्ति-एक देगी । 

शनिगन दिखसश्य गाया का पुत्र। इनके पुत्र फा 
नाम सुधीर *त। २. शान्य देश के राज़ा। इ 
इुपना साग राप्य पटचीय छापि को दान कर दिया था। 
एसऐ फारगा गरने पर एन्ऐें सदगति मिली। ३६. स्थाय- 
मय सन के एह परत्र। ७. दक्ष सावशि मनन्‍्वंतर में 
संप्तर्पियों में से एक । *.मशिभद्ध तथा पुण्यजनी के पुत्र । 
६, भद्गावनी नासफ नगरी के एक राजा । यह नगरी 
सरस्यनी त्तट पर स्थित थी | 

शुमरि चत्मथ-एक राजा । भविष्य के शलुसार ये थ्रर- 
पोगण पे पुत्र थे कौर इन्ट्रॉने ३७००० चर्ष राज्य किया 
37 | 

शुमत्सेन-१., शास्वदेश के सस्यवान्‌ । २. युधिप्टिर के 
राणयूम यज्ञ के समय शअजन ने इनसे परास्त किया 'सौर 
ये फ्ण पे एाथ से भारे गये थे । ६. भागवत फे शजु- 
सार शुभ के पुत्र तथा सतांतर से ब्रिनेन्न के पुत्र । 

शमन-१. स्वासंशुव सम्पंतर में वसिप्ठ सथा उर्जा के 
पुठ्ध। २, स्थारोचिष सनु के पुत्र । ३. राजा भत्तर्दन का 
नामातर । ४, राया शाल्त्र के मंत्री। रृष्ण ने एनफो 
सारा था । 

गम्न-चाणुप सनु तथा नटवला ऊं पत्र । 

सुग्न विध्यचपरि आत्रेय-एक सूक्तद्रप्टा । 

सग्गीक वासिप्ट-१. एक सूक्ततप्टा । २. सुतय देयों में 
रएफ। 

सारासनीर-एक प्रसिद्ध गैप्णय भक्त । 

ट्रयगिक - छग्रीश तथा पसोधीरा फे पुत्र । 

द्रायट-फ्ाण तथा जाँवयसी फे पुत्र । 

द्रथिठा-यासु फे छानुसार सूगादिद्‌ की कन्या । 

द्रविण-५. पुृथु तथा शर्थि के पुत्र । २. घर नामक बसु 
का पुत्र | ३. सुपित देयों में से एक | 

द्राशाचरण-धीत तथा गूटसूथों के रचयिता, तथा शगाय- 
गौप शादा फे सूप्यार । इनको रयादिर भी क्टा जाता 

गट भूताो पा पतुक सास था । 
ट्रति- भा री सती । 
में ०१. इथिरम सूत फे प्रश्न सथा सद्यारथी फर्ण फे भाई। 

मसरानारन युद्ध में मीम फेशाय से ये सारे गये । २.राणा 
शिपरि छा हझ्ंशाइसार । ३, गधों के पुरोढ़ित । 
मसन “१ .दुकों धन पर्णीय एुछ राणा शो धष्ठयुश्त के दवाथ 
में माई गये। ३, शब्य का घफर-रणक एक चत्रिय घीर 
दो सुचिए्प छ शाय रे गारा गे । 

द्रमिल आिपमदय सया दंयती के ररी पुरा में एक ये 

दादतदाश से | 

दर, वाएए सुदाव के जग) ये एंट तथा घरिस्नीएमारों 

मा शाह, पछायु पच्च सहप मे पीय सथा ययाति फे पत्र 

थे दापमाणा एगश) गाया ये । इन कोर पर एनई 2 । 

शाई थ। धपानि ने गाध-पात में पपने मुपरों यो सुजा 


द्ोण-ऋषि भरद्वाज के पुत्र । 


[ द्युतान मारुतदोण 


फर उनका यौवन माँगा । पुरु फे श्तिरिक्त सबने पस्री 
फार किया । पुरु को राज्य देकर भौर सबको शाप दिया। 
ययाति के विशाल राज्य का पब्छिमी भाग हथदों 
मिला । इनके वंशज भरतखंड के उत्तर भाग जे राय 
करते थे | इनफे राज्य में थवनों का शाधिपत्य था। 
जल में डूबने के कारण इनको मझत्यु हुई | २. मत्रिनार 
फे पुत्र । 

एक धार गंगा-स्नान के 
समय, भरद्ाज को, अप्सरा घताची को विवला देयका 
वीय-पात हो गया था। उन्होंने उसे द्वोण भासक यह 
पात्र में रख दिया था। उसी से कालाॉत्तर से एक घालक 
उत्पन्न हुआ। ऋषि ने उसका नासफेरण उस यश्ञ-पात्र 
का ही नाम, द्वोण, किया। झआक्रम में रहकर बालक 
बढ़ने लगा । घंद्रवंशीय महाराज पपव्‌ से ऋषि भरद्वात 
की बढ़ी घनिष्ठता थी । उनका पुत्र मुपद्‌ भी हस प्रकार 
पापिपुत्र द्लोण से परिचित हो गया और दोनों में मित्रता 
हो गई । शुपद ने उस समय कहा था कि महाराज होने 
पर भी दोनों में ऐसी छी मित्रता रहेगी थोर उसे और 
एंद फरने के लिए बह झपने राज्य का अघ भाग द्वोग 
को दे देंगा। द्वोण ने धन्ुविद्या तथा पशाग्मेयास की 
शिक्षा सर्व-प्रथम स्वयं भरद्वाज़ के शिप्य अ्रग्निवेश से 
पाई थी | उसके वाद शख्विद्या में निपुण होने फे लिए 
ये महँद्र पर्चबत पर निवास करनेवाले परशुराम जी के 
पास गये तथा वहाँ विशेष काल तक यद्द विद्या सी 
रहे । घापस झ्ाने पर पिता की थाज्ञा से शरद्वान्‌ की 
कन्या ऊृपी का इन्होंने पाशिग्रहण किया । क्ृपी 

से इनके णुक पुत्र उत्पन्न हुआ जो प'रवत्यामा फे चाम 
से विश्यात है। भीष्म पितामह ने कौरवों तथा पांढयों 
को शख विद्या की शिक्षा देने के लिए इन्हीं को नियुक्त 
किया । अपने सभी शिप्यों में शजुन फे ऊपर इनका 
अपार स्नेह था । बुपद इस समय तक पांचाल के महा 
राज हो छुके थे, किसु श्रपने सखा द्रोण फो उन्होंने 
पूर्णतः भुला दिया था, तथा झपनी राजसभा में जाने 
पर उन्हें उपेक्षा फी धृप्टि से देखा था | द्वोण फो इससे 
विशेष शोभ हुआ था| कौरव तथा पांठव को शखत्रिया 
में निषुण करने फे याद उन्होंने द्रुपद को उनके द्वारा 
पराजित फरने का सुंदर अवसर पाया। पांडवों के द्वारा 
उन्होंने दुपद को पराजित फरा कर अपने सम्मुख यंदी 
रुप में उपस्थित कराया। कहा जाता ४ उस समय 
उन्दोंने उसके राज्य फा शर्धाश भी वो लिया। गति 
बाद को उन्होंने द्वुपद को सुक्त कर दिया तथा उसके 
राज्य का पग्रघांश भी उसे चापस फर दिया । उसके 
पाहत शमिमान भें ही उन्होंने शपनी इच्छा फी पूर्रता 
देगी । कितु एसके द्वारा जो विप तृस्ध उत्पन्न हुग्रा ठसने 
दोनों फे ही प्राण लिए । एक बार द्वोंगाचार्य ने सर्जन 
से पट्टा था--झ्र्युन जब फमी तुमे मुमसे युद्ध करना 
हो तो थपनी संपूर्ण कला हे साथ चुद करना । किसी 
प्ररार को सझ्याय नुग्शार गन मे न रहे ।!! शी पथ 
छनुसार मदामारत में अजन दोग से निर्भय ग्ॉकर 
लेटे थे। कारयों ये द्वारा पोषित होने के फारण मगद्दा- 


द्रोणशाज्ष -घनायु ] 


भारत में उन्होंने उन्हीं का पा अहण किया था । भीष्म 
के शर-शरया अहण करने के वाद द्रोण को ही कौरवों 
का सेनापति बनाया गया था। अपने सेनापति होने के 
चौथे दिन इन्होंने द्यपद्‌ का वध किया था। द्वुपद के पुत्र 
धृष्ट्युम्न ने यह देखकर उनका वध करने की भतिज्ञा की 
थी, और युधिप्टिर के द्वारा यह सुनकर कि “अश्व॒त्यासा 
मतों नरो...” जब वे कुछ क्षण के लिए पुत्र-शोक 
से विचलित हो गये थे, तो उसने उनका बंध कर 
डाला था । 
द्रोणशशाह्-१. मंदपाल ऋषि के पुत्र, एक संत्रद्व्टा । इनकी 
माता का नाम शाहझ्ञी था। ये पहुंचे हुए तत्ववेत्ता थे । 
खाण्डव चन दाह के समय अप्लनि की उपासना करके 
इन्होंने अपनी रक्षा की थी। इनका विवाह कंघर की 
कन्या ताज्नी से हुआ था । इनके चार पुत्र थे--चिग्ाक्ष, 
तिबांघ, सुपुत्न तथा सुसुख । २. एक बसु । इनकी ख्री 
का नाम धारा था। 
द्रौणायन-र्गु कुलोत्पन्न एक ऋषि । 
द्वारक-भविष्य के अज्लुसार क्षेमघन्वा के पुत्र । 
हारिका-एक प्राचीन नगरी । कृष्ण ने जरासंध के उत्पातों 
के कारण मथुरा को छोड़कर इसे अपने राजधानी बनाया 
था। महाभारत के पू्े दुर्योधन तथा अजुन उन्हें लेने 
फे लिए यहीं आये थे | कृष्ण के सखा सुदासा भी उनसे 
मिलने के लिए यहीं आये थे, जब कृष्ण ने अपने प्रिय 
सखा की पोटली के चावल खा डाले थे। कामरूप के 
राजा को पराजित कर उसकी लाठ सहस्र रानियों को 
भी उन्होंने यहीं लाकर रक्खा था। पुराणों के अनुसार 
यह सप्त-प्रधान नगरियों में मानी जाती है | इसके तीर्थ- 
स्थान होने के संदंध में सर्वप्रथम महाभारत के सभापत 
में उल्लेख मिलता है--“उस पदेश में (सुराष्ट्र में) 
पुण्यजनक द्वारावती तीर्थ है, जहाँ साक्षात्‌ पुरातन देव 
मघुसूदन विराजमान हैं ।” कहा जाता है कृष्ण के देह- 
त्याग के बाद यद्द समुद्र में निमम हो गई थी । 
द्विगत भाग व-सासगायन के फल से स्वर्ग प्राप्त कर ये 
पुनः मुच्युलोक में आये और फिर स्वर्ग भ्राप्त किया । 
ह्विज-बायु के अनुसार शूरसेन के पुत्र । 
द्विजह-रावण की सेना फा एंक राक्षस वीर । 
द्वित-१. बह्म मानस पुत्र। २. गोतम ऋषि के पुत्र। इनका 
एक सूक्त है । दे० 'त्रित' । 
द्विमीढ-भागवत्त आदि पुराणों के अनुसार हस्ती के 
और विप्ण फे अनुसार हस्तीनर के पुत्र । इनका एक 
स्वतंत्र वंश है । 
विद्‌-एक प्रसिद्ध वानर चीर। यह सुपेण का पुत्र, मयंद 
का भाई, सुग्रीय का संच्ी, किप्किधा का राजा और 
नरकासुर का मित्र था। कण द्वारा नरक के मारे 
जाने पर यह कृष्ण भौर वलराम दोनों को ब्ाास देने 
लगा, झंत में बलराम के हाथ से सारा गया । 
ह्विम धन-दजु का पुत्र एक दानव । प्च्बी-दोहन के समय 
यह दोग्धा बना था| 
दिन्‌-काइ्यप क््व तथा आर्यवत्ी के पुत्र । 
इतरथ- वायु के घनुसार राजा हदीक के पुत्र । 
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द्वेपायन-दे० व्यास! । 


दयक्षी-अशोक वाटिका की एक राक्षसी । 
द्वयास्येय-अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


घनंजय-१. अजन का नामांतर | उत्तर कुछ जीतने के 


कारण इनका नाम धनंजय पड़ा था। २. कद्वू पुत्र एक 
सर्प। यह पाताल में रहता धा। माघ के अंत मे यह 
पूषन के सामने घूमता था। ३. चसिष्ठ कुलोत्पन्न एक 
ब्राह्मण । इनके सो ख्रियाँ और उत्तनी ही कन्यायें थीं। 
इन्होंने अपनी सारी संपत्ति समान रुप से वाँट दी | ४. 
ऋ्ैता में उत्पन्न एक म्ाह्मण | ये बड़े विष्णु भक्त थे और 
बढ़ें कष्ट से जीवन व्यतीत करते थे। अंत में विष्णु ने 
इनको दुर्शन दिये और चर मसाँगने को कहा, पर इन्होंने 
केवल विष्णु-भक्ति ही माँगी । ९. चतंमान मन्वंतर के 
सोलहदवें व्यास । ६. विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक मंत्रच्प्टा 
ब्रह्मपि । दे०'कुशिकः । ७, कुमारी के पति ।८. एक चैश्य 
जो दुक्षिण समुद्ध त्तटपर रहते थे । इनकी माता पति की 
थाज्ञा का पालन नहीं करती थीं । उनके मरने पर यह 
उनकी हड्डियों को लेकर काशी प्रवाह करने के लिए 
चले । पर वहाँ उस अस्थि-सांड को हृष्य-भांड समझक- 
कर शबर्‌ उठा ले गये । फिर ये शबर के यहाँ गये और 
उसको मुँह माँगा धन देने की प्रतिज्ञा कर अस्थियों 
को ले थाये । 

धनक-विष्णु तथा पत्म के अनुसार दुर्देस के, परंतु भाग- 
बत के अनुसार भद्गसेन के पुत्र । 

धनद्‌-कुबेर का नासांतर । तृण॑विदु की कन्या इृढविडा 
इनकी माता थीं और मणित्रीव या वर्ण कवि और नल 
फूबर या मघुराज इन्हीं के पुत्र थे । 

घनघमेन-वायु के अनुसार मथुरा के राजा | ब्रह्मांड के 
अनुसार ये विदिशा के एक नागबंशी राजा थे । 

धनपात-अयोध्या नगरी के वैश्य । इन्होंने यू्ये का एक 
दिव्य मंदिर बनवाया और एक पौराणिक को चेतन देकर 
वर्ष भर पुराण सुनाने को नियुक्त किया । छुः महीने 
पुराण कथा द्ोने पर सूर्य स्त्रयं उपस्थित हुये, इनको 
पूजा की और फिर इन्हें बद्मलोक में जाने को कहा। 

धनयात्ति-भविष्य के झजुसार खंयाति के पुत्र । 

घधनवधन-सत्ययुग में पुप्कर चेत्र में रहनेवाले एक 
चैश्य। ये एक बार भोजन कर रहे थे क्वि घाहर 
“अन्न” ऐसी आवाज थाई | यह तुरंत भोजन छोड़कर 
बाहर चले गये; पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया । 
लौटकर त्यक्त अन्न को पुनः स्वीकार करते समय 
तत्क्ण इनके सौ इुकड़े हो गये । 

घनशसेन-समध्यदेश में रहनेवाले एक श्राह्मण । एक यार 
कुश आदि यज्ञ सामग्री एकत्र करने के लिए ये यन में गये 
वहाँ इन्हें तीन पिशाच मिल्ले । उनकी दुर्दशा से उनका 
उद्धार करने फे लिये इन्होंने तिल झादि का दान तथा 
पेशाख स्नान किया । इन्होंने हस घत का पुण्य पिशाचों 
को ही दान किया मिससे उनकी भुक्ति हुई । 

घनाधिप-दे० 'कुबेर' । कप 

धनायु-मत्स्य के अनुसार पुरुधा के पुत्रों में से एक । 
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धनिष्ठा-सोम की सत्ताइस सतियों में से एक । 
पनुप्रद-इतसप्ठ का एकपुत्रा . ४ 
बनुर्थ२-घृत्तराप्ट्र या एक पुत्र जो भोम के हाथ से सारा 
गया । 
भनुर्ध्य त-एफ घूद । दे० पद्मावती! । 
व हर ्छ ५. 
पनुप-माच्य के अनुसार सत्यधृति का पक पुत्र | पाठांतर 
सुधन्यन्‌ है । 
धनुयाज्ञ यद्द रेस्प थे। बालधि ऋषि के पुत्र मेघावी ने 
टुरमं आस दिया मिससे डसऊे नाश फे लिये इन्होंने शाप 
दिया, पर इस शाप का कोई परिणाम नहीं हुआ । 
एंनोने उसे पर्यत से ठफ़ेज कर सार ठाला क्योंकि श्नन्‍्य 
रिसी प्रकार उसकी ऋतन्‍्यु संभव नहीं थी । नामांतर धनु- 
पारय हैं. । है है 
घनबु-पिष्णु के नुसार रोद्वाश्व के पुत्र । नामांतर 
पर्मयु १ 
धन्वा-उत्तानपाद फे पुत्र शव की थी । 
धन्विन्‌ तामस मुनि के एक पुत्र । 
घमति- धंगिराकुतात्पन्ष एक घप्पि । पाठातर घूनति है । 
घमान-दाद नामक एक राचस की खी। इृत्यल तथा 
चातापी नामऊ हसके दो पुत्र थे। 
धामलला-यनुशाल्व राजा की ग्री । 
वमश्वर-बर्यती नगरी फा एक दुराचारी आह्यण जो सर्व 
निधिन पदायों का स्थापार करता था । एक बार च्यापार 
फाने मद्रिष्मती नगरी गया। वहाँ फार्विक मास में ग्रमेक 
प्रययामादों के दर्शन तथा भगबदभजन का संयोग हसे 
मिला । रात में साँप ने काटा । यम ने कठप पर्यत नरक 
पास को ब्ययस्था की; किल्‍्नु अप्निकुए्ठ से इसे कोई त्रास 
नहीं घुसा | फिर नारद की कृपा से यम ने यक्ष योनि में 
दान दिया जहाँ यद कृप्रेर का सेउक दी गया । 
धर -१.पर्म तथा बसु के युत्र। एन हो खो फा नाम मनोंहरा 
था। प्पिण, दुतदग्ययद, शिशिर, प्रागाशसण तथा रज 
इनक पुत्र थे। सतांतर से दो ही थुत्र थे -दृविण सथा 
छुनदृस्पव्द । ३. सोम का पुत्र । ३, पॉडव-पश्तीय एक 
राजा । 
धरापाल-विद्विशा बगरी का राजा । एक बार देवी के शाप 
॥ कार एक गग ने बेतसी झा वेत्रवती नदी के संगम- 
अत परप्माग दा बढ़ीं पर राजा ने त्िशणु का ण्क् 
देवाबर बना यर य्दों पुराण सुनाने के लिये पीरागिऋ 
शिधुक्त कर दिये । दसके गरने पर सम ने हम्हें लेने के 
टिये विमान सता । े 
धरिशण-प्रम्िषयतादि फिनरों की एक मानस कर 
पायु नाम कं; एड भगिनी थी । 
परटाय-मंत्रिग व रोपक एक सूखदू डा । 
अमन प्रा फेएड सासस पुत्र। सतानर से इनकी उस्पत्ति 
मा हू शाह चंग मे डर । छाप्रप्त शोते पी आगा ने 
इस कट गुम चार थे पाले सैल के भाजर फ्रे स्ते 
हि +ड 7 द्न्ता दे वाउन ज्य ) गृर्, द्र्ग्प, क्या 
पति: ये ही पे दे चार पर है। कनसुय में घर 
खारा हि सु, पता भे सोने, दापा हु दो पौर छलियुग 
एपरापमप्मज को रहा सता है । परादशों तिथि 


या । एनके 
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में धर्म का चास है। धर्म एक प्रजापति थे। दृ ..' 
ने अपनी तेरह सियाँ इन्हें व्शाह दो थीं। इसे, 
थे--श्रद्धा मैत्री, दया, शांति, तुष्ठि, पुष्ठि, किया, ' 
बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, दी तथा मूति । इनमें ५५५- 
से क्रमशः शुभ, प्रसाद, अ्रभय, सुख, मुद, सा, 
दुर्प, अर्च, स्मृति, क्षेम तथा प्रमम नामक पुत्र पर 
से नर-वारायण नामक ऋषि उत्पन्न हुये। मापट 
इनकी खतियों ओर पुत्रों के भिन्न नाम दिये खो 
पहले धर्म का जब महादेव के शाप से नाश हो ए': 
वेचस्वत मन्वंतर में ब्रह्मा ने घमे को फिर उत्पात 
तात्पर्य यह है कि धर्म की उत्पत्ति प्रत्येक युगई 
है। धर्म की खिययाँ तथा पुत्रों के नाम वास्तविक सके 
के न होकर धर्म के सहायक सदयुणों के हैं। २. एत 
नामांतर। ३. अक्र के पुत्र । ४, गांधार के पुतर।र 
पुन्न घृत थे। ९. पृथुश्रन्य के पुत्र | ६. हैतध्य प्रो 
पुत्र । पर्योय घर्मतत्व तथा धर्मनेन्न है । ७. एक आई 
इनकी स्री का नाम धृति था। उत्तम मन्वंतर में# 
सेन श्रवतार के पिता । ८, विष्णु के अनुसार राम३ 
पुत्र | ६. वायु के अनुसार दोध॑तमा के पुत्र। ९४ 
च्यास | ११. एक धार्मिक बेश्य | १२. विष्णु के घकरः 
सुबत के पुत्र | नामांतर पर्मनेत्र, सुनेच्र, तथा पक 
मिलते हैं । ४३. सुतप देवों में से एक | १४, शा 
मन्व॑तर का एक अवतार । इनके पुन्न नारायण थे। 
धर्मेकेतु-सुकेतु के पुत्र । 
धरमगुप्-सोमवंशी राजा नंद का पुत्र । 
घवमृतत्व-१., वायु के अनुसार हैहय के पुत्र । 
पमंदत्त-१, करबीर नगर निवासी एक माहझण | एच 
पूजन सामग्री लेकर मंदिर की ओर झ्ाते समय हमें 
राकसी मिली जिसे देखकर ये भय से सूच्छित दो परे! 
कुद्ध होश आने पर पूजा की सामग्री उस पर फ 
सारा। पूजा की साम्मम्मी -तुन्नत्ती पत्रादि--फे प्रभाव 
उसे ज्ञान हुआ और पूर्वजन्म की चाते याद था गई 
अपनी दशा सुधारने के लिये उसने घर्मदत्त से मार 
फी भौर इन्दने कातिक घत का पुण्य देकर उसे 
उद्धार किग्रा । ९ कश्यव के एुक सित्र | ये कश्यप ३ 
गजानन को एक वार भोजन कराने लिया ले गये थे | 
पमद्रवा-बद्ददेव को सात सार्यायरों में से एक | ये ही गे। 
थीं। मद्या ने हस्त अपने फरमृंडल में रक्‍खा। वामना 
ब्रतारी देंचों को निर्भव करने के याद प्रात ने इसों वि" 
के चरणों पर गिराया | बढाँ से ये ऐमकूट पर गईं 
जदाँ शिव ने हन्दें श्रवनी जटा में घारण फिप्रा। भगीर 
की ्रार्थना से ऐरावत ने ऐमकरड पर्वत पर तीन ता 
अपने दांत भोक दिये। उन्हीं तोन छिद्ठों से (वीर 
शांता से) गंगा की घाराये चल पंडी । 
प्रमध्यन्-९, राजा रबध्यज के पुत्र । एनके सुजसी सा 
का एक कन्या थी | २, भागवत के श्रभुसार कुगसः 
जनक के पुत्र | एनके कृतध्यज्ञ और मिन्नव्यत्ञ नाम के ईद 
पत्र थ। | 
पमस्याजल जनक कश्नोर्पस एक पऋत्निय। एन्दे धरिए 
ने इप्वोगीत सुनावा था । 


(नंद ] 
विष्णु के मत से यह बृहद्वाज़ के पुत्र थे । नासांतर 
न अथवा वहि है। 
/४ 0 वारायण-एक च्यास । 
शविन्चन-१, विष्णु, मत्स्य आदि के अनुसार हेहय के पुत्र। 
५ छु।वायु के अनुसार भुवन के, पर ब्रह्मांड के अनुसार 
शिद्धात के पुत्र । इन्होंने पाँच वर्ष तक राज्य किया था। 
का चर्म! । 
शैतपाल-१.राजा दशरथ के एक मंत्री। २. भविष्य के 
प्रशतुसार आनंदव्धेन के एक पुत्र । इन्होंने २७०० वर्षो" 
क्षेह़ह राज्य किया था । 
ऐक्नबुद्धि-एक चोल राजा । 
फर्लराज-धर्स तथा न्याय का अधिप्ठाता होने के कारण 
प|म को इस संज्ञा से संबोधित किया जात्ता हैं । 
पाईके-एक राक्षस | यह रर्दुभ के आकार का कहा जाता 
[#। णुक बार जब कृष्ण तथा बलरास गोकुल के समीप 
)॥र्क बन में फल-फूल आदि तोड़ कर खा रहे थे तो इसने 
हपने पिछले पैरों से चलरास पर आक्रमण किया था। 
दुशतराम ने उसे वहीं उसके पिछले पैरों को पकदुकर पटककर 
0गर डाला था। उसके वाद और भी उसके कितने साथी 
(र्देमों ने वबलरास पर आक्रमण किया और सभी बल- 
टीम के द्वारा धराशायी हुए । 'दशम स्कघ! में लिखा है 
॥कि बलराम ने घेनुक को मारकर उसकी ठठरी को त्ताइ- 
पट के ऊपर फेंक दिया था। इसी प्रकार अन्य गर्दसों 
'को भी बृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया था, जिससे उस 
स्थान के सभी थृक्षों पर गधे ही दिखाई देने छूगे थे । 
[च-एक नक्षत्र । विप्णु-पुराण में इन्हें स्वयंभू सलु का 
पौचन्न तथा उत्तानपाद का पुत्र कहा चया है | उत्तानपाद 
, की दो स्त्रियाँ थी--सुरुचि तथा सुनीति | सुनीति के गर्भ 
, से ध्रुव तथा सुरुचि के गर्भ से उत्तम की उत्पत्ति हुई थी। 
' महाराज उत्तानपाद सुरुचि को अधिक चाहते थे, इस 
कारण उसके पुत्र उत्तम से भी उन्हें अधिक स्नेह था । 
एक वार जब उत्तम उनकी गोद में वैग हुआ था तो 
ध्रुव भी जाकर उनकी गोद के एुक भाग सें बैठ गया | 
सुरुचि ने यह देख ध्रुव को श्रवज्ञा के साथ वहाँ से हटा 
दिया । घुत के लिए यह अपमान असझ हो गया और 
उसी समय वे घर से बाहर निकल कर एक निर्जन बन 
में तपस्या करने लगे। उस समय उनकी अवस्था अधिक 
नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने घोर तप से भगवान को 
प्रसज्ञ किया ओर यह वर प्राप्त किया कि “तुम समस्त 
लोकों, ग्रहों तथा नज्न्रों के ऊपर उनके आधार-स्वरूप 
होकर स्थित रहोगे, और तुम्हारे रहने से वह स्थान भुच- 
लोक के नाम से घिख्यात होगा ।” उसके याद उन्होंने 
घर आकर झपने पिता का राज्य प्राप्त किया तथा शिक्षु- 
मार की कन्या अ्रमि का पाणिग्रहण किया । इनकी पुक 
पत्नी का नास इला भी कहा जाता है। अमि के गर्र से 
इनको दो संताने हुई थों जिनके नाम कल्प तथा चत्सर 
कटे जाते हैं झौर इला से फेयल एक पुत्र उत्तल | झपने 
सौतेले भाई उत्तम के यों द्वारा सारे जाने के कारण, 
एन्दं एक बार उनसे युद्ध करना पड़ा धा। झंत में साठ 
सदख्र वर्ष राज्य करने के चाद, श्रुत्र भगवान से प्राप्त हुए 


१३ 
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वरदान के अनुसार धुव-लोक (तात्पर्य है. नक्षत्र से) में 
जाकर रहने लगे थे । घोर तपस्या के समय इंद्र आदि 
देवों ने इनका ध्यान रंग करने का प्रयत्न किया था, 
किंतु अपने इन प्रयज्ञों से सभी को झसफलता मिली 
थी | इसी कारण अकसर लोग किसी कठिन वस्तु की 
भाप्ति के लिए 'श्रुव प्रयत्न! झर्थात्‌ श्ुव फी भाँति प्रयत्न 
करने को कहते हैं । 


नंदू-१ .गोकुल के गोपराज तथा कृष्ण के पिता चसुदेव के 
सखा । कंस के कारागृह में कृष्ण का जन्म होने के बाद 
चसुदेव उन्हें इन्हीं के यहाँ छोड़ आए थे । इस प्रकार 
कृष्ण का बालकाल इन्हीं के यहाँ चीता था। इनकी 
स्री यशोदा ने कृष्ण का पालन-पोपण किया था। इनके 
प॒वे-जन्म के संबंध में कहा जाता है कि ये दक्ष प्रजापति 
थे, तथा यशोदा अचूति नाम से इनकी ल्वी थीं। इनकी 
कन्या सती थीं और उनका व्याह्‌ शिव के साथ हुआ 
था । दक्ष ने एक यज्ञ किया था ओर उसमें अपनी सभी 
कन्याओं को निमंत्रित किया था, किंतु सती को निर्घन 
व्यक्ति की अर्दागिनी जानकर नहीं छुलाया धा। सती 
विना छुलाए ही आई थीं और यज्ञभूमि में अपने स्वामी 
शिव की निंदा सुनकर भस्म हो गई थीं। दत्त को उस 
समय अपनी कन्या की महानता का ज्ञान हुआ था तथा 
अपनी पत्नी सहित थे तपस्या करने चले गए थे । उन 
की ठपस्या से भसन्न होकर सती ने कहा था कि “द्वापर 
में में तुम्हारे यहाँ फिर जन्म लूँगी, कितु अधिक समय 
त्तक तुम्हारे यहाँ रहूँगी नहीं और न तुम लोग मुम्हे पह- 
चान हो पाओगे। कहा जाता है इसी वरदान के अनुसार 
सती ने कृप्ण-जन्म के ही समय यशोदा के गर्भ से जन्म 
लिया था, कितु वसुदेव कृष्ण को उनके स्थान पर छोड़ 
कर उन्हें मथुरा ले गए थे । मधुरा में जब कंस ने उसका 
वध करने का अयत्न किया था तो वह कस का वध 
करने वाले का अन्म हो जाने कीं घोषणा करके ग्याकाश 
में विलीन हो गई थीं। कृष्ण जब भक्कूर के साथ मधुरा 
गए थे तो नंद्‌ भी उनके साथ थे। नंद ने कंस-वध के 
बाद कृप्ण को गोकुल वापस ले जाने का प्रचस्न किया 
था, किंतु कृष्ण ने कार्यव्यस्तता दिखा कर क्षमा चाही 
थी, जिससे इन्हें विशेष कप्ट हुआ था। रृष्ण जब एंस 
तथा डिंभक का दमन करने के लिए गोवर्घन आए थे, 
उस समय भो इन्होंने कृष्ण को गोकुल ले जाने का 
प्रयत्न किया था, कितु सफल रहे थे। एक वार ये 
एकादशो के दिन, रात को यमुना से स्नान करने गए 
थे | कहा जाता है, उस समय चरुण के दृतों ने प्रस्चुत ऐो 
कर इन्हें बंदी करके वरुण की सभा में उपस्थित किया था । 
कृष्ण ने यह समाचार सुनकर इन्हें मुक्त कराया था। 
इनके पूर्च-जन्म के संबंध में यह नी कहा जाता हूँ कि 
ये वसुश्न्ठ दोण थे, तथा इनको ली का नास घरा था। 
गंधमसादन पर्कत पर तपस्पा करके इन्होंने अगले जन्म 
में भगयान के दर्शनों का वर प्राप्त किया था। द्वापर सें 


० 


यही नंद्‌ तथा चशोदा के रूप में उत्पत्त हुए थे झार 


भगवान कृप्ण के रूप में इनके यहाँ रहे थे। २. नव 7 
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आती! के लि: 

मंटों मे मे प्रा । ये प्रसित 
4 

शा सकल 2, लहर, 
”" पपनर । 


टरिसस सथा गोरदक 


मदधास हरिमित। महारमा नामदेव के समान एन्टोने 
हुए गयी योदिया यो जीविय एयर दिया था। विश्यात 
फिदी कि मंददास के ये एफ घनिष्ठ मित्र थे 


नदी शिवपुरी सी दास ये इारपाल गया सदादेव € एप तु पभ्ष 
अजुनर । एक बार शितर के दशनाथ ऋग शाय पर 
शमय गिर पावती के साथ विटार कर नहर ध। मंदी फे 
भीनर ताने से सना फरके पर उन्दोंने शाप दिया कि 
धयात से विंग तौर योनि के रप में ही शित्र की पूजा 
टिगी । एप यार रावरा ने केनाश पर्वत उठा लिया, 
शिसमें झा हो नंदी ने झपने एक पेर से रायण फा हाथ 
या निया | राग सारी शक्ति लगा फर भी उस हाथ 
पो ने गरींए सका | झंत में उसने शिव की प्रार्थना फी 
आर नदी से ्मा सार्गी 
सकवत-चायु पुराण के घनसार हर्दीफ के पुत्न । 
नहुख-युविष्टिर के घनुर्म श्राता, सादी के एक पुत्र। दे० 
पांद' । 
नकूलीश -एक फाखाये । थे पाशुपत दशन के रचयिता 
भ। 
नभोी साप्य-एुदा धापि । ऋग्पेद भें कई बार ऐनका उच्ेख 
एुया ४ । एन्ट्र ने घने पराक्रम से हनकी रा की थी । 
पार्जातर में ये विदेश के राजा ऐो गये थे । 
सम्मनि- एंव के शत्र। पुराणों फे शनुसार दन का पुत्र तथा 
पृश्मासुर या प्रनुयायी । दिरिशयकरिपु फे समय से देवा- 
सुर संग्राम में यह दस्य सेना छा सेनापति था। भोर 
८यताशों यो एसने हराया भी था । स्थमुनि फी कन्या 
सृत्रभा इनरी थी थीं। यथपि एक बार की मिन्नता के 
फछाग्ग एंद्र ने चरदान दिया कि किसी शलाघात से वह नहीं 
मरगा; त्थि घन में समुद्र के ऐेन से यद सारा गया । 
नय-१, रीन्य सनु के पुत्र +। ३, सुपिसिसाध्य देयों में से 
प्र। 
नसग-१. दे५ नारायण! । ३. तामस मनु के पुत्र । ३, 
सुरति राजा के पुत्र । ४. विषय के प्रमुखार उश्ोनर के 
पुद्र। ३. प्रद्या फे पीने से उन्प्त एक उम्त पुरुष जिसे 
हा ने गदर दो दंद देने के लिये ऊपस किया था। 
हृपर रण पाने के निय सिर ने पिष्णु से प्रार्थना फी | 
दिल में धरने रक ६ से एड पुरुष उत्पक्त क्रिया । 
एस पा सास ना दुधा । हुस नर ने उम्र का यब छिप्रा । 
तु/श/तसाध्य हटा में से एद्र॥ ७, पशु के पमुसार 
गदर मा पुश्र। रे, भागरत  सनुमार मन्यु के पद्म 
सर. फर्पप सवा दुसु पा एक पुत्र। २, पिधषित्ति 
शायर दाप सदा दिनिनपस्या सिंद्विशा रा पुत्र) ३. सृति 
पुर, धाॉलए माकायुर राम ४, यह स्थान तदां 
गुयू ८ याद पारी सनप्दों की झाशा धरने वपाव का हट 
दाने हू जिय भेशे ताती ।. सद दम ऊा व्वान कटा 
भागा हे। येदीं में माझ का योई उतने नहीं मिद्ता 
के पझनगया न 3॥दप्मा पे छनुमार नर्स की झा २१ 
पष हाई घड़े हें; मातिर, अंदतामिय, रीरय मदाराग्य, 


है 3५ 
शिर, सटान शक, पउ्यूग संजीव, सहारवीधि, समन 


[ नंददास-नरसिह 


प्रतापन, संदात, फाकोल, कुदमल, प्रतिमृतिक, लॉहभंक 
ऋत्रीप, शाल्मली, चतरणी, असिपम्र-वन तथा जोहदारफ। 
भसागद्त में नरक संबंध में यह उज्लेस ४ ४ एक यार 
परीरित ने शु॒कदेय से पूछा : “भगवन्‌ ! नरक यया कोई 
पथ्ची का देश-विशेष ए शथधवा घाग्माँट के चद्धिभाग शपवा 
घंतराल में उपस्यित कोई स्थान है 8! शुकदेय जी ने 
उत्तर दिण, “इस भू-मंटल से दक्षिण, भूमि के नीचे 
तथा जल के ऊपर एक स्थान, अ्दों जग्निष्याचादि पित 
गण रएते £ । यद यम का भी निवास-त्यान है, जहाँ थे 
अपने गयों के स्गथ रहते हैं, शोर शपने लेखक चित्रगुप्त 
के लेख फे झाधार पर झऋत फ्ात्मायों फे फर्मो' के गृण 
दोप का विचार करते हूं. तथा उन्हें झपने कर्मानुसार 
नरक में कप्टभाग के लिये सेजते हैं।” भागवत में भी नरकों 
की संख्या २१ही मिलती है, किंतु नाम मनुस्मृति से मित्र 
हँ-तामिस, प्रंध तामिस, रौरव, मद्रारोर्व, झंभीपाक, 
कालसत्र, प्सिपत्रवन, शूकरसुख, प्ंघकृप, कृमिभोजन, 
लंदंश, तप्तशूम्मि, वद्नकंटक, शार्मली, बेतरणी, पूयोद 
प्राणरोध, विशसन, लालाभछ, सारमेयादन, मवीची भौर 
खयःपान | छनके शतिरिक छारमर्दटन, रचोगण-भोजन 
शुलप्रोत, दंदशूर, प्वटर-निरोधन, पर्यावर्तन भौर सूची 
मुझ ये सात नरक और भी माने गये ६ं। कुछ स्थानों 
र उपयक्त नरकों के साथ ही ८४ नरककुंडों के भी नाम 
मिलते हैं। जैसे चद्िऊंठ, तप्तमंठ तथा पारकट झादि। 
नरभागचत-एक सूत्तद्वप्ण । भरद्वाज के पाँच पुत्रों में 
से एक | 
नरवाहन-ऊुत्रेर का नामांतर । 
नरसिह-१. गौड़ देश फे राजा। इनके सेनापति सरभ- 
मेरु॑ंग गीता पाठ से मुक्त हुये थे। २. पिएए के एक 'झवतार। 
उनकी कथा इस प्रकार हूँ : सत्ययुग में देस्‍्यों फे आदि 
पुरुष दिस्थयकशिपु ने पश्रह्म की घोर तपस्था फरके यद 
घरदान प्राप्त किया था कि व देवता, संघ, असुर, नाग 
किन्नर तथा मनुष्य किसी फे हारा न सारा जा सर्क | 
उसकी झत्यु श्ख-शत्र, इत, शेत्र, सूती तथा भोगी। 
छिसी वस्तु से न हो सके। स्वर्ग सत्यु लोक तथा पाताल 
फही भी उसकी झत्यु न ही तथा दिन अथवा रात बह 
किसी समय में न मारा जा सफे । हस प्रकार पूर्ग-रूप 
से निर्भय ऐकर उसने अपना निरंकृश शासन 'सारम्भ 
किया आर देवताओं को फष्ट देने लगा। देवतागण अपनी 
ता के लिये विष्यु की शरण से गये। विप्णु ने उन्हें 
शझमय-दान दिया प्रौर अ्र्ध-नर सथा अश्रर्ध॑प्तिद 
रूप धारण कर ये ट्रिग्यकशिपु के सम्मुख थाये | उसके 
पुत्र प्तुलाद ने उस नसिद्द रूप को देखकर कहां- 
“बंद तो कोई दिव्य सू्ति मतीत दोती ४, जिसमें समस्त 
घराचर मत रिप्पार्ट दे रहा एैँ । ज्ञात दोता एै शब देय: 
बंध का नारा निकट हैं [7 द्विरसयकशिपु ने यद्ू सुनकर 
पपने भनुयरों से नुसिद फा थब करने के लिये कहा; 
स्ति जो उन्हें मारने फे लिये आ्ागे यदा बढ स्ययं ही 
उनके हारा धराणायी शुया । पंत में दिरगयरुशिप्‌, ने 
दासद के साथ हवये युद्ध श्रारस्म किया | नूर्सिद्त ने एस 
मात्र में तयने नथों से उदर पिदीगय करके उपहा बच 
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कर डाला । भागवत में प्रह्माद की भक्ति का प्रसंग और 
बढ़ा दिया गया हे, जिससे कथा इस भकार की हो गई 
है । प्रद्म से वर-प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिप्‌ ने निर्भय 
होकर देवताओं पर अत्याचार आरम्भ किये। उसके पुत्र 
प्रद्माद के हृदय में भगवान के मति बढ़ा स्नेह था, इससे 
उसने उसका भी वध करने का प्रयत्न किया। कितु विष्शु 
की कृपा के कारण प्रह्माद का वाल भी चाँका न कर 
सका । एक वार क्रोधित होकर हिरण्यकशिप्‌ ने प्रह्माद 
से पूछा--'व्‌ किसकी शक्ति पर इत्तना इतराता फिरता 
है ?” प्रह्ाद ने कहा--“भग्रवान की शक्ति पर, जिसके 
सहारे यह संसार चल रहा है ।” हिरएयकशिपु ने पूछा- 
"कहाँ है तेरा वह भगवान १? प्रह्माद ने कहा--“वबह 
सर्वन्न है ।”” दैत्यराज ने क्रोधित होकर कहा--'क्या इस 
खंमे में भी है ?” अह्ाद ने उत्तर दिया--““अवरश्य है”, 
झौर हिरण्यकशिपु ने अपने खंग से खंभे पर आघात 
किया । झंभा हूट गया और उसके भीतर से एक नूर्सिह- 
मूर्ति भ्रकट हुईं। उसने अपने चखों से देहली के ऊपर 
बैठकर संध्या के समय जब न रात थी न दिन, बिना 
किसी असत्र के अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध कर 
डाला । उसके बाद वह मूरति अंतहिंत हो गई। दे० 
प्रह्माद! तथा 'हिरण्यकशिएु? । 
त्तरांतक-१. रावण का एक पुन्न जिसे वालि-पुत्र अंगद ने 
मारा था। २. रावण के मंत्री पहस्त का पुत्र । यह ह्विविद 
नामक वानर के द्वाथ से मारा गया था । ३.सैद्गधकेतु नामक 
दैत्य का पुत्र । अपने अत्याचार से इसने त्रैलोक्य को दुखी 
किया | जब इसे यह ज्ञात हुआ कि विनायक के हाथ 
से इसकी खत्यु होगी तो विनायक के नाश के लिये 
यह पर-प्राप्ति का प्रयत्न करने लगा। इसी वीच में विना- 
यक ने इसका वध कर डाला । ४, कालेनेमि का पुत्र । 
नरामित्रन-त्रिधासन नासक शिवावतार के शिप्य । 
नरि-वहु-पुत्न के पुत्र | इसके पुत्र अभिजित्‌ थे । 
नरिन्‌-वनरस नगर के तालन नामक राजा के पुत्र । 
नरिष्यंत-१.वैवस्वत मनु के पुत्र । इनके पुत्र का नास शुक 
था। २. वायु तथा विष्णु के अनुसार मरुत के पुत्र । 
नरोत्तम-१. विप्ण के अजुसार मर्त के पुत्र। २. एक 
प्राष्मण । ये माता-पिता का घअनादर करते थे पर तीर्थ- 
यात्रा शादि के फल से इन्होंने बहुत सा पुर्य संचित 
किया । 
नमैदा-१. एक नदी । इन्हें इष्चाकु कुछोत्यन्न दुर्योधन को 
परण करने की इच्छा हुई झोर मलुप्य रुप धारण कर 
उन्हें चुरुण किया | २.एक गंधवीं । इन्होंने ऋूपनी तीन 
फनन्‍्यायों को सुक्रेश नासक राज्स के तीन पुत्रों को 
दिया। ३. पुरुक॒त्स की पत्ती तथा सांघाना की कन्या । 
४. सोसप नास्तक पितरों की कन्या। 
नतकूबर-कुब्रेर के पुत्र । एक बार अपने भाई सशिम्रीव फे 
साथ ये कैलाश पर्वत के पास उपवन में जलकीड़ा कर 
रऐ थे | सम्पान करने के कारण झपनी सियों सहित ये 
नग्न हो गये झ्ीर हनको अपनी नरनता का भी ध्यान न 
रहा । नारद के शाने पर इनकी स्त्रियों ने तो कपड़े पहिन 


किन्तु ये नग्न ही रहे। नारद ने सोचा कि जिसे 
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अपने शरीर के कपढ़े का भी ध्यान नहीं रहा चह धृक्त 
योनि में ही रहने योग्य हैं। यह सोचकर उन्होंने उन 
दोनों को १०० वर्षा' तक बृक्त योनि से रहने का शाप 
दिया । नारद की ही कृपा से इन्हें अपनी पूर्वस्थिति का 
ज्ञान बना रहा। यशोदा के आँगन में ये उगे और कृप्ण 
के सान्निध्य ग्राप्त होने के कारण ये दोनों कृष्ण भक्त हो 
गये | यशोदा ने जब कृप्ण का उलूखल-बंधन किया तभी 
ऊखल से टक्कर खाकर ये दोनों भाई पुनः अपनी पूर्व 
योनि को भ्राप्त हुएं । 

त्तव-मत्स्य के अनुसार उशीनर के पुत्र । 

नवग्व-आंगिरसों में से एक वर्ग का नाम । इन्होंने इंद्र 
की स्तुति की थी | नव महीने का यज्ञ पूरा करने के 
कारण इनका नाम नवस्व पड़ा । 


नवतंतु-विश्वामित्र के एक पुत्र । 


नवरंग-दिल्ली का राजा और शाहजहाँ का पुत्र 
ओऔरक्षज़ेब । 

नवरथ-भागवत, विप्णु, मत्स्य तथा पद्म के अनुसार 

भीमरथ के पुत्र । मतांतर से रथवर के पुत्र । 

सववास्व-इनका उल्लेख |ऋग्वेद में [हुआ है । भरद्वाज 
ने इंद्र द्वारा इनका वध करवाया था । 

नहुर-न्यूहवंशीय ताहर राजा के तीन पुत्रों सें से एक। 

नहुप-१. यह नाम ऋग्वेद में आया है। पर फोई विशेष 
परिचय नहीं मिलता है । « एक चेदिक राजा। यह 
संभवतः प्रधुश्नवा के संबंधी थे। ३. भसिद्ध राजा 
नहुप । ये आयु के पुत्र, पुरुवा के नाती तथा ययाति के 
पिता थे। हंद् को ध्रह्महत्या लगने पर ये ही इंद्ध बनाये 
गये । सेथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित 'नहुप! के नायक 
यही हैं | ४. कश्यप तथा कब्नू के एक पुत्र | ९. चैवस्पत 
मनु के एक पुत्र । . 

नहुप सानव-एक सूत्तक्ृप्टा । 

नाक-दृक्ष सावणि मनु के पुत्र। 

नाक सोद्गल-एक आचार्य के रूप में इनका कई जगह 
उल्लेख हुआ है । ग्लाव मैत्रेय|सि इनका वादविवाद हुआ 
धा। हि 

नाकुलि-भ्टगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठांतर त्विशुकि हें। 

नाग-कश्यप तथा कद के पुन्न। यह मेरु कर्णिका में रहते 
थे और वरुण की सभा फे सभापति थे। कश्यप के पुत्र 
आठ प्रसुख सप॑ अ्प्टकुली नाग कहलाते हैं। इनके नाम 
हैं--अनंत, वासुकि, तत्तक, क या पद्म, महापत्र, शंख 
तथा कुलिक | इनके फारण जब रे में बहुत उप- 
द्रव होने ऊगे तब घद्मा ने इन्हें शाप दिया कि जनमेजय 
के नागयज्ञ से तुम सपरियार नप्ट हो जाभो । पर इन 
लोगों की विनती से द्ब्ित हो शाप का मत्यादारु कर 
दिया । ये सब एक नय्रे स्थान में चले गये और यहाँ पर 
नागतीर्थ की सृष्टि की । जिस दिन ये बद्मा के पास 
मार्थना करने गये थे बह श्रावण शुक्ना पत्तमी थी पार 
छावब “नागरपतश्चमी” के नाम से प्रसिद्ध ऐं । 

नागदत्त-धृतराप्ट्ू का पुत्र। यह भीम के हाथ से मारा 
गया । 
नागदत्ता-एक सप्सरा। 


४ 
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भनागवाद- सश्मेर हे घीहन संशोत्पण रपेतराय के पुत्र । 
एए्र पद्म गा मास रोएधार था । 

मागदामी- घसे ह्यवि तथा यासी पी कन्या । 

नागय परश्षित्न शोषण एक गोपम्रझार । 

शागेयर-४्रफ्र % एक पय्तार । दारुकु नामफ राहस 
पो का रयर एनने सुप्रिय नागझ ेदयनाथ की रखा की। 
एएडा उयग अऋुतडगर के 

सागगजित- स्पिन था पेठुफ नाम । 

सार्नझिनी- २० सिस्या । 

नॉगिक (गाधिरि)-गिख्यामित्र फे एुन्च । 

शाजिउल -लदिदेतस छोपि दा नार्सातर । दें० नरशिकेत! 

साटपिती -घशकवता था विशेषण । पर सह विशेषण छिस 
या मपसा है छा ? $ सा साय ना । 

नाटायनस परिराफलोग्पस्त एस गोन्रफार । 

नाटीज॑स देण गीतसा। 


नाटगनीय-रघास की साम शिष्य-परंपरा मे भएंट पुराण 


है खतुसार रोफाशी के शिष्य । 


नीटबलायन (गाइवलेग)-नादबजे के पुन्नों का भातृक 


माम | 

सावटामंस-मरि्ंद शोर रंसा के पुत्र । यह शंफराचार्य के 
झकाण व! 

ताद-१. घातुन संस्यंतर हें सप्तर्पियों सें से एु४। २. 
पछड्यिास देयों मे से एफ । 

नाटिर (दारएर)-एड रनेप्टराण जो नादिरशाह के नाम से 
गरनीर एतिदास में असिद्ध । एन्दॉंमे सुहम्मदशाह 
सीपे हे समय में दिस्‍ली पर शानगण करके उसे सूट 
दा) 

नान्साहरण- मरते गगा में के ६ गगों से से एफ) 

सास (सागाग)-१. नाभाग। का नामावर । २. घाछुप 
गातर ये एकररघ्पि। ३, भद्विष्य ेे शनुसार नल 

| एगॉगि १६००० परो-गफ़ राउप दिया । 
सांधाक- एफ सुखद का । एन रण में एनकफा रपप्ट उस्लेग्य 


2 | धायू, शागपत यथा पिएए के गन से ये श्वुत्त के पुत्र 


शियहीसे ४। शागएग में हनी साभ ही रत गया है पर 
एइलपन्र रासाक या शंख £। ये सांवाता की स्तुत्ति 
पयये #, हसीिए हुसरोी माधाता ला बंशन सी मामा 
गया 2 । 

नाशाग - १ .गैरणण मनु हे नये पुप्न गसग के पृत्न नामाग 

थे । दा से रनों बैष्गान था ही पग्न साना गया 
हंयाय एस पे. दश्च थे। धन या बेंटयारा करते समय 
दिख में झृषा हि गुम न की हस्टा न करो । हल 
गुस्चता इसी राश्णया परगेत। झंगिंग थण फसा रह 

में एराएे रु था शाग लघा वर उन्हें समपेछ दि 
जाए शाशय हद थे धारा सप्रात सामाग #ा दे दी 

शाह विद्या शा ॥ ३. पम्पन भू के पुग्र 
ह गई दुप्म मार्ग में। नाभाग के दुक्त पा भाप 
मा पा गाय हू शमृसार ये मनु व हो पुत्र थे । 
के पलक हर हू ४० कमर 2 ४ तर ध्ट्ा रे मारा यू पिसु सार 
ह 4 धुद थे 43, 5. दापू माय भागपता के ऋर- 
ए४ पश्सार ये गण स्ीसरा 


ठै 
खाद हाई घेहुय। दाख्य 


[_ नागबाह-नारदी 
के पुत्र थे। नामांतर ऐैं: नाभागारिष्ट, नाभा, नेदिप्ट तथा 
नाभागदिष्ट । 
नाभनेदिप्ट सानव- एक सूक्तद्वप्टा । 
सलाभि-प्रियत्रत-पुत्र झ्राश्नीध तथा पूर्वचित्ति भप्परा डे 
पुञ्न | एइनकी सखी का नाम मेरदेवी था जिससे इनको 
घग्पभदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुया । 
हं। 0 कप आस फे पुत्र । ये राजा प्रियग्रत-फे पोम् 


नाय-चिकुंठ देवां में से एक । 
नायकि-अंगिराकुलोत्पज्न एक गोम्नकार ! 
नायु-दश तथा झअसिक्री की कन्या तथा कश्यप थी 
खी। 
नारद-एफ देवषि। युग-सष्टि के समय श्द्मा फे मानस- 
पत्र के रुप में इनफा उदलेस सिजता है | घपने पिता 
क॑ द्वारा शापित होकर गंधर्व-योनि में एनकी उत्पत्ति हुई 
थी । कितु प्पपनी कठिन तपस्या से यह फिर पते पूर्व 
रूप को भाप्त कर सके थे। प्रायः प्रत्येक पौराणिक 
आख्यान में इनका उल्लेख मिलता ?। अपनी यीणा 
लिए हुए दिप्णु के प्रति शग्रपनी भक्ति की भावना के 
गीत गधे हुए. यह रायण से लेकर कंस तक की राज 
सभा में देखने को मिलते हैं । भागवत में एइनका उज्लेप 
वेदक्त प्रागण्प की एक दासी के पतन्न के रुप भें मिलता एँ। 
बाल्यावस्था में यह ग्पनी माता के साथ उन्हीं माणणों 
फी सेचा करते रह्दे। एक दिन उन्होंने उन्हीं ग्राह्मणों 
फा उन्द्िप्टाप़् खा लिया । उससे उनका दृदय श॒ब्ध हो 
गया और पाँच चर्प की अवस्था में ही यद्व एरियुय 
कीर्तन करने लगे । उसके वाद एक दिन सर्प के काय्ने 
से एनकी माता की मत्यु हो यह । शब यह पूर्य-स्र पूस 
स्वाभीन दो गये और घर द्वार छोड़कर उत्तरदिशा को शोर 
ले दिये । एक बन में पह्ँचकर उन्होंने एक सरोयर 
स्तान ठथा अलपान किया श्ञोर एक सघन चृत्ष की छापा 
में बठकर भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने 
उन्हें हृदय भें दर्शन दिये, कितु उससे उनकी ६ष्द्रा की 
पृतति न हुई और घह भत्यध्ष द्शन के लिये चिता करने 
लगे। उनके फम्ट फो देखकर भगवान ने शाकाशयाणी 
द्वारा उन्हें समझागा कि 'हृस जन्म में पु्में एमारे 
साणात दर्शन नहीं हो सकते । अपन प्रति मुझारे भन्ु 
राय की वृद्धि करने के लिए ही एमने तुरं दर्शन दिये 
ं। नुम् साधु-मे्रा में रत हो, उसी से तुम एसारे समीप 
एस सकोये ।” नारद ने उनकी प्राज्ञा सर्प स्वीकार की 
तथा पालांतर से परमधाम को प्राप्त हुए । इसी प्रह्र 
नारद के संदंध मे अनेक फथार मिलती ह। उनमे मे 
एसी फया की भांति भगवान के प्रति उनके शतुराग पी 
भायना सधान है, सथा उनकी स्पष्टयादिता सथा श॒र्सि- 
वॉसल का भी उत्लेयट। नारद शानदिया में विशेष 
मिपुरामाने ताने £ कटा टा जाता है कि गानविया की शिएा 
एन्टान राप्मिगी से पाई थी। इनके द्रारा संगीत दी 
अयों सा उम्लेय मिताता £ : पंचरात्र तथा भफिसूप। 


सासंड[-नारद ले एक यार सृदारगप से बोसुभ सरोपर ने 


शताने किया शिसके प्रारण झुनदझय पंससय नप्ट हों गया 





नारायण-नित्यानंद ] 


और ये स्री हो गये। तभी से इनका नाम नारदी हो 
गया । 
नारायण-१. एक सुक्तद्वप्य । २. धर्म ऋषि के 
पुत्र। पुप्कर चेन्न में धरह्मा ने यज्ञ किया था। जिससे 
उदगातृ गणों में ये एक प्रतिहर्ता थे। दे० 'नरनारायण'। 
३, भागवत तथा विप्णु के अनुसार भूमिन्न के पुत्र। सत्तां- 
तरसे ये मूतिमिन्न के पुत्र थे । ४. परिहार वंशीय सुरसेन 
राजा के पुन्र। ४. तुपितसाध्य देवों में से एक । 
नारायणि-अंगिराकुलोत्पक्ष एक गोन्नकार । पाठमेदु से 
हनका नास परस्यायणि मिलता है । 
नारायणी-१. सुदगल ऋषि की स्ली । इनको इंद्सेना भी 
फहते हैं | २. दुर्गा का एक नास | 
तारी-१. मेरु की कन्या तथा अद्लीभ पुत्र कुरु की सखी । २. 
झंगिराकुलोत्पन्न एक गोन्नकार । 
नारी कवच-अश्मक राजा के पुत्र। नामांतर मूलक है। 
दे० मसूलक! । 
नामुद-इनका उल्लेख ऋग्वेद में सहबसू के साथ हुआ है । 
नासंघ-एक सूक्तद्वष्टा | दे० 'शकपूत! । 
नाय-ऋग्वेद से 'डल्लखित बवैवास्व को दान देनेवाले एक 
ऋषि। 
नाषेदू-करण्व का पैतृक नाम । 
गालविदू-अंगिराकुलोत्पन्ञ एक गोन्रकार । 
नातज्ञायनी-इंद्रसेन का नामांतर । 
नाविक-विदुर के पुत्र। पांडवों ने जब लाक्षागृह में गवेश 
किया था तो इन्होंने नाव से उनको गंगा पार उत्तारा 
धा। । 
नाहुप-एक सूक्तद्ग प्टा । 
निवादित्य (निवार्क)-चार चैष्णवाचायों-रामाझुज, माध्य, 
विष्णु स्वामी तथा निम्बाके--में से एक। ये गो विद शर्मा 
के पुत्र थे। थे जंगल में रहते हुए विप्णु की उपासना करते 
थे। एक बार इनके यहाँ कुछ अतिथि ञञाये । पशतिथियों 
ने सूर्यास्त के पूर्व ही इनसे भोजन करा देने को कहा, 
पर भोजन काल शआने से पहले सूर्योत्त हो गया। इस 
पर इन्होंने फिर से सूर्य का आावाहन किया। इनकी 
प्रार्थना करने से सूर्य देव ने निकटवर्ती नीम के पेड़ पर 
फिर से आकर दर्शान दिया थौर तब अधितियों ने भोजन 
किया । इसी से इनका नास निवादित्य पढ़ा । इनके गुरु 
का नास कृष्ण चैतन्य था | भागवत के आधार पर इन्होंने 
कृप्ण खंड नामक एक गंथ लिखा । इनका चलाया हुआ 
संम्प्रदाय द्वेताईत के नाम से प्रसिद्ध है । द्वेताहतवाद के 
झनुसार ईश्वर और जीव भिन्न भी हैं और अभिन्न भी । 
इनके एक गंध का नाम धर्माक्धियोध है। इनकी गद्दी 
मधुरा के पास धरुचतीर्थ नामक स्थान सें है । हनके शिप्य 
एरिप्यास के वंशधर झब भी चर्हा है । इनके अनुसार 
" निंवाक का ध्रादुर्भाय काल १४२० ई० से पहले हैं । 
निकपा-झुमाली राधस की कन्या तथा ऋषि विश्ववा की 
शद्धांगिनी | लंका के महाराज राबण तथा उसके छूटे 
भाई झुंभकर्ण का जन्म इसी के गर्भ से हुआ था । 
नऊुत- भविष्य फे अनुसार शोशाश्व के पुत्र । 
कूभ-१. एक राजस जिसे कृष्ण मे सारा था। २. 


[ १०१ 


प्रह्माद का पुत्र। सुंद और उपसुंद नासक दो अचिद्ध 
राक्षस वंधु इसी के पुत्र थे । ३. हम॑श्च राजा के पुत्र। 
सहेतारव इनका पुत्र था। भागवत सें इनके पुत्र का नास 
वहशाश्व दिया हुआ है | दे० 'क्षेमक' । ४. फुंभकर्ण का 
एक पुत्र । इसकी मात्ता का चाम वचद्धज्चाला धा। इसकी 
सत्यु हनुमान के हाथ से हुईं। ९, राबणपतक्षीय एक 
राक्षस जिसे नील नामक एक वानर वीर ने सारा था । ६. 
कौरच पक्तीय एक वीर । ७, वाराणसी के राजा दिवोदास 
का मित्र | गणेश की पूजा न करने के कारण इनकी रानी 
सुयशा को पुत्र नहीं हुआ | इस कारण इन्होंने गणपति 
का मंदिर तोड़ डाला जिसके कारण गणपति ने काशी 
को ध्वंस होने का शाप दिया । 

निकंंभक-भविप्य के अनुसार राजा दृदाश्व के पुत्र | इन्होंने 
३३,२०० वर्षों तक राज्य किया | 

निकुंभनाभ-वली के पुत्र । 

निकुपज-अह्मयसावशि राजा के पुत्र । 

निकृतज-कश्यप कुलोत्पन्न एक चह्मरपि । पा्तर निक्ृू- 
तिज है । 

निकृति-१ .सुबल की कन्या । यह गांधारी की भगिनी तथा 
शतराप्ट्र की एक पत्नी थी। २. दंभ तथा माया की 
कन्या । 

निकृतिज-दे० 'निकृतज' । 

निकोथन भायजात्य-प्रतिथि देवरथ के एक शिप्य | 

निक्षुभा-एक अप्सरा । सूर्य के शाप से मिह्िर गोन्नीय 
सदाचारी सुनिद्ध नामक धर्मपुत्र की कन्या के रूप में 
प्रकट हुईै। एक बार अ्प्नि लेने जाते समय इसके ऊपर 
सूर्य की दृष्टि पड़ी । उन्होंने मनुप्य रूप में मकट होकर 
इसका पाणिग्रहस किया और अंततोगत्या गर्भ रह गया। 
इनके पिता ने शाप दिया कि लोक में इसकी संतान 
अपूज्य होगी । सूर्य ने इसका प्रतीकार यह किया कि 
अपूज्या होने पर भी संतान सदाचारी, विद्वान शौर तेज- 
पूर्ण होगी | इनके वंशज सग ह्िंजातीय त्था भोजक चझादि 
नामों से प्रसिद्ध हुए | ये शाकद्दीप में रहते थे झौर जंवृ- 
द्वीप के मंदिरों की पूजा-डपासना करते थे। इनके १८ 
कुल चले ॥ 

निखवबट-रावण-पक्षीय एक राज्स । इसको तार नामक 
एक राकस ने मारा था। 

निगड पशिवल्कि-ये गिरिशकी कांगेविद्धि के शिप्प थे । 

निन्न-१., राजा प्ननरण्य के पुत्र | इनके पुत्र अ्नमित्र तथा 
रघूत्तम थे | २. विष्णु, सत्त्य तथा चायु के मत से अन- 
मित्र के पुत्र । 

निचंद्र-दनु का एक पुत्र । 

निचक्र-विष्णु के झनसार सधिसाम कण के घुत्र। दे० 
निमिचक्र' । 

निजानंद-गोकुत् के पुक वयोदद गोफ । 

नित्य-१. मरीचि छुज्नोत्पन्न एक ऋषि | २. फायपरुलो- 
त्पप्त एक संत्रसार । ३. शांडिल्यकुलोत्पन्त एक मंत्रद्वप्टा 
च्ह्पि। 

नित्यानंद-झुक्लदत्त के पुत्न। यह जगन्नाथ परिइत के ... 
शिष्य थे । 
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निदाय-, घग्यय गणोस्पद शत सोद्रहार । यह यू ला षि 
हे परिधि । २. प्राय के पुश्ना यह मणा-यत्र धप्सु के 
शिष्य १ ॥ 

सनिशान-वाय हे अनसार शर राणा हे पुत्र । 

लनिशाधिर-ूहयप संझा इसे ८ एक पुत्र । 

मिडिताइबन-से सेधानिशि ये आप्रसद्ाता भे । 

निलि- भादग से से एप । 

सक्षम कारय-ए४ सफ्टाटा । यट बडयप झुलगोत्पद्ष चन्चर 
है एस थे। एगटी सी सुसेधा मरषि न्ययन की फन्‍या 
थीं एन्ई पुत्र गा गास #ंटयापी था । 

भमिप्वान-एक मध्यम शप्यय का सास । 

निबंध -भदिष्य के 'घनसार शतिगि के पुत्र । एन्ट्रोंने ३००० 
मो भर गज्य छिया । 

निर्दयन- १, धरगा राजा के पुत्र । एनके पुत्र फा नाम 
सत्यगंस था, थी त्रिशकु के नाम से प्रसिद थे। दे० 
'प्रिधर्यन' | २, एफ छपि | एन्द्रोंने थपनी माता भोख- 
बनी के साथ शो पप्यात्मबाद फे संदंध में बाद किया था 
गह समन झग्मे योग्य £ । 

लिगि>4, पिट्देश यश के खादि एदप, एध्यारक फे यारहयें 
धुम्र। गौध्म ऋषि फे प्राश्नस फे निफट, दंखक बन फे 
दृक्षिय भें--गर्शों तिभिष्वज राज्य करते थे, शन्होंने पेञ- 
गंती सामझ एफ नगरी बनाह। छा» भेटारकर के प्यन- 
सार गद डिजय हुर्ग था और श्री ननन्‍्दलाल के अनसार 
तुझ घनगासी नगर था। २३, विदर्भ देश के णक राजा । 
इनमे झागसय फी राज्य तथा फन्‍्या दी थी ।३. सात्वत 
भाशणयान (छंघझ फे भाट) के पुत्र । ४. दत्ताप्रेय के पुत्र 
एश सपरवी | <. सागपत फे 'मनुसार दंटपाग्पि के पुन्र। 

लनिमिम्र-भविल्त के एनसार घटीनर फे पुत्र । 

निमिय-एफ घसतरणऊ देवता जिन्‍्दोंने गढद से युद्ध 
श्यिभा। 

2040 -गरद मो शत पुत्र। 

नम्न-शागरत से पलुसार घनमिन्न के पुम्र। दें० निम्न! 

नियश-गाता धिदेवसा: कै पतन । यह बे ग््याचारी थे । एस 
पीगगा एस गाएय से दीधष याल ने श्यनानप्टि रही घोर 
गठद भष्ट हों गया | राभी फे प्वाग्रात से वसिप्ट 
हारा एसोॉगि यज्ञ एगया। इसके फलस्थरूप स्यटर्याग की 
शहदनि हुए शोर हुगशा राज्य फिर से घन-घान्य-पूर्ण हो 


सता | 

निय ; लि १. मेरे की कल्गे सथा स्पायंशुत्र सस्पतर में 
पशाया पी थी । ६. रोच्नपलु के पुत्र । ३, नाप के 
एनिए पु" । | 


लियस-१, सुर में मे से पएर्ुे। २, श्रासत रस हेचों 
44 मं पर ॥ 

ई। नयुवारु धर्ताश तर पुरा । भारतयु वर ड्प एह्काधन पी 
फिर गे एड का दिन ८ शायर गे भार गये । 

सिय दे फः 4 न पे ग्त्यागी 

लिमुसशण प्रस्ताव शामर राण ही थी । इनके परिम्ु नाम 
कह हटा चूप था । | 
इ४ ४३ 7785“ 
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5 नव यद आग । इतर उर्पशि गया 
ह शारहश हर । पे एशाण दस में गहने ६ 


न 


[ निदाघ-निशुभ 


निराकृति-दस साथणि गजु के पुत्र | पांतर से एनशा 
गास निरामय भी मिलता है ! 

निरामितन्न-१. चतुर्थ पांव नकुल के पुत्र । एनयी साता 
का नाम रेशुमती था। २. त्रिगत देश फा एक एत्रिय यीर 
जो भारत व्छ में सहदेव फे हाथ से मारा गया। इसफ 
याप का मास वीरघन्वा था। हे. महा सावर्णि मनु 
के पुत्र | 2. गायुतायु के पुत्र | मत्स्य के शनुसार ये 
झप्रतीपिन के पुत्र थे। <. मत्स्य तथा बायु फे शनुसार 

दंठपाणि के पुत्र । 

निराव-घसुदेव तथा पौरवी फे पुत्र । 

निराधृत्ति-भविप्य के श्रनुसार हृष्णि के पुत्र । 

निरूद्े-ब्रग्म सावर्शि मन्यंतर में एक देवगण । 

नितऋ्ा ता-फश्यप तथा खशा की कन्या । 

निऋ्र ति-१. कश्यप तथा सुरभि के पुत्र । २. एकादश 
रदों में से एक | यह नेऋ त, भूत, राणस तथा दिक 
पालों के अधिपति हैं । शब्नाश की इच्छा करने वाले 
एनकी पूजा करते हैं। ३ बरुण पुत्र श्रधर्म फी भार्या। 
मधु, मह्यामय तथा रूस्यु इनकी संताने हैं । 

नि्भय-रॉच्य मन्तु के पुत्र । 

निर्मे/।कि-१. सावशि मनु के पुक घुत्र। २, देवसावणि 
सन्य॑तर में सप्तर्पियों में से एक । 

सिर्मोह-१. रेवत मह्ठु फे एक पुत्र । २, साथणि मनु के 
पुत्र | ३. रौच्य सन्यंत्तर में एक ऋषि । ३. शाकुनि ऋषि 
फे पुत्र । ये बड़े कठोर तपस्थी और संसार से बिरक्त 
ऋषि थे । 

निर्वेक्र-वायु के शनुसार ये ध्धिसाम कृष्ण के पुत्र थे। 
डे० 'निर्मिचक । 

निर्थित्ति-१. मत्स्य के अनुसार सुनेन्न फे पुत्र । पाठभेद से 
हुपति सी मिलता है। २. एप्टि के पुत्र सर्तातर से एृष्ट 
झववबा सृप्य के पुन्न। 

निल-विनीपण का एफ मंत्री । 

निवात कवच-॥.प्रद्वाद फे भाई संद्याद के पुत्रों फा सास: 
हिक नास । ये राक्ोस थे भौर रावण फे मित्र थे। संण्या 
में ६० था ७०हज़ार थे। अरजञन ने एनका घध किया था | 
९, फश्यप पुत्र पौीलोम तथा फकालकेय भी निवात कबच 
नाम से पसिद्ध ई 

निवावरी-एक सूक्तरण्टा । 

निशट-एक यादव । 

निशाकर-गरुढ़ का पुत्र 

निशोधथ-मागचत्त के अनुसार राजा प्रष्पणि तथा दोण का 
पुत्र ६ 

निर्मिचऋ-राजा शसाधिसाम कृष्ण फे पुत्र । एमफी रात- 
धानी इस्तिनापुर में थी; पर यमुना में बाद थाने के 
कारग जब यट नगर यह गया त्ो एन्ट्रॉने कशांयी में 
'शपनी नह राजधानी स्थापित फी। इनके पुत्र फा नाम 

>चित्रस्थ था । 

निशुभ-प्रसिद राणस शुभ का, भाई। इसने एंव फो 
पराग्त करे झमरावनी जीती प्रर जालंघर ने एसएा 
राज्यजिपेझ किया । एसडो फ्राण ने परास्त शिया शोर 
घटी मे एसफ यूथ किया । ह० दाम! । 
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निश्चक्र-भविष्य के अनुसार राजा यज्ञद॒त्त के पुत्र। इन्होंने 
१००० वषों तक राज्य किया । 
निश्चर-१. धमें सावाण सन्‍्वंतर के एक सप्तयि। २. 
निश्चवन का नामांतर । 
निश्चवृन-१, ब्रहस्पति ओर तारा के पुत्र । इनके पुत्र 
विपाप्सन अथवा निपष्कृति थे । २. स्वारोचिप मन्चंतर के 
एक सप्तपि । 
निर्षंगिन-धत्तराप्ट्र का एक पुत्र जिसे भीस ने मारा था। 
निषध-१. राजा अतिथि के पुत्र । २. जनमेजय के पुत्र । 
निपधाश्व-भागवत्त से अलुसार कुरु के पुत्र । 
निपाद-वेन राजा का शरीर-मंथन करने पर उसमें कृष्णवर्ण 
एक पुरुष उत्पन्न हुआ था | इसी का नास निपादु पड़ा । 
निष्कंप-शेच्य मन्वंतर में एक सप्तपिं 
निष्कृति-विश्चन पुत्र विपाप्सन का नामांतर । इनके पुत्र 
का नास स्वन था । 
निष्ठानक-एक सप॑ । यह कह्ग का पुत्र था। 
निष्ठुर-एक ज्याध । कार्तिक में दीपदान करने के फल से 
यह मुक्त हुआ । 
निसंद-एक राक्षस । 
निहाद-जालंधर की सेना का एक राक्षस । इसे कुत्रेर ने 
मारा था । 
नीतिन-मगुकुलोत्पन्न एक गोन्नकार । 
तीप-१.राजा पार के पुत्र एक प्रसिद राजा । मत्स्य के अजु- 
सार इनके पिता का नास पौर था । इनके १०० पुत्र थे 
जो भीप के नाम से प्रसिद्ध हैं। खी का नाम कृती अथवा 
कीतिमती था और पुत्र का परद्मादत्त । २.सागवत के अज्ञु- 
सार कृती के पुत्र । इनके पुत्र सहत्नात थे । ये निपुण 
शखधारी थे । 
नीपरतिथि कास्व-एक मंत्रद्वप्टा ऋषि | इनके यहाँ इंद्र 
2४ किया था। इन्होंने एक साम की रचना 
| 
नील-१. विश्वकर्मा का अंशाचतार जो राम सेना का एक 
प्रसिद्ध वानर था । राम-सेना को समुद्र पार करने के 
लिये इसने ही सेतु की रचना की थी । मतांतर से इसकी 
उप्पित्ति अप्नि के अंश से हुई थी । निकुंभ, महोद्र आदि 
राक्तसों को इसी ने मारा था । राम के अध्वमेध यज्ञ में 
यह रक्तक-सेन। के साथ धा। २.एक सर्प जो क्र का पुत्र था। 
३, यट॒ पुत्रों सें से तृतीय | ४७.अजतीड़ तया नीलनो का 
पुत्र । <. द्रोपदी स्वयंवर में सन्पिलित एक राजा | दे० 
नीलध्वज' । ६. भ्गुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ७. कौरव 
परोय एक राजा । ८. अनूपदेश के एक राजा । 
नात्कंठ-शिव का नार्मातर। सम्त॒द से निऊत्नने बाले 
इलाहइल को शिव ने पीकर झपने कंड में धारण कर 
लिया था तभी से उनका नाम नीलकंठ हो गया । 
नीलपराशर-पराशर कुज्ञोत्यन्न एक ऋषिगण । 
नोलरत्न-राम के अश्वमेध के ससय राम-सेना के साथ 
जानेवाला ण्कः री र।! 
है केशिनी की कन्‍्य।। विरूचा नाम को 
सकी एक घी। 
भीलिभो-च्ः किया एक ख्री। 
श्र 
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लचज्ु-विष्णु के अचुसार ऋत्ष के परंतु भागवत्त के झज्ु- 
सार सुनीय के पुन्न | दे० बत्रिचछु' । 

नुपंजय-$. वायु तथा:विप्णु के अनुसार सुबवीर के परंतु 
मत्स्य के अनुसार सुनीय के पुत्र। २. भागवत के अनुसार 
मेधावी के पुत्र । 

नुपति-वायु तथा प्रह्मांड के अजुसार धर्मनेन्न के पुत्र। 
इन्होंने ४८ चपा' तक राज्य किया था । 

नमेध आंगिरस-अंगिरस कुलोत्पन्न एक साम के द्वप्टा । 
ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के भी ये द्वप्ठा थे । अप्नि ने इन्हें 
संतति दी थी । इनके पुत्र का नाम शकपूत था । 

नूपद-कण्व का पेतृक नास । इसी शब्द से नापंद' शब्द 
की उत्पत्ति हुई 

लृहरि-महिराज का पुत्र जो दःशासन का अंशाबतार धा। 

भेतिष्य-म्गुकुछोत्पन्न एक घ्छषि । नामांतर नेतिश्य । 

नेदिष्ट-वैवस्वत मनु के पुत्र । 

न्ेस भागव-एक सूक्तद्गप्टा । 
मि-१. वलिपकछीय एक दैत्य । २.चायु पुराण के अनुसार 
इच्वाकु के एक पुत्र | अन्य पुराणों सें वणित निमि और 
ये एक ही व्यक्ति ह्‌। 

तेमिकृष्णु-वायु के अनुसार एक राजा जिन्दोंने २९ बपों 
तक राज्य किया । 

नेमिचक्र-असीम कृष्ण के पुत्र । जब नदी में वाढ़ आने 
के कारण हस्तिनापुर यह गया तो इन्होंने कौशास्थी में 

. अपनी राजधानी बनाई। इनके पुत्र का नास चित्ररथ था। 

नकजिह-श्गुकुलोत्पन्न एक गोन्रकार । 

नेकच्शू-विश्वासिन्न के पुत्र । 

त्तकशि-भगुकुलोत्पन्न एक गोन्नकार । 

तनगसेय-अनल बसु के पुत्र। 

नेद्राशि-अव्रिकुल्लोस्पन्न एक गोन्रकार । 

नप्रव-कश्यपकुलोत्पन्न एक संत्रक्नर । ये कश्यप के पोत्र 

+ तथा अवत्सर के पुत्र थे। 

चेश्ाक-क यप का पेंतृूक का नाम । 

नेऋ त-एक सुक्तद्॒ष्टा | दे० 'कपोतत्रेकर त' । 
ल-एक ऋग्वेदी श्रुति । 

सेपध्‌-निपघ के पुक मदहासारतकालोन राज़ा। 
ये भारतयुद्ध में कौरवों के पत्र में लड़ते हुये छप्ट्युग्न के 
हाथ से मारे गये । 

संवादि-१. एकलवब्य का नामांतर। यह एक व्याघ था भोर 
द्रोणाचारय की मतिमा को गुरु बनारर इसने धनुविया 
सोखी | द० एक्तन्नअप्र' । २. नज्ञ के वश के नव राज़ाजा 
में से एक । ये कोमला नामक नगरी में रहते थे । 

नपिघ-नड का पैतृक नाम । 

नॉवयत-एक सुूक्तदप्टा । दे० एक्यू! । 

नोधस गौतम-कहीवत के कुत्च में उत्पन्न एक सक्तदप्टा । 

न्यमग्रोचं-उम्रसेन के पुन्न। कंप्-यध के बाद बलरात् ने 
इसे अपने इस-मूसल से मारा था । 

न्यूह-स्लेच्छ वंगा के आदि परुप। इनकी सखी का नाम झाया- 
चती था । स्पप्त में पिप्ट ने हनको प्रतय की सूचना दी । 
हन्दोंने एक थंठ नौका बनवा झोर खपने परिवार पे: 
साथ उस पर जा पैडे | इनका सथ वि ने दूर किया 
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एुल्मोनि एवि शी ग्ररि 
प्रशाया झाए में पॉरगान परनं या 


लिये छोर प्रायक्षाा हो 
उपदेश दिया । 


वश बान्म्याय न -एड प्रसिद ऋषि। इन्दोंने काम- 
गए हे सवा दी स्चना छी थी । 
पैयनता-पफ धरा का नास | रसने देवषि नारद से 
मी खाये के संबंध मे सादनयियाद शिया था । 
पंथनन-१.५क प्रशापति । छमिशी नाग वीदमवी एक कन्या 
थी थे धाचेसम दुक शी पानी एड । २. संदाद नामक 
गंशस फा पुत्र या छंग का स्परधारण करफे समुद्र के गर्भ 
में उहना था। गृग सेदीपन के पुत्र का उद्धार करने के लिये 
एप जद समुए में गये, तय उर्होने इसे मारकर इसकी 
दियों से घपना शंग्र बनाया जा पांचयरप दंस के नाम 
से प्रसिण एशा। बेज्हपिल के शाप ले बचे हसे सगर फे 
चार पुत्रों में से एक का नाम । ४, संजग के पुत्र। इनके 
प्रफा सास सामदत था। घप्मि पुराण में प्रथजुप 
पाठ: | दपदी स्ययना भनास भी मिलसा 2 । 
पंचजनी शापनदेय ये पुत्र भरत की भायां। छनऊ़े पाँच 
प्रक्ष भ>सुमति, गष्टदव, सुदर्शन, झ्रावरुण तथा पृन्न तु । 
पंचतंत - सफाया की एके असिल कष्ानी-पुस्तक। हृसके 
धमिता िणु दार्मा थे मिनका समय देवों शताब्दी 
मांगा गया ६। णागे चतकर हसका संशणिप्त संस्करण 
“गापदरेश' के नाम से ससिद्ध हु | इसका भापांत्तर 
दाने ए प्रारय शोर पारचाग्य सापायों में एशआ ऐँ | स्ाछघु- 
निमफाग्सी ग्रंव 'थनवर-ई दानिश' का प्राधार पणतंत्र 
ही /। सारतयप सें ये कहानियाँ ध्यस्पंत उपादेय सिद्ध 
हु 6। 
पंचकतलक-म्रणंट के सनुसार दाला के पुद्र। दे० 
सी | 
पंचसऊहाशस की सामशित्य परंपरा में ट्ििएप नामर 
कित्यि। 
पंथमर पाँव एंट्रियाँ, पंख पचि, दस हाथ सथा झाठ- 
मसुख्पाप्त एड अगयफा रास ) बानर चीर थालि को 
खांगे ऐै लिये हसने सुर किया भर उसे सिंगल शाया । 
सुप्तीद दुवेशि भर सशयय यादि हो भी निगन गया । 
तम पार  एहसदा पट फ्राद कर इन संयद्धा 
निया | 
पैचयाग-विमायगु के पत्रों में से थ्यानप के पुत्र । इसी के 
संग बज र३ खप हारी पकने >परने रे में प्रमून हसे । 
पैयशटा-णश गत था नाम शिससें पॉच जासीन बटवूर 
मोच बनदामी राम ने दपगा चाप बनाये था । 
पंच प-। ४ दिसु री दे घबने शिव्य थे। एजनक्री माना 
के गाय एदिश धघा । स्योगर-ाशंत थे: झगयायों इसमे 
साउर शा झयार साइते हैं | एस्पोंगे एड सदस्य दर्षों 
धर शनार दण हद | एनदद शाम उमझ से श्स्टान 
६3 ६६ 32]335 कह ग्पप पि गड ढ़; था था। सां*पर चर 
भर इंपये 2॥ ३२, दधिश-न गामक शिवायतार दे 
पात्र 
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पैयानन शिर बर पड बाद । दें> ३ 


[ पंचकरण वात्स्थायन-पांडु 


पंचाल-भवाारव के पाँच पुत्रों का समान नास । इन्हीं के 
कारण टस देश का नाम पंचाल पड़ा । 
पंचाल चंड-एक झायाय का नाम । 
पांडु-पांडय यंश के श्ादि-पुरुष, महाराज शांतनु फे पुत्र, 
तथा विचित्रवीर्य के क्षेत्रज पुत्र। मद्रपि च्यास फे नियोग 
से इनका जन्म हुआ था। मद्धाराज विचिब्रबीर्य एय-रोग 
से पीदित ऐोकर युवावर्था में रूव्यु को याप्त हुए ये भौर 
उनकी दोनों सखियाँ श्विक्ता तथा शंयालिका दिधया हो 
गई थों। उस समय उनके फोई संतान भी न हुई थी। 
विचिन्रचीय की माता सत्यवती ने वंश चलाने फे उद्देश्य 
से महाराज शांतनु की प्रथम पक्ती गंगा से उत्पन्न हुए 
पुत्र भीष्म से शंविका तथा झंवालिका के स्राथ नियोग 
करके संतान उत्पन्न करने को कहा। भोप्म आजत्म प्रग्म- 
चारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इस कारण उन्होंने 
स्वयं नियोग करने से अस्थीकार करके किसी योग्य ब्राह्मण 
को घुलाकर गर्भाधान कराने फा परामर्श दिया । सत्य- 
बतोी ने श्पने प्रधम पुत्र व्यास का स्मरण फिया भोर 
उनसे वंशवृद्धि के लिए संत्तान-उत्पत्ति के लिए कहा। 
व्यास ने फठिन त्पस्पा में लीन रहकर पझपनी रुप-रेसा 
फो थिवर्ग चना लिया था। इस कारण जब ये प्ंबिका 
के पास गये तो उसने शाँखे मेंद लीं आर उससे शंघ 
घतराप्ट्र की उत्पत्ति हुई। अंयालिका उनकी भयंकर रुप 
स्पा को देखफर पांठु वर्ण हो गई थी, उसने कालौतर 
में एक पांडु पुत्र को जन्म दिया। पांडु होने के कारण 
उसका नामकरण भी पांडु ही हुआ । सत्यवती एक सुंदर 
संतान फी सृष्टि चाहती थी, एूसलिए उसने अंत्रिका से 
फिर गर्भधारण करने के लिए फहा | कितु चद् ब्यास से 
इतना भयभीत हो गई थी कि उनके आने पर उसदे 
फपनी एक दासी को सम्मुख कर दिया। फार्लातर में 
दासी ने विद्र को जन्म दिया । च्यास के वीर्य पुत्र 
फे कारण घतराप्ट तथा पांडु के साथ विदुर का भी नाम 
लिया जाता है, तथा थे उनके भाई कहे जाते हूँ। बारुया- 
चस्था में भीष्म ने इन तीनों का पालन-पीपण किया 
था। योग्य दय ऐऐ।ने पर पांदु का विवाह र्ुतिभोज पी 
फन्‍्या कुंती के साथ हुया। भीष्म ने बाद को सह लत्या 
साद्दी से इनका वियार करा दिया था। ध्रत्तराप्ट फे अंधे 
होने के कारग राज-सिंदासन पाठ फो दी मिला । कुछ 
दिन राज्य संचालन करने के बाद पांठ दिग्बिज्ञय फे लिए 
निकले शरीर उन्होंने भूमंउल के समस्त राजाथों को 
परार्त करके बहुत-सा धन एकन्न क्रिया घतराष्ट ने हर्सी 
घन से पाँच मटायज्ञा फो झायोजन किया था। एक वार 
सदाराज पांद अपनी दोनों खियों फो साथ लेकर बन में 
मर्द के लिए गये हुए थे। बर्दों उन्होंने संभोगरत 
दिरन-दुंपति में सिने की झपने सीर से धराशायी कर 
दिया। बढ दिन बास्तव भें किमिंदत ऋषि से | ध्रपसा 
पूर्व-स्प प्राप्त कर सरने हुए उन्दोंने हुपप दिया था हि 
प्िस्प्र श्र संभोग फे समय तुम्त नें हो यथ फ़िया 
उसो ध्रडार सोग-झीड़ा के समय “ शिनियरिस्था में सुस्हारीं 
भी मयु होगा । पाट यद सुन ! स्लि ४ सी 77 हार 
झपनी फियों फो साथ लेकर र | पर शाडइः 
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तपस्या करने लगे । एक वार ऋषियों के साथ उनकी 
भी स्वर्ग जाने की इच्छा हुईं। कितु ऋषियों ने उन्हें 
यह समझाकर कि जिसके संतान नहों होती वह स्वर्ग 
नहीं जा सकता, अपने साथ चलने से रोका। पांहु ने 
स्वर्ग जाने की अपनी आकांज्ा की पूति के लिए अपनी 
स्त्रियों से नियोग के लिए कहा | कुंती ने ऋषि दुर्वासा 
की बताई हुईं रीत्यानुसार धर्म, वायु तथा इंद्र का आवा- 
हन करके उनके नियोग से युधिप्ठिर भीस तथा अजुंच को 
जन्म दिया | माद्दी ने अश्विनीकुमारों के द्वारा नकुल 
तथा सहदेव दो पुत्र उत्पन्न किए । यही पाँच पांडु के ज्षेत्रज 
पुत्र आगे चलकर पांडवों के नाम से विख्यात हुए। इस 
प्रकार पुत्रों की उत्पत्ति के बादु वसंत ऋतु में एक दिन 
पांहु को कामवासना ने पीढ़ित किया । माद्दी के मना 
करने पर भी उन्होंने उसके साथ वलपूर्वक संभोग किया। 
उसकी अर्ध-अवस्था सें ही ऋषि किमिंदुय के शाप के 
अनुसार उनकी सुत्यु हुई । कुंती उनके साथ सती होना 
चाहती थी, किंतु माद्दी ने उन्हें समझाया कि मेरे साथ 
हो उनकी मृत्यु हुईं, इसलिए मुझे ही उनके साथ सती 
होना चाहिए और उसने प्राण त्याग दिये । कहा जाता 
है कि पांडु तथा माद्दी का मुत शरीर हस्तिनापुर लाया 
गया था और धृतराप्ट की आज्ञा से विदुर ने उनका 
अंतिम संस्कार किया था । 
पक्‍्थ-अश्विनीकुमारों के कृपापान्न, एक चैदिक व्यक्ति। 
दाशराज्ष युद्ध में यह सुदास के विरुद्ध थे। शिव के 
कहने से हंद्र ने भी इन पर कृपा की । 
पत्तु-4. समणिवर तथा देवजनी के पुत्र । २. वायु पुराण 
के अनुसार अजु के पुत्र । दे० चच्ु! | 
पक्षगती -ऋणग्वेदी श्रुति गणों का नाम । 
पञ्न-अंगिरा तथा फेक्षियान का पेतृक नास । 
पटघधर-एक राक्षल। इसको शूरतर राजा ने भारा 
था। 
पटवनू-एक चैदिक राजा जिस पर अरिवनीकुमारों की 
कृपा थी । 
पटवासक-एक सपे का नाम । यह धृतराप्ट्र के कुल का 
था भोर जनसमेजय के नाग्रयक्ष में सम्मानित हुआ था । 
पढुमत-विप्णु के अनुसार मेवस्वाती के पुत्र । भागवत में 
इनका नाम अटसान है। इन्होंने २४ वर्षो त्क राज्य 
किया । 
पहुमिन्न-विष्थु के अजुसार एक प्राचीन राजा । 
पहुश-रावण की सेना का एक राक्षस जिसे राम-रावण- 
युद्ध में पनस नामक वानर ने सारा था। 
परणुद््‌-१. एक श्राह्मण जिन्हें दूत बनाकर दुमयंती ने नल 
पास भेजा घा। २, सय की सभा के एक ऋषि । 
शिव-चायु के अनुसार भजमान का पुत्र । रे" 
परणि- १. यह नाम ऋग्वेद सें कई स्थलों पर थाया हैं। 
भाषा सायण तथा यास्क के झनुसार इस शब्द का 
भर बरणिज है। वास्तव सें एंद्ध के पिरुद्द रदनेयालें किसी 
सैघ या व्यक्ति विशेष के श्र्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ 
६। सरसा झौर सणि नामक प्रसिद्ध संवाद में यह 
साशय च्यक्त किया गया हैँ कि पणि ने इंद्र की गाय 
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अपहरण कर ली थी और इसे लौटा देने के लिए सरसा 
ने डाट बताई थी । २. पातालवासी एक असुर । 
पतंग-सहपिं मरीचि के एक पुत्र 

पतंग प्राजापत्य-प्रजापति के एक पुत्र थे । 

पतंगी-प्राचेतस्‌ दक्ष प्रजापति तथा असिक्री की कन्या 
ओर ताघचर्य कश्यप की ख्री ! 

पत्ेंचलकाष्य-१ झज्यु लाध्ायनी ने याक्षइरक्ष्य द्वारा किये 
गये प्रश्नों का उत्तर देते समय मद्र देश में घूमते समय 
पतंचल के घर जाने की बात कही है, जिसमें पाणिनि 
के सूत्रों का पक्ष लेकर कात्यायन के सूत्रों की आलोचना 
की । इनके महाकाव्य में पुप्यमित्रसभा, तथा चंद्रगुप्त 
सभा और यवनों के आक्रमण का उल्लेख है । इनका 
समय इईं० पू० १६९० माना यया है। इनकी कृतियों में 
महाभाष्य, सांख्य प्रवचन, योगस्‌त्र, छुंदोविचिति तथा 
चैयक का एक अंथ असिद्ध है। २. कद्रु-पुत्र॒ एक सर्प । 
३. अंगिराकुलोत्पन्न एक योत्रकार । ४. कौंमुक पारा- 
शर्य के एक शिप्य । 

पतंजलि-मुनिन्नय-पाणिति, कात्यायन, पतंजलि में से 
एक सहर्पि और व्याकरण शाखकार | पहले ये विषप्युभक्त 
थे। फिर देवी की उपासना की और क्वात्यायन को 
परास्त किया। इन्होंने क्ृप्णमंत्र का घर-घर प्रचार किया। 
इन्होंने ही महाभाप्य की रचना की । 

पतच-रावणपतक्तीय एक राक्षस । 

पत्तत्तक-विप्णु के अनुसार हाल के पुत्र। दे० 'तलक? । 

पत्र-तालन के एक पुत्र। इनके दो पुत्र थे । 

पत्नी-श्रीकृष्ण के सोलह सेवकों सें से एक 

पथिनसोभर-अयास्य अंगिरस्‌ के शिष्य और बत्सनपात 
ब्राश्नव के गुरु । 

पथ्य-कवबंध के शिष्य | 

पथ्यवत्‌-रौच्य मन्वंतर के एक सप्तपिं । 

पथ्या मन्दु की कन्या तथा अंगिरस की ख्री। धृष्टि हनफे 
पुत्र थे । 

पदाति-जनमेजय (प्ररीक्षितपुन्न) के पुत्र । 

पटुम जी (राजा)-एक प्रसिद्ध चैप्णय भक्त । इन्होंने 
झपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी । हा 

पद्-१. कद्वू-पुत्र एक म्सिद्ध सर्प । यह बड़ा धामिक 
और चरुण की सभा का सदस्य था। २. ऐराबत का 
पुत्र, ऐसविल का वाहन । इसका रंग पीला था। नार्मा- 
तर मंद है । ३. मणिभद्र तथा पुण्यजनी के पुत्र | ४. 
अप्टकुली महानागों में से एक | ये बैकुंठ के द्वारपाल हैं 
घौर हमेशा चिंतन में लीन रहते हैं । *. एक यसिद्ध 
वैष्णव भक्त । ६. एक प्रसिद्ध वेप्णव भक्त | नाभा जी ने 
चैतन्य की शिष्य-परंपरा में इनका उल्लेफ किया हैं । 

पद्मगंधा-एुंद्र की दासी । पूर्व जन्म में यह फ्ोंची थी। 
इसके बच्चे गंगा से डूबकर जब सर गये तब शन्द्ध फी 
इच्छा से यह उनकी दासी हो गई । 

पद्मचित्र-छत्र-पुत्र एक सप॑ । हम 

पद्यजा-जयंत की सी | हसके पिता फा नाम बौद्धर्सिद था । 
दुं० जयंत! । 


पद्मनाभ-१. एक माह्यण । एन्द दवाने फे लिए एफ राएस 


हे ह न्क 
डा 


श्वप६ ] 


लापा पर पिएा। के घंय ने एनरी सण्य की आर उसी 
इपान घर च्तीयें शाम सौ की रपापना की । *-कह- 
दुय्च एव विराम सथा शानी रूप । ६. धुतराद्ध का पक 
देय है, मंशियर गया देवमनी का गझ पुनत्न। * 
धररिय पिएए मग। रागारनदी सम्प्रदाय फे प्रमुस भैचा 
से दठारी भीफे छि पर, नाभा सी के गुण, आर 
शमदाय मी फे गुर साई थे। 
प्राय >पिशादुण गुगागय से से एुझ। इसको श्लोक 
संग्या <६००० गया प्रति साखिको री गई ४ । यद 
गए & भागों में प्रिमक ४ । 5, सीट पट, ३. भूमि 
रेस, ३ मय गण, ९. पाताल रश्ट तथा <. उत्तर खढ़ | 
में पाँधों भाग छगरबण 08!। यथहं १२वोँ सदा से पएिले 
/ रखना नए सालम हांतो ए 
परदामि+|् -दिएए के झन्‍सार एक राजा । 
परदायग व्मशिपर सथा देखतनी फे एक पुत्र । 
पराप्टास्म - राणा नाते रे संत्ती । 
शगाजर-वित्गा के राजा शारदानंद ये पुत्र । 
पद्माण घंद्रदास रागा के कनिप्ट पुत्र । 
पद्मावर्ती-१, विदर्भगम सत्यकेतु की दान्या और मथुरा 
के रा उप्रसेन री गयी | परनि-प्ी में आादण्श प्रेम था 
घर देंशयोग से सोहवश हमसे कघर के गोभिल नामक दूत 
में गर्भ रद गया; गिससे फंस फी उष्पत्ति हुए । २.सणिधि 
नाम4वः एप घनी घेश्य पी सी । ६. सत्यम्रत फी कन्या 
तथा घूम फे ्ंशावतार जयदेव की सी ।४. भक्तमाल फे 
द्रमुसार राग्यनंद फी शिप्य संदली में एक प्रमुख शिप्या । 
दिनी- विएग; के राजा शार यी फन्या । उसने 
स्येयारर में लफ्तणण तिम्प से चरण जिया ऋीर 
पूरवीरात् आादि राजाओं में एसके लिये घोर युद्ध हुश्ना । 
प्रनेस०१. शामनोना पा एक्र घानर गीर । सुद, भे एसने 
पदुग मामर राज्स को सारा था। २. विभीषण का 
मंत्री 
पतन्नग- एक खगोंदी धतर्षि । 
पदंगारि-१. एक गराइराज | इन्होंने ४० वर्षो तक राउज 
छिशि। २, शप्य्शी भरद्ाण के शित्य। ३. बसिष्ठ 
ुलोग्पक् एस गागयरकार । 
प्रमोद-विश्यामित्र कुलोपत्तन एफ गोत्रदार ऋषि । 
जय -पिण के शनुसार परिजत्ति-पुत्न झा नाम॑त्तर । 
गान में सुरंगय सामभ मितता ४ 
पासप- सामंस मत मे दस पुत्रों में से एफ 
पर-१. पितामित्त झे एक पुत्र) २, वायु के प्रनसखार 
समर हें « नहू। फे पुत्र । हि 
प्राशररस -गिफडुलाणपए एड आपि । 
परपद मायु झ हनुसार तु कह पुत्र । नामतर परमेषु। 
पसण, परमिण एगदि सिने 6 । 
परमए्स «०ुव़ प्रसिद हद । इसे रचदिता प्रसिद ग्रैनाय 
०808 पीर ९३ पे, फनी आभागपन दीपा सर्वध्ष्ट 
गाली शत * | 
्मानटर-१ ध्ाश्ताद पः कादिएों के गए एड ध्ात पायि । 
पटल पर्माशर गंगा दिया है सिस्तु थद् अग्राष्य 
हे। इणए३ |] कद आक ४ सर सनोभाय से परिषद 
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४4२. एक प्रसिद ग्रप्णव भक्त । ये विग्यात भक्तलादा 
जो के शिप्य थे। ये एक प्रसिद्ध सिदयोगी मे | ३ 
शौली!' नामक स्थान के नियासी एक अखिद्ध पेध्णय 
सक्त । एन्दोंने झ्पना भवग हरिभक्तों को दे दिया था। 

परमेष्ठिन-१., घद्चा फे शिष्य, एक सुूक्तद्रप्णा। इसके 
शिष्य का नाम सनग था। मतांयर से ये प्रजापति फ्े 
शिष्य थे । २, सागवदत के समुसार देवयस्न, तथा विष्णु 
फे ऋानसार इंदयस्न और घेनमती के पुत्त। इनकी यी 
का गाम सुवर्धला और पुत्र का भ्रतीद था। दे, भषिष्य 
के अनुसार शाव्मपूजक के पुत्र | एन्दोंने २७०० घर्पा' तक 
राज्य किया । ४७. अजमीर और नीली के पुत्र । 

परमेपु-मत्स्य फे घनसार पध्यन्‌ के पुत्र | दें० 'परपंण! 

परवीराक्ष-खर नामक राशस का एपुक मत्री। 

परशु-$. उत्तम मन्‌ के पुत्र | २.एक राएस । यह शाकज्य 
फो खाने शाया था, पर विष्णु की कृपा से सुक्त हुथा । 

परशुच-उत्तम सनु के पुन्न । 

परणशुवाद-शिप अभादन का नामांतर । इन्हें फाशीघाम 
में धंटिराज गणेश ने अपने द्वाथ से परशु प्रदान किया 
था | इसी से हतका यह नाम पहा । 

परशुराम-१. जसदग्नि के पाँचिये पुत्र छा नाम । शाह्षर से 
इन्होंने झमोघ 'परशु' प्राप्त किया था, अतठप॒व इन्हे 
परशुराम फठते हैं । एनकी माता की थित्त-चंचलता फे 
कारण इनके पिता ने अपने सब पुश्नों से मात्ता का बंध 
करने को कहां । किसी ने भी उनकी प्राज्ञा का पालन ने 
किया । इससे पिता ने सबको संझाहीन कर दिया। 
अंतर में परछुराम ने पिता की णाज्ञा से माता का सिर 

फाट टाला। पिता ने प्रसन्न होकर चर भाँगने को फद्ा | 
इन्दोंने ४ बरदान माँगे--(१) साता जीवित हों, ' २) 
भाई सचेत हों, (३) में दीच॑मीवी छोऊँ और (७) में 
युद्ध मं श्पराजेय होऊ । पिता ने क॒दा 'तथास्तु' । एैंहय 
ज फातियीर्य ने इनके पिता का यध कर डाला। उसी 

अपराध में इन्दोंने ३१ बार प्रप्वी फो छत्रिय-विदीन 
किया घर राज्य माणणों को दे दिया | रामाबतार में जनक 
के यहाँ धनुप टूटने पर ये जनक के यहाँ थ्राये । राम 
इनका दिया हुथा घन॒प चढ़ा दिया तब ये समम गये कि 
विष्णु का श्रयतार हो गया । अतएव ये जंगल को घद्नें 
गये । एनें विष्णु का घबतार साना जाता है। २. पुर 
प्रसिद्ध, भरत फवि तथा चैष्णच मत प्रचारफ। ३. एक 
प्रसिद्ध यप्गाव भयत सथा सासामी के यजमान | 

परस्यरायशणि-झंगिराकुनोत्प्त एक ग्त्मर्पि | 

पराक्ष-द० परपतणा । 

परातंस-भमविष्य के अनुसार प्रत्ंस के पुत्र 

परानद-श्द्रा मो से नच्दसुत प्रनन्द के एच । यह मगप 
के राजा थे। इन्होंने दस वर्षा तक राज्य किया था। 
इनक पुत्र छा नाम समरनह था । 

परायणु-म्यास की साम शिष्य परंपरा में कौधुम पार 
शप छू म्प्यि ) 

परावसत-१. एक गंध । २. रेम्य ऋषि के चुप तथा विरश- 
मित्र के पी । इन्होंने हश्णि समर फर आपने याप 


का मक हब 


भार द खा था | यूददान हैँ यज्ञ में एनके बबु अरविसु 
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नें इन्हें म्रत करने का उपदेश देते हुए कहा था--छुम 
ब्रह्महस्या के दोपी हो, तुमसे यज्ञ पूरा नहीं होगा ।* यह 
मानकर ये व्रत करने लगे | इधर इनको राजा के यहाँ 
प्रद्महत्या का दोपी ठहराकर उसने बृहयुम्न राजा का यज्ञ 
पूरा किया । यवक्रीत ने इनकी स्त्री के साथ बलात्कार 
किया | परशुराम से इन्होंने शिकायत की कि क्षत्रिय अब 
भी एथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं। इस पर परशुरास ने 
पुनः पृथ्वी को ज्न्नियों से रहित करने का कार्य प्रारम्भ 
किया । 
परावृत-पद्म तथा विष्णु के अनुसार रुकमकवच के पुत्र । 
परिकूट-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक मोन्रकार । 
परिकृष्ट-हिरण्यनाम के शिष्य । 
परिक्षित-एक राजा। इनके ऐश्वय का वढ़ा वर्णन मिलता 
है। इनकी देवताओं से तुलना की गई है । यह परीक्षित 
से भिन्न हैं। 
परिघ-मत्स्य तथा बायु के अनुसार रुक्मकवच के पुत्र । 
परिप्लव-विप्णु के श्रनुसार सुखीबल और भागवत के 
अनुसार सुखीनल के पुत्र । 
परिमंडल-दे० 'उपरिमंडल । 
परिमति-भव्यदेवों में से एक । 
परिमल-पअद्योत्त केपुत्र। प्रद्योत्त सथुरा से धुंधुकार नामक 
राजा के एक शक्तिशाली मंत्री थे। परिसल एक साख 
सेना के अधिपति थे । इन्होंने एथ्चीराज और जयचंद्‌ में 
चैर उत्पन्न कर दिया था । 
परिमला-इंद्रभनस्थ के प्रयोत नामक राजा की कन्या । यह 
हुःशत्रा के अंश से उत्पत्त हुई थी। स्वयंवर के द्वारा 
इसका विवाह कच्छुप राज के पुत्र कमलापति से 
हुआ था । 
परिवह-गरुड के पुत्र । 
परिष्णव-दे० 'परिष्लच' । 
परिस्वंग-मरीचि भपि तथा ऊर्णा के एक पुत्र । 
परिहर-अ्रथ॑वैवेद परायण एक वोद-द्रोही राजा। चिन्न- 
फूट के पास कालिजर नासक नगर में ये रहते थे । 
परीक्षित-झजुन के पौन्न तथा अभिसन्‍्यु के पुत्र। इनकी 
माता का नास उत्तरा था। सहाभारत के वाद यही चक्र- 
पर्ती सम्राद्‌ हुए। कलि इन्हीं के समय से पृथ्वी पर 
आया । इनकी मृत्यु ४गी ऋषि के शाप के कारण ततक्षक 
के काटने से हुई । 
परुप-खर रास छा एक मंत्री । 
परोक्ष-भागवत के अज्लुसार अनुराज के कनिप्ठ पुत्र । 
पर्जन्य-१.ब्ृष्टि के वैदिक देवता । इनकी स्ठ॒ति में फम्वेद 
में तीन मंत्र हैं । यद्द चास श्रायः चात के साथ आता 
६। चायु और वर्षा के अनवरत संबंध के कारण 
ऐ ऐसा हुआ है । झागे चलकर पर्जन्य वर्षा 
भर मेघों फे रछक के रुप में साने गये हैं। हनको 
वृषभ, चशा, पिता, एथ्ची साठा तथा पंजन्य पिता आदि 
नामों से भिद्ठित क्षिया गया ऐ । इन्द्र झौर पनका 
साम्य ९ । २.एक थादित्य जो फाल्गुन सास के सूर्य हैं । 
एनफे साथ घ्टनु नामक यद्य, वर्चश नामक रारुस, भरद्वाज 
» ब्िश्य नाम की अप्सरा, सेनजित नाम 
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के गनन्‍्धव तथा ऐराचत नाम के नाग आदि का 
सहयोग है । ३. रैवत मन्वंतर में सप्तपियों में से एक। 
४. एक देवगंधर्व जिनकी उत्पत्ति कश्यप तथा उनकी 
मुनि नाम की भायों से हुई थी। 

पर्ण-दे० 'एकपाटला! । 

परणणजंघ-विश्वामित्र के एक पुत्र । 

पर्णेयु-एक वैदिक व्यक्ति | इन्द्र ने इनका वध किया था । 

पणेवि-अत्रि कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

परणोगारि-वशिप्ट कुलोत्पन्न एक गोन्रकार । 

पर्णिनी-एक अप्सरा । 

पर्णिन-व्यास की यजुःशिप्य परंपरा में याज्षवल्क्य के 
पूक शिष्य । 

पयुपित-प्रेत योनि को श्राप्त होने पर प्थु नामक ब्राह्मण 
ने इनका उद्धार किया । 

पत्नेश-रावणपक्षीय एक राक्षस । 

पवृत-१. एक प्राचीन ऋषि | अदभुत रामायण के अन॒- 
सार इन्हीं के शाप से लक्ष्मी नारायण को त्रेता में मनुप्य 
योनि में अवतार लेना पड़ा । २. कश्यप के एक मानस 
पुत्र । जनसेजय के नागयज्ञ में एक सभासद। शरशेयया से 
पड़े भीप्स के पास ये गये थे | नारद को वानरमुखी होने 
का शाप इन्होंने ही दिया । 

पव॒त काण्व-एक सूक्तद्वप्टा । नारदु के साथ इनका कई 
यार उल्लेख हुआ है । 

पवतायु-वालधि ऋषि के पुत्र सेघावी का नामांतर । 

पवत्ेश्वर-विध्य देश के राजा । 

पशु -सायण के अनुसार पर्श के पुत्र तिरिंदिर थे । परंतु 
अन्यत्र तिरिंदिर को पारशच्य कहा गया हैं। एथु पर्श 
ने सुदास की सहायता की थी। पाणिनि ने पर का 
उल्लेख किया है । 

पशंमानवी-सायण के अनुसार एक म्ूगी जिसने एक 
साथ २० बच्चे दिये । कात्यायन ने खी वाचक पर्श का 
उल्लेख किया है । 

पलांडु-एक यज॒बेदी श्रुतपि | 

परलिंग-हिरणय क्ेशी शाखा के पितृ तर्पण में एनका 
उल्लेख हुआ है । 

पव॒न-१. दे० वायु! । २. उत्तम मनु के एक पुत्र । 

पवमानच-१.प्रश्नि तथा स्वाहा के एक पुत्र। इनके पुत्र का 
नाम हच्यवाह था। यह गस्ृहस्थों के पूज्य हं । २ राजा 
विजिताश्व के पुक पुत्र। यह पूर्व जन्म में झम्रि थे जो 
वसिप्ठ के शाप से सजुष्य योनि को प्राप्त हुये। ३. 
मेधातिथि के एक पुत्र । 

पविन्न-१. एक ब्राह्मण । इनकी शी का साम बहुला था। 
२. भौत्य मन्‍्तंतर में देदणझों का नाम | ६. इन्द्रसायणि 
सनन्‍्दंतर में देवगण । 

पवित्र अंगिरस्‌-एक सूक्तद्गप्टा । 

पवित्र प्राणु-एक अझत्मपि । 

पशु-सबिता नाम के झाटवयें प्रादित्थ सौर उनझी शरिन 
नाम फी स्त्री से उत्पन्त पुत्र । 

पांचजनी-झ्ासिक्री का नामांतर । 

पांचाज्न-पांचाल देश फे राता फे पर्थ में इस शब्द झा 


श्ष्प ] 


प्रसंग हुआ है । दुनुंस और शो राजाणों फे लिये यह 
कपए पिगोण राय से आता ई । सं 
पौचाली-शाजा दुपद की पुर । दे० द्ोपदी' । 
पॉयाश्य-झारागि नाम के एक ऋषि या नास । 
पॉनलि- एड ऋषि शिल्‍्टोंने सोम पक्ष में सीन ंगुलि प्रमाण 
शी येटी रचने की प्रथा छवाई 
परति-परय के पुत्र। सरम्स्तो नामहू कन्या से इनको 
सोलर पुत्र हमें थे । दे० पाठक । 
पॉलर-सर्प यह में भस्म दोनेयाले ऐरायन कुलोत्पत एक 
सर! 
पांउराचि-सझग कुलोस्प्त एक गोन्रकार । 
पटिय-ठद्रि देश के एफ राणा । इनके चित्रांगदा नाम 
फीउन्या थी । सारत-युद में ये पांटयों फे पए में थे । 
क्रपणागाना मे एनका बंध डिया। 
पाक -एऊ चपुरू शिसे एड्र ने मारफर पराकशासन फी 
उपाधि पाएँ थी । 
पाचि-मसस्य के घजुसार नहुप फे पुत्र। 
पाटहा-रम-सेगा का एक मानर । 
पाठक-फश्यप छोर 'प्रार्यवती के तृतीय पुत्र। यह एक 
गोब्रफार थे । एनके सरस्पतती नामरुस्ती से १६ पुत्र 
हुए--फह्यप, सारहाज, विश्वामित्र, गोतस, जमदक्षि, 
यसिष्ट, यत्स, गौतम, पराशर, गर्ग, खत्रि, आयु, अंगिरा, 
अर्गी, वारयायन तथा यातज्रदरस्य । 
पाहक-पायु फे फल्सार व्यास फी साम शिष्य परंपरा में 
दिग्गपनाम ये; शिष्य । भरष्मांट के अनुसार इनका नाम 
साॉंडक था। 
पाशिक- घंगिराकुलोत्पण्त एफ ऋषि । 
पाशिय -१. एक ध्यपि। ३. फद्यप सथा क्र के एक 
पुप्रा न्‍ 
पाताल फतु-१, जालंघर की सेना का एक राइस । २ 
थे फिसुणण । 
पराश्य-शपन का पैसूफ नाम | 
पादप- यमिप्ट झटोस्पत्त एफ गोन्रयार । 
पादपासन - ४० पालपाधन! । 
परायनादान-शुमन सागऊ गिदाचतार के शिप्व | 
पायु 'पंगिग युलोग्पत्त एड स्थपि । 
पायु रह । न्त्रानन्यता दियोदास ग् घचाधिम एक सचटणा । 
2 ह *« यर्ज्यु 35 भाप्य सथा चायु के मत 
से समर के पुपा |. अंग के पत्र । 
परदू-हरपिस्यद फू ओस्पक्ष गर राणा या साम्य 
भेंसेएप । 
का नी देप्शान्त री पत्या सथा विदुर वो सी । 
अंदर पा चारा छ्म्हाने कर ग्राथ सभा 
ग्शति ४) मत री श हे इक पर कक 
धर ये एए ४३ॉ। शी जम कम 
प्राशवनयुत निद के ऋगुसप 
पाराशिश ३. हुशग के दिज्ा जकाछ सत्य के न 
हज भा जी मल हर 788 प्‌ ; !।  क .मर्मी 
२ हो ख्तिये कक, कि ४० 7 पर रे 5 सार सन्चाग 
ः धण्वा श्याम रगरक्त गुण! 
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[ पांचाली-पिंगल 


प्रसिद्ध पाराशर स्मृति के रचयिता यही माने जाते हैं । २, 
एक ऋषि। इन्होंने शुरु यज़॒वंद की १६० रज़ोकों से युर्ू 
पाराशरी शिक्षा प्राप्त की थी। दे० 'पराशर' । 

पाराशरी कोंडिसी पुत्र-शार्गी-पुन्न फे शिष्य । 

पाणशरी पुत्र-कात्यायनी पुत्र फे शिप्य थे। इनके पुत्र 
भारद्वाजी भादि थे । 

पाराशरये-१. भारद्वात्ष तथा जातूकरण्ये के शिप्य। ३, 
युधिप्ठिर की सभा के एक ऋषि | 

पारिजात-१. नारद के साथ समय की सभा में जानेयाला 
एक ऋषि | २. चह्मांड पुलद् तथा श्वेता फे पुत्र । | 

पारिभद्र-प्रियव्त पुत्र यक्ञचाहु के सात पुत्रों में से पाँचय। 

पारियात्र-१. भागवत के अनुसार थ्रनीह के, वायु फे 
अनुसार अद्दीनगु के, विष्णु के अनुसार रुरु फे तथा 
भविष्य के शनुसार कुरु के पुत्र । इन्होंने दस हज़ार यर्पो 
तक राज्य किया । २. सर्प यज्ञ से दुग्ध होनेवाला ऐरावत 
झुलोत्प॑न्ष एक यक्ष । 

पारुवत-१., प्तायणाचार्य केशनुसार परघप्‌ के निवासियों 
को पारायत कद्दते हैं। २. सप यज्ञ में दग्ध होनेवाला 
ऐरावत कुलोत्पन्न एक सर्प | ४. स्वारोचिष मन्द॑त्तर में 
देचगण । 

पाथ-दे० अर्जुन! । 

पाथेच-दे० “अभ्यावततिन! । 

पार्धिव-झंगिरा कुलोपपन्न गोत्रकार गण । 

पाधुश्रवस्‌-एत्तराष्ट्र का पैठूक नाम । 

पार ती-दिमालय तथा मैना की कन्या | नारद फे फहने से 
हिमालय ने इनका पियाह शिव से कर दिया था। पार्वती 
ने छसके पूत्र श्पनी घोर तपस्या से शिव फो प्रस्र 
किया था। 

पावतीयु-दुर्याधन के मामा शकुनि का नामांतर । 

पाएए शेलन-एक थाचार्य । 

पार्ण्णि-चेकितानू राजा फे सारधि । 

पालंकायुन-त्सिष्ठ कुलोस्पन्न एक गोबन्रकार। पाट्शेद पद 
पायन ४ । 

पालक-प्रश्योन के पुत्र । 

पालिशय-बसिष्ट कुलोत्पन्न एक गोन्रकार फषि। 

पावक-१, विजितारब फे पुत्र | इन्होंने बसिष्ट फे शाप में 
मनुष्य योनि में जन्म लिया। २. एक सूक्तद्वणा । 'थप्रि 
ओर स्थाहा के पुत्र । 

पावकाज्ष-राम-सेना का एक बानर । 

पाचन-१., सिशक्षविद्ा लासक खी से कृष्ण के एक पुत्र । २, 
दीघंतपा ऋषि के कनिष्ट पुत्र 

पाशिन- छदराष्ट्र के एक पुत्र । 

पिग-घंगिरा कुलोत्पन्न एक सोत्रफार । 

पिंगल-+१.एक थ्ाचार्य,जिन्दोने चेदांग झुँदेशाख फी रचना 
पी | छुंदशारा में, लौकिक और चैदिक दोनों भकार 
छुंद हैं | पिगल को कुछ लोग पाशणिनि का छोटा भाई 
मानने /। किंतु छंदशास में आकृत का बर्गन है शिसका 
दिदझ्ास परारिनि फाल फे कई शनाब्दियों के याद पा । 
२. एड घरायारदीन साझाण जो पुरुफाःस नामक नगर मे 
रखता था। ३. एक राशस । ७. कद्गपुत्र एक सर्प | ई 





पिगलक-पुण्यजन ] 


भूगुकुलोत्पन्न एक ऋषि जो जनमेजय के नागयज्ञ में थे । 
६, सूर्य के अचुचर तथा लेखक । ७. एकादश रुद्रों में 
से एक । 

पिगलक-एक यक्ष । 

पिगला-१. अवंति नगरी की एक वेश्या । एक धघराह्मण 
इस पर आसक्त था। ऋषपभयोग्य की सेवा फे प्रसाद से 
यह घंद्वानंद नासक राजा की स्त्री फे गर्भ से उत्पन्न हुई 
और कीतिसालिनी नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसका विवाह 
भ्रायु से हुआ । दे० 'भद्गायु' | २. मिथिला नगरी की 
एक वेश्या। राम से पत्नीत्व-संबंध के लिये इसने 
प्राथना की कितु एकपलीत्रती होने के कारण राम ने 
इसे अस्वीकार कर दिया । दूसरे जन्म सें यही कुब्जा हुई । 

पिगल्ञाक्ष-शिव के रुद्रग्णों में से एक । 

पिंगा-दे० 'ऐतरेय! । 

पिंगाक्ष-१, एक शबर । अत्यंत परोपकारी होने के कारण 
निऋति लोक के अधिपति हुये। २, मणिभ्द्व तथा 
पुर्यजनी के पुत्र | 

पिंजक-कश्यप तथा कद्भू का एक पुत्र । 

पिडसेक्तू-सर्पयज्ञ में दुग्ध होनेवाला तक्षक कुल का 
एक नाग । 

पिंडारक-१. द्वौपदी-स्वंयवर में आनेवाला एक यादव । 
२, कश्यप तथा कद्नू का एक पुत्र। ३, वसुदेव के एक 


पुत्र । 
पिघल्ायन जी-नव योगीश्वरों में एक का नाम । 
पिजवन-निरुक्त के अनुसार ये सुदास के पिता थे | सुदास 
का पैतृक नाम पेजवन असिद्ध है । 
पिठर-चरुण सभा का एक राक्षस । 
पिठरक-कश्यप तथा कद्धू का एक पुत्र । 
पिठीनस -इन्होंने इंद्र को रजि नाम की स्त्री दी थी । 
पितामह- एक स्थतिकार । 
पितृ-द्ष-कन्या स्वधा के पत्ति । 
पिठृवत्ती-सूर्य की पूजा के फलस्वरूप इनको सात पुत्र 
हुये थे भर नित्य ऐक सेर सुचर्ण मिलने लगा था। 
पितवर्तिन-कुरुक्षेत्र के कौशिक नामक ब्राह्मण के सात 
पुत्रों में से कनिप्ड । 
पितृवधन-भविष्य के अजञुसार भ्राद्धदेव के पुत्र । 
पिनाक-शिव का धनुप, जो दुधीचि की हट्टियों से बना 
था भौर जिसे राम ने सीता स्वयंवर के समय तोड़ा 
था। 
पिनाकिन्‌-एकादश रुद्रों में से एक । पिनाक नासक घनुप 
धारण करने के कारण यह नाम पड़ा । 
पिप्पल्ल-१. मित्र नामक शआ्ादित्य तथा रेवती के कनिष्ठ 
पुत्र । २.,एक राक्षस जो अगस्त मुनि का द्वादश वर्ष व्यापी 
यज्ञ चलाता था । उसमें यह पाझ्णों को खाता था । ३. 
एक भाद्यण । यह बड़े अमिमानी थे । सुकर्सा ने हनका 
गये चूर्ण किया। 
पिप्पलाथन-ऋषसदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों में 
से पुफ। ये बढ़े भगवत्‌ भक्त थे । 
पिप्पल्य-एक गोच्रकार । ेु 
पिप्रु-एक चैदिक व्यक्ति। इनको दास और असुर कहद्दा 


[ १०६ 


गया है । इनके कई किले थे । इंद्र ने इनको परास्त 
किया था । 

पिशंग-१. सर्पयज्ञ में होता थे। २. सणिवर तथा देव- 
जनी के पुत्र | ३. सपंयज्ञ में दुग्ध होनेवाला धतराप्टर 
कुलोत्पन्न एक सर्प 

पिशाच-राक्षसों से कुछ नीची योनि और उसके व्यक्ति। 
पुलह ने इनकी उत्पत्ति की। रुद्र इनके प्धिपति थे । 
ऋग्वेद में इनको विशाचि कट्ठा गया है । 

पिशुन-कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक । 

पीठ-नरकासुर का सेनापति, जिसे कृष्ण ने मारा था। 

पीडापर-कश्यप तथा खशा के पुत्र । 

पीवर-तासस मन्वंत्तर में सप्तषियों में से एक । 

पीवटी-अग्निप्वन्ति पितरों की कन्या तथा व्यास पत्र 
शुक की स्री । ० 

पीपा-१. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये भिक्तावृत्ति द्वारा ही 
जीविका प्राप्त करते थे । २. रामानंदी संप्रदाय के पुक 
प्रमुख संत । ये कवीरपंथी थे। संतवानी संग्रह में इनके 
पद्‌ संकलित हैं। 

पुंजिकस्थल्ञा-एक अप्सरा । यही शाप फे कारण अंजना 
होकर भ्कट हुई । 

पुंजिकस्थली-एक अप्सरा जो वैशाख में सूर्य के सामने 
झाती है । 

पुंड-१. बलि के सौ पुत्रों में से एक। २. वसुदेव फे 
सुतनु नामक ख्री से ज्येप्ठ पुत्र। ३.च्यास की यजु: शिप्य- 
परंपरा में बह्मांड के अनुसार याज्षवल्क्य के शिष्य । 

पुंडरिका-एक अप्सरा। यह कश्यप तथा सुनि की 
कन्या थी । 

पुंडरिकाक्ष-दे० पुंडरीक! । 

पंडरीक-१. राजा नम के पुत्र | इन्हीं को पूंडरिकाक्ष भी 

“कहते हैं । इनके पुन्न ज्षेमघन्चा थे। भविष्य फे अनुसार 
ये नाभ के पुत्र थे । इन्होंने १०,००० वर्षो" तक राज्य 
किया ।२.पातालचासी एक सप॑। ३,यमस की सभा के एक 
सभासद्‌। ४, नागपुर फे नाग राजा। <. अंबरीप के 
मित्र । ये पहले घधामिंक थे। फिर जब एन्हें सुवुद्धि 
हुई तो इन्होंने जगन्नाथ की पूजा की झौर इन्हें मोश- 
लाभ हुआ । ६. एक घाह्मण_। इन्होंने नारद से बाद- 
विवाद किया था । ७. विदुभ नगर के मालच नामक 
घाह्मण के भाँजे । ये इतने बढ़े विष्णु भक्त थे कि विप्णु 
भगवान ने प्रत्यत्त रूप से इनके घर में एक महीने तक 
निवास किया था । 

पंडरीकाक्ष-श्ली सप्रदाय के प्रवंतकों में से एक मुण्य 

"द्देणव । नाभादास जीने ह्न्हँ यामुनाचार्य सादि की 
पंक्तियों में रक्‍्खा है । 

पुए्य-१.दीघंतपस्‌ और महेंद्रा के पुत्र । पाचन नामक एंनफे 
एक मूर्स भाई था। माता-पिता की झत्यु के घनंतर 
पायन को इन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी जिससे बद शोक- 
मुक्त हुएप । २. मत्स्य फे अनुसार पुए्यपावन फे पुत्र थे । 

पुएयज्नन-एक राणस | एसने ककुम्रिन्र॑ंदतफ की शनुन 
पप्िति में हारफा पर शबिफकार फर लिया था। २०, 
प्रयागवासी एक दरिद्व वैेध्णप । | 


45५८ है| 
कि 


पुएयतनी -गि झट ४ई। न्श ! 
फायनिसि- सधरा हे झएवश राथा रु ह 

प्रस्ययन-साप्य के शबुसार इृप्स रे छुन्च। चासातर 
 चुटपयत्‌ है ) न हें 
पुग्यशील - गोदायरी तट निवासी एक झाज्यण । 
प्र्यउनसे> दा पापि। सह दाण के भक्त थे । 

पुत्र स्पारोधिव संत पे पुत्र ।_ हे न 

पुत्रया-यायु के घनुसार झूर फे पुन्न। नामांतर पतन (। 

पत्नय -रंगिय युलाग्पनन एक गानरगर । 

पुनदेशञ-पु् शाचार्य पा नाम । है 
पुमभ्व सभाभाग- मछ्य के णजुसार चजुमिन्न फे पुत्र । 

पुनवस - सोस सी ग्यी सभा दष हि 3| पन्चा । एक नज्ञन्तू । 

पुनवस 'प्राजय-इस्रॉंने ही सवप्रथस एससी पर आयुवद 
फी परिपया का शारंस छिसा । 

पुर॑ंजन-“पांछाए देश फे एक बे प्रतापी राजा । भागवत 
में इनयी झथा थो पिस्तार से मिलती हैं। चह रुपक 
पे सपर्स यरगित 2 । 

पुर॑शय-१, पिदृक्नि के पुत्र । नासांतर एंदवाद तथा झुकत्स्थ। 
२. सूजिय कि पुत्र । सत्स्य पुराण के अनुसार हनका 
नामतर थीर था। ३. मह्य के अनुसार मेधावी के 
पग्म । २० तृप्ंजय! । कर 

पुरंदर -पैगस्यत भन्वंतर फे इंद्र । इन्होंने वास्तु शाखा पर 
गद्ध प्रय भी रचना णो थी | दे टुंद्र!। 

पुर-एक राएस का नाम | 

पा पह यु 

पुराश -4.हिंदुषदों फे प्राधीन धर्मेश्तों फा नाम । संय्या सें 
गे मई । रागयत, एरिय्ंश, प्रमा शरादि सत्ति प्रसिद्ध हैं ! 
सारतीय हनिदास को समझने के लिये इनका पश्रध्ययन 
झापंत एगयश्यक £। एके विभिन्न रूप, सृप्टि-तस्थ/प्रव- 
तारे ऐी घ्या तथा दार्शनिक सब्चों का समावेश हे । 
सपोग्टनरियत बाते झधिर ४, सरापि ऐतिहासिक तथ्य 
भी क । दमसिए फे झनुसार पुगणों में € प्ंग मुग्य होने 
धाहिये-१, सब्णिप्प, २. धलय, ६, देतयातओं की बंशा- 
यही, ४. मनुर्थों या राज्य बाल, £ सूर्य तथा चंद्र 
पेश । 4 ८ शुरारा की तीन सुतिया हैं। ग्रिष्ण, नारदीय, 
गहए, पुस यंग, घीर भागवत में सास्यिउ, घए, 
प्रशों ढ, शाप, माझएटरेय सपिष्य और यासन में राज- 
पिझ छोर म्य, कूमे, लिया, शिया, स्कंद, नथा प्मप्ि 
में ्समसिष सुसि 7 । तु यद सर्मीररण घेज्ञानिक नहीं 
£। इनके ऋगाया 5८ उपपुगाण हैं । ९. सनस कुमार 
२. सामिंद, 3, सारदीय, ४. शिव, £. दुर्बासा, ६. 
शदित, ७, भाप, ८, खोगंस, २, यरण, ६०. कालिका, 
गज नव, ९६२, नेटी, 5३. सौर, 3४, पगरशर, १४. 
आादिप, ६१६. सादेशगग, १७. भागदत प्र १४, 
दाधिए । ३. एुझू हपि पा नाम । $, एशिर्र झतोसपक्त 
एश मंवशार | सा्मायर पूरा ई । 
पुरावर> २० दुर्दर। 

पुरदसिन-मव्प ए परुसार मंदरक ये पुद्ध । 

शादप झाटदिय बचा फिदा मे 

एड नाम 


देय -दिता। + 
बज चाय उअइमर 


ड्म दर्धातप भा 


[ पुस्यज्षनी-पुरुषोत्तमपुर नृपति 


पुरुंड -कश्यप तथा दल के पुत्र । 
पुर-१, ययाति के एक पुत्र । इन्द्रोंने अपने पिता को 
झपना थयीयन दान दिया था। दे० गियाति' । २, मय 
समा का एक क्षत्रिय । ३. चसुदेव के एक पुत्र । 

पुरुकुत्त-१. एक प्रसिद्ध राजा । दौगंए इनका विशेषण 
हैं| शतः ये दुर्गह के पुत्र हैं । ३. भागवत्त झादि 
पुराणों के शनुसार ये सांघाता तथा चिंदुमती फे पुत्र 
घे। 

पुमकुत्सकाप्य-यह प्रारम्भ में झत्रिय थे पर तप के प्रभाव 
से प्राहण हो गये थे । 

पुरुकुत्सानी-पुरकुत्सु की खी।. 

पुरुरवा-मुध के पुत्र तथा चन्द्रसा के पाचन, एक परम प्रतापी 
प्राचीन राजा । उर्वशी ने जब एथ्यी पर झवतार लिया था 
तो कुछ शर्तों फे साथ इन्हें पतिख्प सें बरण किया 
था | ६$वर्ष फे वाद एनके यहाँ से बह चली गए। उदंशी के 
पुरुषा से सात संतानें हुई जिन्हें लेकर चह फेबल एक 
रात के लिए फिर पुरु रचा के पास झाई थी । पुयरवा की 
राजधानी वतंमान प्रयाग में थी । गंगा तट पर अतिप्य्लि 
ऐने के कारण छ.सका नास प्रतिप्णनपुर था | दे०उवंशी!' 
शोर शुध!। 

पुरुज-भागवत के अ्रनसार सुशांति के पुत्र । धन्यत्र हनको 
पुरुञानु अथवा पुरुजाति कहा गया है । 

पुरुजित-१, भागवत के अनुसार श्रज नामक जनक राजा 
फे पुत्र। इनके पुत्र झरिप्टनेमि थे । २, रुचफ राजा के 
पुत्र । ३, श्रीकृष्ण तथा जांवबंती के एक पुश्न | ७. राजा 
कुतिभोज्न के पुत्र तथा कुंती के भाई। भारत युद्ध में 
पांडयों के पछ से लड़ते हुये ये द्वोणाचार्य के द्वाथ से मारे 
गये । हे 

पुरुदस-एुफ चेदिक व्यक्ति । 

पुराद्दन-मत्स्य फे श्रनुसार पुरुवस त्तथा पायु फे प्रनुसार 
महापुरुप फे पुत्र। 

पुरुद्रइ-बाद्यु के घजचुसार पुरुद्तत के पुत्र । 

पुरुमिहल 'आंगिरस-एक सूक्तदशा । 

पुरुमित्र-१. एक चैंदिर व्यक्ति | कमयू इनकी कन्या थी। 
२. एतनाए् के पुत्र । ३, एक छन्निय । भारत युद्ध सें ये 
पररत्रों के वच्त में थे । * 

पुरुमीढ-हमस्ति श्रयवा सनांवर से एस्तिनर के तीन घुआओं में 
से फकमिप्ठ । 

पुरमेघ आंगिरस-एक सूक्तदश । 

पुरुयंत्र-एक चैदिफ व्यक्ति। इन्दोंने मरद्वाज फो दान 
दिया था । 

पुठदतस-मत्स्य के अनुसार मध्यु के पुत्र । नामातर 'कर- 
बच्चा झववा 'कुत्मस्सः । 

पुरुषंति-णक चैदिक व्यक्ति | श्श्विनीकुसारों ने एन पर 
गया को थी। 

पुरष-१. घाह्ुप मनु के पुत्र । २, एक मरुतगग्ग । 
पुरुषा-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रम्मुस वैश्य भक्त! हुनोें 
गुर प्रसिद्ध पैदारीजी थे । 

पुरपारुक-एक शाग्या के प्रवत्तक । दे० 'पागिनि! । 

पुरपानमपुर नृपृति-पुररोप्तमपुरी नामफ नगरी के असिदू 


पुरुदोत्र-पुष्करिणी | [ १११ 

पुलुप प्राचीन योग्य-चति एंद्रोत शौनक के शिष्य । 

पुत्री भाचि-विष्णु के अचुसार घंठस्नी के पुत्र । 

पुलोमजा-घुलोम नामक दैत्य की कन्या । 

पुलोमत-१. एक रास । दे 'पुलोमा! । २. हिरण्य- 
कशिप्‌ तथा चृत्रासुर का एक शजुयायी। ३, मत्स्य के 
अजुसार चडश्नी के पुत्र | ४. प्रहोति के पुत्र | इनके पुत्र 
का नाम सु था । £. दन्नु का एक पुत्र ! 


राजा | यह जगज्नाथपुरी का ही पर्याय है। जगन्नाथ के 
ये परम भक्त थे । 

पुरुहोत्र-भागवत के अनुसार अजु के पुत्र। इनके पुत्न अंशु 
थे । भविष्य के अनुसार ये कुरुवत्स के पुत्र थे । नामांतर 
पुरुचस है । 

पुरुहरर-धर्म सावरणि मजु के पृत्र । 

पुरोचन-एंक स्लेच्छ । दुर्योधन का मित्र तथा मंत्री । इसी 


ने पांदवों के नाश के लिये वारणावत में लाक्षामह का 
निर्माण किया था । इसके रथ में गधे छुते थे । आग 
लगने पर लाक्षागृद्द में यह स्वयं जल गया । 

पुरोजव-१. मेघातिथि के सात पुत्रों सें से मथम । २. 
प्राण नामक चसु तथा उर्जस्वती के कनिष्ठ पुत्र। रे. 
अनिल नामक चसु के पुत्र । 

पुरोहव-धर्म सावर्णि मनु से पुत्र। 

पुन्नक-१ .म्हृग रूप से एक राक्षस। उग्र तप से शिव को मसन्न 
फर इसने अपने शरीर में अद्भुत सुंगधि प्राप्त की । इससे 
सारी देव स्त्रियाँ हस पर मोहित हो गईं और यह अखिल 
विश्व को न्रास देने लगा। देवों से माथित शिव ने इससे 
असुर शरीर छोड़ने को कहा । इसने स्वीकार किया पर 
प्राथना की कवि उसके शरीर की सुर्गंधि न जाये । २. 
मत्स्य के अनुसार शुनक का नासांतर । 

पुलस्त्य-१.एक ऋषि जो बद्या के मानसपुन्न, दत्त के जामातृ 
तथा शंकर के सादू थे। कर्देस प्रजापति की पुत्री हविसुवा 
इनकी पत्नी थी इनको अगस्त्य और विश्ववा 
नामक दो जुत्र उत्पन्न हुये । ४ विश्ववा रावण के पित्ता 
धे। महाभारत के अनुसार तृणविंदु राजा की कन्या गो 
से पुलस्य का विवाह हुआ था। २. सप्तर्षियों में से 
एफ । सतान्तर से सद्मा के मानस पुत्र | इनके पुत्र विश्रवा 
थे जिन्होंने कवेर और रावण को जन्म दिया । इनके भाई 
पुलह है । 

पुन्नहू-१. घद्मा के मानस-पुत्र तथा एक प्रजापति । इनकी 
उत्पत्ति अ्रद्या की नाभि से हुईं | यह दत्त के जामाता और 
शिव के साढ़ थे | दक्ष कन्या क्षमा इनकी स्त्री थीं। इससे 
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इन्हें क्रम, उर्वरीवान्‌, सहिप्णु तथा कनकपीठ ये चार पुत्र 
तथा पीवरी नासक्त कन्या उत्पन्न हुई | कर्दस का विवाह 
आन्नेयो श्रुति के साथ हुआ था, जिससे उनको शंखपद्‌ 
नामक पुत्र और काम्या नाम की कन्या हुई। काम्या का 
वियाह प्रियन्नत के साथ हुआ था । २. एक दूसरी कथा 
फे अनुसार यह कहा जाता है कि ब्रह्मा के सभी मानस 
पन्ना की रत्यु फे बाद उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ 
फलस्परूप संध्या से कर्देम की उत्पत्ति हुईं। पुल ने 
भास्त्य रदास्य को गोद लिया था, जिससे इनके सब 
पशज्ञ अगस्त ग्रोत्रीय हुये। म्आ के पप्कर छेत्रताले 
यज्ञ में ये उपस्थित थे । ३. पुक घापि। ४. पुलस्तय के 
भाई सप्तषियों सें से एक । 
पुलिद्‌ “अष्यांड के अनुसार भद्र के, भागवत के अनुसार 
भव्वफ़ के और वायु के अनुसार धरुक के पुद्ध । विष्णु में 
इनको प्ार्दक पुत्र पुलिदुक कहा गया है । 
पुलित-एक देव । यद झम्गत के रक्षक थे । 
पुलिभत्‌-दिष्णु के अनुसार गोमती के पुन्न । 


पुलोमा-महपि रूयु की खी तथा च्यवन की साता। ये 
वेश्वानर की कन्या थीं । 

पुल्नोमारि-अ्रद्मांड के अजुसार दंडश्री के पुत्र । 

पुष्कर-१. सोस की कन्या ज्योत्स्ना काली के पति । २. 
निपाधराज नल के छोटे भाई। कलि की सहायता से घृत 
क्रोढ़ा में अपने भाई को हराकर उनका सर्वस्व छीन 
लिया। अज्ञातवास के अनंतर नल ने फिर चूत क्रीड़ा 
की और इन्हें परास्त किया | ३. राम के पुत्र कुश के 
कुल के सुनज्ञत्र राजा के पुत्र | इनके पुत्र अंतरिक्ष थे । ७. 
चसुदेव के साईं भौर बृक तथा दुर्वाक्षी के पुत्र । ९. कृष्ण 
के एक पुत्र | ६. एक ती्थ-स्थान जो अजमेर के पास 
स्थित है। यहाँ एक सरोवर के तट पर बच्मा, साविन्नी, 
वद्रीनारायण तथा पराह जी के मंदिर हैं। महाभारत सें 
भो इस तीर्थ-स्थान का उल्लेख मिलता है। सांची के 
एक शिलालेख के आधार पर यह ईसा के तीन शतताव्दी 
पूर्व क्रा माना जाता हँ। इसके तीथर्थ-स्थान के रुप में 
प्रतिष्ठित होने के संबंध में कहा जाता है कि एक बार 
स्वयं बद्मा ने यहाँ यज्ञ किया था। -पद्मपुराण में हसके 
स्थापन की कथा इस प्रकार मिलती है--एक बार पिता- 
मह ब्द्या यज्ञ करने की इच्छा से कोई उपयुक्त स्थान खोज 
रहे थे | इस सुंदर पर्वत अदेश में घ्ाकर उनके हाथ का 
कमल जिसे लिये हुये वे चल रहे थे गिर पड़ा। देवता 
उसके गिरने के शब्द को सुनकर काँप उठे। जब इस 
संबंध में उन्होंने बरद्या से प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर 
दिया क्ति “एक बद्ननास नामक असुर तुम्हारे सहार के 
लिये कठोर तपस्या से शक्षित-संग्रह करके उयना द्वी 
चाहता था कि मेने झपना कमल गिरा कर स्वयं उसी 
का संहार कर दिया | हस प्रकार तुम्हारी एक बहुत बड़ी 
विपत्ति से रक्षा हो गई। इस कमल के गिरने के कारण 
झाज से हस स्थान का नाम पुषप्फर (कमल) होता हैं । 
इसकी गणना आज से महान तीयों में होगी ।” 

पुष्कर मालिनी-विदुर्भदेश में उच्छुबृत्ति से रहनेयाले 
सत्य नामक ऋषि की स्थी । 

पुष्कर मालिन्‌-अप्यवक् शोर जनक फे बीच होनेयाले 
विद्याद के समय उग्रसेन तथा पुप्कर माज्िन जनक फे 
नास थे। यह जनक फोन से थे यद जानना कठिन है! । 

पुपकरारुशि-भागवत के अनुसार दुरितण्य राजा फे नीन 
पुत्रों में से कनिप्ठ। इसने तप के घरसाव से माह्मणरप 
प्राप्त किया । 

पुष्करिणी-$.च्युप्ट राजा की सी । इनके सर्वत्तेशस नाम 
का एक पुत्र था। ३. उल्मुक राजा फी रत्री। उसे प्ंग, 
सुमनस, स्याति, घातु, भंगिरा तथा गय नामक पुत्र ४ « 
३, भूमन्यु की सखी । कब 
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पुद फरिन-सायु म् घनुसार साय सथा विष्णु फे घपनु- 
सार एशएड मे पुन्न। दें० पुप्फाररि' | ज 

पष्ह्ल-गाग के भाई भरत घोर सांठयी के दो पुत्रों सें 

“थ बनि८्ण । राम थे धरवेमव यश में धश्व-र्षक सेना के 
साथ ये गये थे। युद में सुबाहु के प॑श्न दमन को परास्त 
एिया था। विदश्वांग,यिर न्‍्माली उमर ८ भादि से भी इनका 
युद दुषा। लग ने एन्दें पराजित किया। गांधारनगर 
जीनरर इसोनि पुरस्सलावती नामझर नगर को अपनी 
गाजयानी बनाया । कौतिमती एनकी ररी फा नाम था ।| 

पुष्टि-3.स्पार्यमुय मस्यंतर में दश की एफ दास्या । ये धर्म 
को सो थीं। इसके पुत्र फा नाम समय था। २. हिरण्य- 
नाम मे शिः्प । ३. घसुदेय घौर मदिरा के पुत्र । ४. धर्म 
सायति सस्य॑नर में पक सहधि । 

पुष्टिगु झाग्य-एक सूकदुप्टा ऋगि । 

पुष्य-विएए के अनुसार दिरणयनाभ के एक पृश्न । 

पुप्यत-१. एुझ गंध । सद बढ़ा शिव भक्त था। इसो 
ने शिव मदिछानोत्र की रचना की थी। २. चिष्णु के 
पार्षद | ३, एफ रएगण | ७, सणिगगग तथा देवजनी 
फेः एक पुत्र । 

पुप्वदंती-एक गंधवीं । एक समय नृत्य फरते समय इंद्र 
सभा में यद मार्ययरान पर सुग्य दो गई । एपसे एंड के 
शाष फे सारण एसे पिशात योनि सें जाना पढ़ा । एकादशी 
के मत से शमऊी मुक्ति हुई । 

पुष्पटंप्टू -एुक सप॑ । 

पुम्पमित्र-यश्ांग से इनकी उत्पत्ति हुईै। कहा जाता हैँ 
हि जन्म से ही ये सादे सोलद वर्ष फे नव्युवक्र की तरह 
सग़ने थे । 

पृष्पमती-कार्णोद् की मी तथा मकरंद की भगिनी | 

पुष्पचनू-एम कै पुत्र। 

पृप्पवाइन-रमंतर कन्याँत फे एक राजा। हुनकी सखी फा 
सास लाइपयरनी था। एनफे दस छत्ार पुस्त थे । 

पुपश्षचसुनाक फरि। इन्हें लबंग नाम को गोपी फा 
सस्म मिला था । 

पुष्पसन -भतिष्य के अनुसार स्पर्णनाभ फे पुत्र । हन्दोंने 
दस हजार यहा तह राज्य छिया । 

पुप्पाम-एक यय । 

पुष्यान्व्रो ३-भंगिराकु हो स्तन पुझ् गोन्ररार । 

पृष्पाग-धुत्र के पीध्र। बससर छोर स्मयोवी के ज्येप्ट 
चुप्र । 

पुप्पादरी-यनाइस नगर फे राजा सालन की कन्या । 

पुज्य -भागपत साया पायु के अनुसार टिरिय्पनाम फे पुत्र । 
इस पुत्र शस्संचि थे । 

पुप्यमित्र ; रे डिएुरग झे एक दाहीरू राजा । इनफ़े पुत्र का 
भान शुमित्र या २. शूरद्रय ये सेनापनि । 

पूरणजा १4. बहा गी लो । _ ३. एफ यदि ख्यक्ति। 
साय है श्न रा हे गरनय स्यकि नहीं मानने हैं । याद 
संमव है हि. बटिदिय, हसीन, धापमेय छोर ये एक 
ही घ्वलि गई एटा । इस रू घुप्रे वा नाम दुग्ययेत झ््धा। हं 

पृनरत धर पे -्युह सूक्डप्ा ! 


दिल मराखुर उप बहासुर छो पदन। एर राषसी। 


[ पुष्करिन-पू्णिमत्‌ 


फंस ने इसे कृष्ण फा चच करने के लिए. गोकुल भेजा 
था। यह एक सुंदर नारी का रूप धारण कर झपने स्तनों 
में विष का लेपन करके गई थी झौर यशोदा की गोद 
से कृष्ण को लेकर वद अपना स्तन उन्हें पान कराने 
लगी थी । कृष्ण ने वदी लगन के साथ उसके स्तनों शा 
पान झारंभ कियाथा और उन्हें छोड़ने को ही नहीं 
उच्यत थे। प्ंत में क्ुझलाकर बंद कृष्ण फो लेकर 
भागी | उस समय उसका शझाकार विराट हो गया। 
कृष्ण फिर भी उसके स्तनों को चूसने में लगे हुए थे भौर 
उस समय तक चूसते रहे जब तक घह मत होकर 
धरती पर गिर नहीं पढ़ी। कहा जाता है जितनी 
दूर वद गिरी थी उतनी दूर की भूमि घँस गई थी । 

पूतिमाप-अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि। 

पूर-१ घध्पेद सें जहाँ यह एकबचनांत प्रयुक्त छा रे 
वहीं यह ब्यक्तिदाचक भी है। यह सुदास फे शप्तु थे। 
गौरवर्ण फे थे झौर जिन जोगों को एृन्होंने जीता थे भी 
गौरवर्ण के थे। वसिष्ट ने एक ऋचा में ऐसा कहा है 
कि एूँद् ने युद्ध में सुदासु पीरुकुलि, ऋादस्यु और पुरु की 
रा की थी। २. अर्जुन का सारथि। ३. भागवत के 
अनुसार जछु के पुत्र | नामांतर भ्ज जथवा झजमीढ है | 
बलकाश्य इनके पुत्र थे । ४. चचुर्मनु भौर नहयसा फे 
ज्येष्ठ पुत्र। 

पूरु आत्रेय-एक सूृक्तद्रप्ट । 

पुरूयशस्‌-पांचाल देश में राज्य करनेवाले भूरियश के 

पुन्न । 

पूणु-१. करयप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक। 
वासुकि कुल्त झा एक सर्प जो नागयज्ष में भस्म हुद्या | 

पूभद्र-१. कश्यप तथा कद्दू के पुनत्र। २. एक यज्ष के 
पुत्र । दरिफेश नामका इनको एक पुत्र था। स्कंदपुराण 
में ये हरिभक्त क्े गये हँ । ३, मणिवर तथा देवजनी फे 


पृष्त ५ हि 

पृणुभद्र पैमांडकि-इनकी कृपा से राजा जंग को हयग 
नामक पुत्र उप्पन्न हुआ्आ | एयंग के यज्ञ में ये हुंद्र का 
ऐशाबत लाये थे । 

पृ"मल-पद्दन के राजा | इन्होंने अपनी विहवन्माला नाम॑ 
की कन्या मद्दीराज़ पुत्र भोम को ब्याही थे । 

पृणुमास-एक अगार्पि । दे० शरगसय!। २. कृष्ण और 
कार्लिदी के एक पुत्र। ३, घाता नामक पादित्य और 
अनुमति के पुत्र | ४७. मग्पिवर तथा देवजनी फे पुश्र । 

पृगपुग्य-एतराप्टर छुलोत्पक्ष एक सर्प जो नागयत में 
जला था । 

पृणुरसा-कृष्ण की एक प्रिय सखी । 

पृण शि-करयप तथा क्रोधा के पुन्र | 

पृणाचाय-श्री संप्रदाय के प्रवर्तकां में से एक । ये यामुना- 
घार्य के प्रधान शिष्य औौर रामाजुज फे गुरु थे । यामुना- 
पाये के पाँच शिष्य प्रसिद ईं-महा पूर्ण, सांचीपूर्ण, गोप्टी- 
पूर्ण, फीलपूर्ण और सालाघर । दे० 'रामालुज 
'यामुनाचाये! । 
पिन नकश्पप तथा प्रथा के पुप्ठ । हू 

पूर्णिमत्‌ मरीधि छदि तथा फर्म कन्या कला फेदी 
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पुत्रों में से कनिप्ठ । विरग और विर्वग नास के इनके 
दो पुत्र और देवकृत्या नाम की एक कन्या थीं! 
पृ गा एक गोन्नकार । 
पुणोत्सिंग-विप्णु के अनुसार शातकर्णी के पुत्र । भागवत 
फे अनुसार इनका नामांतर पौर्णमास था । 
पूर्य-कश्यपकुलो त्पन्न एक गोत्रकार । 
पूत्रैचित्ति-१. स्वायंभुव मन्वंतर की एक अप्सरा। यह 
प्रियन्नत के पुत्र अम्नीध्र राजा की सखी थी। २, चैवस्थ॒त 
मन्वंतर में प्राधा की अप्सरा कन्याओं में से एक। 
पूर्वपालिनू-पांडवपक्षीय एक राजा । 
पूव[-सोम की सत्ताइस ख्त्रियों सें एक । 
पू्न्द्र-पूर्व कल्प में पांडव रूप जन्म लेनेवाले पाँच 
ह्न्द्र । 
पृूपन-एक वैदिक देवता । इनके रथ सें बकरे जुते हैं | दंत- 
हीन होने के कारण ये खीर या पिसी चीज़ ही खाते 
है। यह एक झादित्य हैं और सारे विश्व को देखते 
६ैं। ये अपनी वहन सूया के प्रेमी थे । सूर्या इनकी खी 
हैं। यह रोगों का नाश करते हैं। आगे चल कर पुराणों 
में ये आदित्य से मिला दिये गये | 
पूपमित्र गोमिल्-यह अश्वमित्र गोमिल के शिप्य थे। 
इनके शिप्य सगर थे । 
प्रथ-रोच्य मनु के पुत्र । 
प्रथग्भाव-रौच्य मन्वंतर में एक देव गण | 
2207 823. उल्लेख दुशशमी के साथ ऋग्वेद में 
हुभा है। 
प्था-शूरसेन यादव से राजा छुंतिभोज ने था नाम की 
फन्या को गोद्‌ लिया था। यही पादठयों की माता कुंती 
थी। दे० “कुंती' । 
पृथु-१. फरवेद में इनका उल्लेख ऐ | पुराणों के श्रतुसार 
देवताओं ने राजा घेन की दाई' जंघा का घर्षण करके 
एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति की । यही झागे चलकर चक्र- 
चूर्ती राजा एथु हुये। प्रजा को धन-धान्य से भरने के 
लिए इन्होंने गो रूप की एय्ची को कई बार दुहा | अन्त 
से एव्ची इनकी पुत्री रूप हो गईं। तभी से इसका नाम 
पृथ्वी हो गया। २. दछ सावणि मनु के पुत्र। ३. कुकुत्स 
पुत्र । ७, पुरुजान के पुत्र । &, रुचक का पुत्र | ६. 
भप्टवसुओं सें से एक । ७, एक सदाचारी चाझण । ए८. 
प्रनेनस्‌ नामक राजा के पुत्र। ६. भसार के पुत्र। १०, 
राज्य पुनत्न नामक देश के राजा । 
पृथुक-कैवत मन्धंतर में देव गण । ये कुल आउ थे । 
प्रथुकमे विष्णु के अनुसार शशरबिंदु के पुत्र । 
पथुकीर्ति-१.मत्स्य झौर चायु के झनुसार शशिविदु के पुत्र । 
३. श्षुतदेव का नामांतर । 

-खर नामक राक्स का एक मंत्री । 
शिधुजय-भागवत फे झनुसार मदाभोज के पुत्र । 
पथुतेजस-शशविदु के पौचर । 
पथुदास-प्रसिर चैष्णय भर । रामानंदी सम्पदाय के एक 

बा प्रचारक पेदारी जी के २४७ प्रधान रिप्यों में से 
क्र 
श्वुत्याम्-प्धुम्रीय का नासातर । 
9५७ 
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एथुअवस्‌ कानीत-एक वेदिक व्यक्ति। यह घोड़ों के उघार 
देनेवाले थे। अरिवनीकृमारों की इन पर कृपा थी । 
पथुषेण-राज्ञा विभ्वु के पुत्र। इनकी स्री का नाम धाकुटि 
और पुत्र का नाम नल था । 
परथुसेन-भागवत के अनुसार रुचिपरश्व के पौन्च और पार 
राजा के पुत्र 
प्रथ्वी-भू-मंडल । पुराणों सें एब्वी की उत्पत्ति के संबंध में 
झनेक कथाएं हैं। कुछ स्थानों पर इसकी उत्पत्ति स- 
केटम के मेद से मानी गई हे, चोर इसी के कद्दा जाता 
है उसे मेंदिनी संज्ा सी मिली थी । कुछ धन्य स्थानों 
पर उसके विराट पुरुष के रोम-हपों में, एकत्रित होने- 
वाले मल से उत्पन्न होने की कथा भी मिलती है । एध्ची 
शेपनाग के फन पर कछुए की पीठ पर स्थित मानी जाती 
है । महाराज घृथु द्वारा प्रतिष्टित होने के कारण इसे एृथ्ची 
संज्ञा मिली । 
प्रथ्वीराज-उत्तरी भारत का अंतिम प्रसिद्ध राजपूत राजा 
जो दिल्ली की गद्दी पर था| इसने मुहम्मद गोरी को ६ 
यार परास्त किया। अंत में राजा जयचंद के छुल से मुदद- 
स्मदु गोरी द्वारा मारा गया। प्रब्चीरान रासो नामक 
महाकाव्य का नायक यही है । इसका विवाह संयोगिता 
ते डा था | इसी कारण जयचद से इसकी शत्रुता हो 
गई थी ! 
पृश्नि-१, सविता नामक भादित्य की पत्नी । २. मतों 
को माता । इनका एक सूक्त हैं । 
पृश्निगर्भ-प्ृश्नि के पुत्र | यह विष्णु के झवतार भर 
त्रेतायुग में उपास्य थे । 
पुपत्‌-विप्णु तथा वायु के अनुसार सोसक के पुत्र। पर 
०8५ के अजुसार यह जंतु के पुत्र थे । इनके पुत्र त्रुपद 
| 
प्रपदश्व-१ विरूप के पुत्र। इनके पुत्र रयीवर थे | अंगिरा 
ऋषि की सेवा से ये म्ाद्यण हुये और उनके गोत्र में संत्र- 
कार हुये । २. यम की सभा का एक जत्रिय। 
पृपक्च-१.वैवस्चत मन्तु और उनकी संज्ञा नामक रही से 
उत्पन्न पुत्र। इनके गुरु च्यवन थे | २. मतांतर से सावशि 
मनु के पुत्र । ३. पांडवपक्षीय एक राजा जो भारतयुद्ध में 
अझरवत्यासा हारा मारे गये। 
प्रपप्नकाण्व-एक मंत्रद्ृप्य । इनके हरा चझायु ने इद्ध की 
प्रार्थना की थी | 
पेरुक-भारहाज के झ्ाश्रयदाता । इनके द्वारा भारदाज 
को घनप्राप्ति हुईं थी । 
पैज-च्यास के एक शिप्य्‌ है 
पंजवन-१. छुदास का पेंतूक नाम । २. एक शखद्ध पद 
का पविकार न होने से इन्दोंने ऐद्राप्नविधान से दक्षिगा 
दीथी। 
पेठ्य-याज्षवल्ज्य के शिष्य, एक प्रसिद सूपि | भागवित्ति 
इनके शिप्य थे। 'पेंग्यमत' नाम से एनद्ाा एक पिशेष 
मत प्रसिद ए । युधिप्ठिर की सभा में ये उपन्दित 
थे। 
पेठानसि-एक ऋषि घोर स्टृतिफार आाधाये। याएयय्य 
स्टृति में इनका उल्लेफ नदीं एं। ये घयरयेरी ये । <- 
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घतिदित, मिसाहरा सभा यई फन्‍्ग रएतियों में पेंटानसि 
के उस गा ८ । ध 

पैल-5. ंगिस या हेगह नोखप् एफ गोत्रकार । ये पिलि 
ह्ापि के बंगाल हैं । २. कृष्ण देपायन व्यास के शिष्य, 
सु ऋटषि फे पुत्र सौर पांचों के राजसूय यक्ष फे होता । 
पलमीलि कश्यप इतोस्पक्ष एक सोत्रफार । े 

फापरी (प्यारी रृष्णदास)-स्वामी रामानंद को गद्दी 
के शमिझारी, सठाधीश तथा रिग्यात चैष्णय झाचार्य, 
स्पासी पननन्‍्तानंद के साल प्रधान शिष्यों में से एक 
एसका यास्नत्रिक सलाम कृष्णदास था। ये दुग्ध के 
रायार पर रहते थे, शतएवं एनका नाम पेंदारी! पढ़ 
शया । से बाल म्रह्मचारी थे। एन्दोंने शाजीवन अन्ष 
प्रदग नहीं फिय। गखता (शामेर) को इन्होंने अपनी 
_गद्दी बनाई । 

पुनिक-करयप के पुम्न । 

पाप्टू-अमिताभ देवों में से एक । 

पइरिक-सेमएल्यन फा पेंवूफ नास । 

पीठ -पीरकयासुदेव का नामोतर।.. 

पं।हक-एक् रागस। यद फ़ुभकर्ण फा पौम् भोर निकुभ फा 
ही 20 0 :033 

प्रडक सात्यक्र-एक राजा । यद भारतयुद्ध मे कारवा के 
"पु में थे। 

पटिक बासुदे व- फरप देश फे राजा | इनके पिता का नाम 
यसुदेय था। चेद्टि बंश में ये पुरुषोत्तम! नाम से भसिद्ध 
गेफौर शरीर पर धीकृणप के सारे चिष्ठ धारण फरते थे | 
> रण ने फाशिराज़ के साथ हनका बंध फिया था । 

पीनमन-पूसमल के पुत्र। दुस्यचेनूक का यद माठूक 
आम है । 

पाध 'अआन्नय-णढ़ सूक्तटप्टा । 

पीधायन-लुगुवेशीय एफ गोत्रसर । 

पीर- सम तथा स््थाम के साथ पौर फा आग्येद में उत्लेख 

हु  । 

पीर्य-$. विश्वामित्र श्ूपि के एफ पुत्र । ३. पुरुकुन के 
एक यटे दानार राजा । ३. एक मदारधी । एनका बच 
पमिमस्यु ने फ्िया था। ४, पांटवप्ज्ञीय एक राजा, 
भडियाया सध परश्याथामा ने क्विया । 

पारदी-+, युधिडिर थी स्त्री । एनके पुत्र देवक थे। ३, 
उमरेत छी सी । भद्याद, सुमद्ध रादि दइनफे कई पुन्न थे। 

पुरायायन- भूगु द जोस्पक्त एक ग्रोन्नकार । 

पीराद्ूम-मंतिराइलीपत्म एक मंग्रकार । 

परएद्सा गाधि फी साला । इनझो पौरा सी परदते हूँ । 
आप रिछाएा । हु 

पमपय-१. एप राश्स सो जेट के मदीने में सूर्य फे सामने 

कझासा है। २, शाशुधान पा पुष्न । 

पशिगिस-१. कार-यपइसतत्पष् एक मोश्कार। २, ऐे० 
"दफा । ह 

प।लिम्य-पे० पिम्रपरा' । 

पौछ:-दर सार्याण सन्पतर में सप्तर्िषों में से एफ । 

पुछाम- चुसमा का पुण। अर्गत मे इसरो यथ क्िया। 
हैक पवेदाल कप । 


[ पेल-प्रतपन 


पोलोमी-१. शक्र नामक धादित्य की थी । जयंत, ऋषम 
तथा सीदुब इसके पुत्र थे । इसकी मात्ता फा नाम पुलोगी 
था। दे० 'शची' । ३. दे० 'पुलोसा' । 

पौष्करसादि-एक झाचार्य | ये एक वैयाफरण थे । 

पोष्टी-घुरु की सी । 

पोष्यंजि-ब्यास फी साम शिष्य परस्परा में कुकर्मा के 
शिप्य ) थाशवल्फ्प को इन्होंने योग की शिवा दी थी। 

पौष्य-१. पूपन के पुत्र । शिव की स्तुति करने पर चंद्र- 
शेखर नास का एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इनकी राजधानी 
प्द्माव्त में एपद्ठती के पास करवीर नामक नगरी में थी। 
२, पुष्य-पुन्न धुवर्संधि का नामांत्तर । 

प्रकाम-काश्मीर के राजा कैकय के कनिप्ठ आता । 

प्रकालन-चासुकि कुलोत्पन्न सर्पयज्ञ में जल मरनेवात्ा 
एक सर्प। 

प्रकाश-त्म ऋषि के पुत्र । इनके पुत्र चागोंद्र थे । 

प्रकाशक-रैवत मनु के पुत्र । 

प्रकृति-र॑वत मन्धंतर में देवगण । 

प्रयाथ काण्य - एक ऋषि और मंत्रद्गप्टा | पप्रगार्था नाम के 
मंत्रविशेष फे यह द्वप्श थे इसलिएं यह नाम पढ़ा। 
झनुफ़मणी के अ्रजुसार ये दुर्गंह के समकालीन थे। 

प्रचंड-१. एक रास घीर । शिव भौर त्रिपुर के बीच घोर 
युद्ध के समय यदद कातिफेय से लद्दा था। २. एक गोष। 
जायालि चित्रगंधा गोपी होकर यह प्रकट हुये थे । 

प्रचिन्वतू-भागवत्‌ तथा विष्णु के अनुसार प्रथम जनमेजप 
फे पुत्र | नामांतर प्रांचिन्चत्‌ हूँ । 

प्रचेतसु-१, एक भ्रजापति । मक्मा के सानसपुत्र। यह 
भागय कुलोत्पत्न एक मंत्रफार थे। २. एफ स्मृतिफार । 
३, विभिन्न पुराणों फे अनुसार दुर्मन, दुर्गम, भथवा दुर्दम 
फे पुत्र । ७. चरण का एक नामांतर | 

प्रचेतसू अंगिरस-एफ सूक्तद्वप्टा । 

प्रचेप्ट-राजपुप्र माघव फा झनुचर । 

प्रजंघ-१. रायणपत्तीय एक राचस जिसे श्रंगद ने मारा 
था। २, रामपक्षीय एक बानर । संपति नामक रास ने 
एसे सारा था । 

प्रजन-मत्स्प फे अनुसार कुरु राजा फे पाँच पुत्रों में से 
फनिष्द । 

प्रजय-राष्ट्रपात्त के कनिष्ठ पुत्र । गंगात्तट पर इन्दोंने २ 
यर्षा' त्तक तप फिया । शारदा ने प्रसक्न ऐोकर हन्हें एृरु 
नगर दिया | उसी नगर से फान्यकुय्जों फी उत्पत्ति हुई । 

प्रजा-एफ माहझमण । यह पूर्व जन्म में मील थे । 

संजापात परमेप्ठिन-एक सूक्तमृप्टा । 

प्रजापति चाच्य-णक युक्तह्नप्टा । 

प्रजापति वेश्वामित्र-एक सूक्तद॒प्टा । 

अजावत प्राज्ापत्य-णक्क सूक्तद्रप्टा | 

प्रश-घमिताम देदों में से एक । 

प्रज्यात-पअ्रमितान देवों में से एक । 

प्रशित-मरीचिगर्म देयों में से एक । 

प्रनंस-भविष्य के अनुसार प्रत्नतंस फ्रे पुञ्र । 

प्रतपन-एफ राणस जिसे नल नामक बानर यीर ने मात 
था। 





प्रद्यस वद्रीपति (नर नारायण) ] 


प्रदस-१. एक राक्तस जिसे हनुमाद ने मारा था । २. एक 
राज्सस जिसे सुञ्नीव ने मारा था । 
प्रयसा-एक राच्सी जो अशोक बाटिका में वंदिनी सीता 
की रचा के लिये नियुक्त थी । 
प्रयोप-श्रीकृष्ण तथा लक्ष्मण पुत्रों के नाम । 
प्रभुता-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभक्तररायण सहिला। 
प्रयागदास-एक असिद्ध वेष्णव भक्त। अग्मदास जी के 
सुयोग्य शिष्या आरा? और बलिया? के बीच 'क्यामे! 
नामक गाँव से ये रहते थे। 
प्रलंच-एक दानच । कंस का एक झनुचर । यह भी कंस 
की आज्ञा से कृष्ण का वध करने के लिये गोकुल गया 
धा। जब कृष्ण तथा बलराम गोप-बालकों के साथ खेल 
रहे थे तो यह भी एक गोप-बालक का वेश बनाकर उनमें 
मिल गया था । सब लोग यह खेल खेल रहे थे कि कुरती 
में जो हार जाय वह जीतनेवाले को अपनी पीठ पर बिठा 
कर घुसाये । एक वार प्रलंच. बलराम से पराजित होकर 
उन्हें अपनी पीठ पर लेकर भागने लगा । वलराम ने यह 
देखकर अपने शरीर को इतना बोम्िल वना लिया कि 
उससें उन्हें लेकर चलने की शक्ति ही नहीं रह गई । अंत्त 
में वह अपना वास्तविक रूप धारण कर बलराम के साथ 
युद्ध करने लगा । बलराम ने युद्ध में उसे:' पराजित कर 
उसका बंध कर डाला । 
प्रसूती-मन्ञु की कन्या तथा दत्त प्रजापति की धर्मपत्नी । 
नाभाजी ने हनको प्रथम श्रेणी के भक्तों में रक्खा है । 
प्रह्मद-दैत्ययाज हिरश्यकशिपु का पुत्र हिरण्यकशिपु 
घोर तपस्या से विपुल शक्ति का संग्रह कर देव- 
ताझों को कष्ट देना प्रारम्भ किया, इंद्रासवन पर 
भी अपना अधिकार कर लिया झीर आनंद तथा 
विलास का जीचन च्यतीत करने लगा। बिप्शु से उसे 
विशेष द्वेप धा। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप उसके 
पत्र पहाद में विष्णु के प्रति भक्ति-सावना जाग्मत हुईं 
थी । एक बार जब हिरण्यकशिषु अपने घुऋ को शिक्षा के 
संबंध में जानने के लिये उसके गुरु के यहाँ गया तो 
उसे अपने पुत्र की इस भक्ति का ज्ञान हुआ। इस 
पर क्रोधित होकर उसने सर्प से कटवा कर हाथी से 
कुचलवा कर तथा पहाड़ से गिरचा कर उसके प्राण-हरण 
फा प्रयत किया। एक यार उसकी झाज्ञा से उसकी 
बहन होलिका भो(झपने * भ्रादज प्रह्दाद को लेकर आग 
ऊपर चैठ गई । इसी समय से हिंदुओं के होलिको- 
स्व त्योहार का प्रारस्स माना जाता है। कितु प्रद्मद ने 
भगवान्‌ से भ्ति अपनी भावना सें दृह होने के कारण 
द्सी अकार शपनी प्राण-रक्षा कर ली थी । घंत में परे- 
शान ऐकर दिरिण्यकशिपु प्रह्दाद को उपेणा छी दृष्टि से 
देसने लगा । एक यार उसने फ्रोधित होकर प्रह्द से 
पूड्ठा - “कहाँ तेरा भगवान है, जिसकी दिन भर घू रट 
लगाये रहता है १” प्रद्ाद ने उत्तर दिया, “सभी जग 
जी ६ उसके पिता ने कदा--“ क्या इस स्तंस में भी 
६१ में शपनी तलवार से उसके दो हुगड़े फरता है । 
देए तो यह क्यों हे 7? यह कहकर उसने स्तंस पर 
साघात फिपा और विष्यु ने नृर्सिद-रुप में श्पुतरिन 
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होकर अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वहीं बंध कर 
दिया । इसके वाद कुछ स्थानों पर ऐसी कथा मिलत्ती है 
कि प्ह्वाद ने अपने पिता के सिंहासन पर आरोहण किया 
तथा एक विशेष काल तक राज्य किया था । झंत्त में उसे 
इंद्र का स्थान भी भाप्त हो गया था और उसी झवस्वा में 
वह विष्णु सें लीन हो गया था। पत्मपुराण के अनुसार 
उसके पूर्व-जन्स के संबंध में ज्ञात होता हैँ कि वह शिव 
शर्मा नामक ब्राह्मण का सोस शर्मा नामक पुत्न था। अन्य 
चार भाइयों की झत्यु के बाद उनके विप्णु से सायुज्य प्राप्त 
करने पर उसकी भी आकांक्षा अपने को विप्खु में लीरू 
कर देने की हुईं थी । कितु जब वह इसके लिये घ्यान- 
मग्न था तो दुेँत्यों के कोलाहल से उसकी तपस्या भंग हो 
गई थी और इसी से वह अपने अगले जन्म में एक देत्य 
के रूप में उत्पन्न हुआ था | अपने इस रूप में उसने देव 
ताओं के साथ दैत्यों का जो युद्ध हुआ था उसमें अपने 
चंश का साथ दिया था, भौर स्वयं विष्णु के आघात से 
सत्यु को प्राप्त हुआ था। उसके बाद उसका जन्म हिरिस्य- 
कशिपु के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रह्माद के पुत्र का 
नास वि्रोचन मिलता हैँ । 


प्रियादास-एक भक्त, महात्सा तथा कबि। इनका जन्म 


सं? १८१६ सें साना जाता है। इन्होंने नाभाजी के 
भक्‍तसाल की छुंदोवद्ध टीका की । 


प्रेमकला-राधा की सखी, ऐक गोपी। _ .. _ 
प्रेसनिधि-एक प्रसिद्ध वेपष्णव सफ्त । इनके संबंध में कई 


रोचक कथायें भक्तमाल की टीका में लिखी हैं । 


चबक-एक झसुर | अघासुर तथा पूतना का भाई। योग- 


साया द्वारा अपना वध करनेवाले के जन्म का समाचार 
सुनकर कंस ने झपनी सभा सें जिन दुप्टों को एकत्र 
किया था, उनसें से एक यह भी था। केस ने इसे कृष्ण 
फा वध करने के लिए बुद्ावन भेजञा। दृ दावन पहुँच 
कर यह एक वक का रूप धारण कर यमुना तट पर चैढ 
गया भोर जब कृष्ण आए तो उन्हें न्षपनी चोंच में दवा 
लिया । कुछ ही समय पर बक का तालुमूल जलने लगा 
और उसने कृष्प को उगल दिया। इसके बाद जब 
उसने फिर क्ृप्ण को उदरस्थ करने का अयस्न किया तो 
उन्होंने, इसके पूर्व ही कि वह उन्हें अपने दांतों सें पकद 
सके, उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़कर चीर 
दिया झौर उसकी खझत्यु हो गईं । 


वचकी-चक की बहन पूछना का पर्याय | दे०'पूतना | 
वत्सासुर-कंस का एक झजुचर । यद् सी कंस की घाश्ा 


से कृष्ण फा बध करने के लिए बंदावन गया था घोर 
वहां स्वयं दी कृष्ण के द्ाथों से रूत्यु को प्राप्त इुच्ा । 


वद्रीपति (नर-नारायणश)-भागदत के पनुसार फिष्णु फे 


घ्सेपे झदतार नर-नारायण ने दादहियारूम में घोर तप 
क्या जिससे बद्दीपति कहलायें। दो रूप होने पर भी 
ये एफरप तथा समान थे। हापर सें यश सन 
घोर कृप्प होकर सरतरित हुए । कद जाता 4 हि शिय 


भ् 


ने नरसिंद के दो इफ्दे पर दिये थे। उन्हों दी इफ्दा 


से नर फोर नारायण की उतयनि हुू। मुझ घना मत् 
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£६ ] 
ह्य्टी डापनि धर्म की सी मुछ्ि से मानी जाती 
ट्। हे हु 
बनदारीरास-एएफ प्रसिद वैजान_ भक्ता ये शग्रदास जी 
है उिलप मोर सासागी फे सुस्भाई थे । हि 
दल प्रदहा-त्यनविद्धय पी र्भत्रि चल-प्रवल सी दो भाई 
पे। मामा सी ऐ्े झजुसार ये विप्छ के पोदश पारपदों 
मेसे ४ । हि 
मताराग-पसुददैय के पुत्र । रोदिणी के गर्भ से गोपराज नंद 
है शद में एगठा जन्म हुप्ता था। सवश्रथम यएू कस के 
गगगाया मे देदशी के गर्भ में घ्राए थे । यदि देवकी के 
यो प्राप्त ऐोते | इसलिए विष्णु की 'याज्ञा से माया ने 
हम शेयर में गर्भ से लेकर रोदिणी फे गर्भ में स्थित कर 
दिया भा। एस प्रसार गर्भकर्षण द्वारा दूसरे स्थान पर ले 
लाये जाने के कारण बसुदेव के द्वारा गोकुल भेजे गये 
धाराग गुसरेय ने एंनका नागफरण संफर्षण किया था। 
पिएुण शक्ति संपत्त घोने फे फारण उन्होंने इन्हें चनराम 
हे भी संशा टी थी। झपने बाल्यकाल में दी फंस द्वारा 
भेते गये दी राफ्सों, प्रलंध तथा धेनुक का इन्होंने वध 
मर टाह्या भा। बंस ने जब यज्ञ का आ्ायोजन करफे अकऋर 
गो एन्हें सथा कृष्ण को सुनाने के लिए भेजा था तो यद्द 
अभुरगा श्याए थे। पर्दा एन्ट्ोने कंस के मस्त चाणुर का 
घच किया था। एफ बार टुर्योधन ने एनसे पराजित 
होपर गद्दान्युद्ध सिगाने की प्रार्थना की । एन्द्रोंने कुछ 
सगय राह उसे गदा-युद्ू सिसाया भी सा । इस अकार 
या दुर्योधन के शाचाये थे घोर मदाभारत युद्ध सें इनके 
भी भाग रोने फी संभावना थी । कूश ने एसीलिए इन्हें 
उस | पूर्व ही। तीभस्था्ों की यात्रा थे. लिए भेज दिया 
था । गद रश्साय के उठ तथा संथ-प्रिय कहे जाते ही । 
एन झणों में हल घथया सूलात का सास लिया जाता रू 
बलि- एम देत्यराज । प्रदाद के पौध तथा विरोचन हे पुत्र । 
एनडी पनी का लाग पिध्याचली मिलता ?। दणोर 
शपस्या से हाद्दा पी हुई शक्ति के आधार पर एन्ट्रोने इंद 
को भी प्रशदित हिया था रा सीनों लोकों में सपना 
प्रभुग रयापित किया मा। संत में अधश्वमेघ यज्ञ का 
धायोशग पा दान देना झारंभ क्या | उनके इस 
पुण्गगर्य छो देखफा ईस ो प्पगे पद के उनस्े द्वारा 
इस्सगत हो जाने का भय हों गया ओर उन्हीं की 
था गा पर दिए धामन रुप में बलि के सागने उपस्थित 
हा धासन में शति झी प्रशंसा का उनसे सीस पद 
भूमि एी ग्ाइना री । यति इस साघना को सुगहर 
दा: शारप्यारिय ऐणु थे। उनझे यूद श॒ुकाचार्य ने उस 
सगाप पद गे समगाया था 7: तुम सम्यीझति थे दो । 
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धर दामग स्पाई भगयाय हििए है । चपने घुस शी पद में 
पट समय शृर्सदण सथा राग शारि को नाप लेंगे और 
हुआ गए दा भियरी गसा देंसे। लि यतरि ने उनयो 
पक | हे ५ चार । दाग ण्डप लि छापने हार पर 
पल दे शिशा मो री: हो | विसशा भर्सी शाने दे 
पलक पे टांग को सपप कप पत्र था चर सत्य 
शिगाने थे सिए पाये उद्ाश गया सो शुवाचार्ग ने 


[ बनवारीदास-आहवल 


एल का मार्ग ठोंदी में ब्ेठकर शव॒रुद कर लिया। 
सींक से जब रुकी हुई वस्तु को बाहर निकालने क्व प्रयःन 
किया गया तो शुक्राचार्य ढी 'मॉँस घनजान मेंही 
फूट गई । प्राथमिक झृत्य पूर्ण होने के बाद जय दान 
को लेने का समय गाया तो चामन-रूपधारी विष्णु 
मे शपना घशनंत विस्तार फिया शोर एुक पद से 
समस्त भूमंडल तथा दूसरे पद से स्वर्ग फो नाप लिया 
था । तौसरा पद उठाने पर जब उसे उन्हें कहीं रखने का 
स्थान ऐी नहीं मिला था तो उन्दोंने वलि से प्रश्न 
किया कि उसे कहाँ रवखें । वलि ने उसे सर्प अपने 
मस्तफ पर धारण करने की बात कही। विष्णु ने 
उनका कथन स्वीकार करके उनके मस्तक पर अपना 
तीसरा पद धर दिया। बलि छी यह अवस्था देखकर 
एस परिस्थिति से उनकी रछा के लिए स्वयं प्रहाद प्रकट 
हुए थे । उनके श्नुनय-विनय तथा स्वर बलि फे पुण्य- 
कृत्यों से प्रसन्न होकर विष्णु ने वलि को विश्वकर्मा द्वारा 
निर्मित सुतल में रदने की थाज्षा दी पर पंत में 
इंद्-पद प्राप्ति का भी वरदान दिया । वलि ने उनकी 
आशा स्वीकार की भर उस रोग-जरा-रूव्युहीव लोक 
में जाफर प्वस्थित हो गए । 

बही-दस प्रचेताओं के पिता । इनके दुसों पुम्न परम 
भक्तथे। 

बहोरन-एक प्रसिद्ध बैष्णय भक्त तथा कवि । 

बाहकृष्ण गोस्वामी-१.बललभाचार्य के पौम तथा विद 
लेश के पुत्र एक प्रसिद्ध बैः्णव भाचार्य भक्त। नाधद्वारा' 
भामकी गद्दी फे संस्थापक यही थे। एक बार एक थारांगना 
फे गान से मुग्ध होकर इन्द्रोंने उसे मंदिर में गवाया झौर 
उसका उद्धार किया। प्रेम-रस-राशि नामफ मंथ भी इसे 
नाग से मिलता ऐ। २.एक प्रसिद्ध चैप्णय भक्त। एन्द्रोने 
घारों धाम में दरिभक्ति का प्रचार किया | 

वाल्मीकि-रासायण फे रचयिता तथा संस्कृत के शआादि 
फवि। थारभ में ये एक थनाथ घातण बालफ थे। भीजो 
द्वारा पालित हुये श्र एक भीलनी से इनका विवाद भी 
हुआ | स्गया भौर ठाका डालना इनका प्रधान कार्य था। 
एक चार स्तपियों के ऊपर डाका टाला | उनके सरपर 
में थाने से किरात घुद्धि जाती रही भौर थे 'मरा मरा! 
जपते रहे । उसी से 'राम राम मंत्र बन गया। हन्दोंने 
घोर तपस्या फी | यहाँ तक कि दीमकों ने इनके ऊपर घर 
बना जिया । सप्ततर्पियों ने फिर एनक्रा उद्धार फरफे ईस्ट 
दिव्य जवान का उपदेश दिया । एन्दोंगे रामायण्य फी रघना 
प्ो। फद्दा जाता एईं कि एन्दोंने ही सीता को वनपास के 
समय थाश्रय दिया था झौर लव-हुद फो शिया दी थी। 
एक दियदंती के अनुसार जिला बाँदा में करवी के पास 
पटरी नामक स्थान इनका नियरास-स्थान बताया जाग 
£ै। रामायण, भसागयत सथा पाराशरीय पिला पुराण 
थादि फई प्रंप हनऊ द्वारा लिखे यदे जाते हैं । 

बायन-एफ असिद्ध वैष्णय भक्त विख्यात सद्वास्मा योगा 
मंद भी के ये दंगा थे । 

सासय-इ० इन्द्र! । 


घाहवल-पक प्रसिर गैन्लय भाए। 





विदावत-वोपदेव ] 


विंदावत- एक असिद्ध मध्य-कालीन चैप्णव भक्त । 
बिक्रोदी (विक्रो)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। 
विट्टलदास-माधुर चौबे वाह्मण, एक प्रसिद्ध छुप्ण भक्त तथा 
तत्कालीन उदयपुर मद्दाराणा के पुरोहित । ये बढ़े दान- 
पीर थे। एक बार एक गुणवर्ती नटी के सगवान के सामने 
रा पर प्रसन्न हो इन्होंने उसे अपनी सारी संपत्ति 
। 
बिट्गुल विपुल-प्रसिद्ध चैण्णव भक्त तथा गायक | ये स्वामी 
हरिदास के भधान शिफ्यों में से एक थे। 
विधुंतुद-दे० “राहु! । 
विरचि-ब्रह्मा का एक पर्यायवाची शब्द । दे० ब्रह्मा! । 
विल्वसंगल-१$. द्वबिड़ जातीय एक भक्त | चिप्णु स्वामी 
की परंपरा में ये एक मठाधीश थे। इनके बाद श्री संप्र- 
दाय हतप्राय हो गया जिसका उद्धार फिर चदलभाचार्य 
ने किया । २. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त। पारंभ सें बढ़े 
विपयी और चितामणि वेश्या के अनन्य श्रेसी थे । कहा 
जाता है कि एक बार भादों की रात में एक शव पर यमुना 
पार फर ये चितासणि के घर गये। द्वार बंद होने के कारण 
एक सर्प को पक़कर उसकी खिड़की से ऊपर चढ़ गये । 
चहाँ चितामणि ने घिक्‍्कारते हुये इनसे कहा कि इतना 
प्रेम यदि श्रीकृष्ण से होता तो उद्धार हो जाता । उसी 
सण एन्हें कान प्राप्त हो गया और इन्होंने अपनी आँखें 
फोड़ ढालीं। तब से ये हरिभक्ति में लीन हो गये। 
श्रीकृष्ण करुणाय्त नामक अंथ की रचना की | इनका 
उपनाम सूरदास था; पर ये सूरसागर के रचयिता सूर 
से भिन्न थे । 
विहारी-१. एक प्रसिद रीतिकालीन कवि | कुछ लोग 
इन्हें एक बढ़ा वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। ग्वालियर 
राज्य के अन्तगंत बसुआ गोविंदुपुर नामक आम में 
इनका जन्‍्स हुआ था। इनका शेशव बुंदेलखंड सें 
वीता। युवावस्था में इन्होंने अपनी ससुराल मधुरा 
में निवास किया। इसके वाद राणा जयसिंह के यहाँ दर- 
बारी कदि के रूप में रहे। इनका एकमात्र भंथ विहारी 
सतसई” उपलब्ध है, जिसमें ७१६ दोहे हैं। कुछ लोग 
इन्हें प्रसिद्ध कवि केशव का पुत्र मानसे हैं। २. नाभा 
जी ने एक भक्त कवि विहारी' का उल्लेख किया हैं। 
ये कवि बिहारी सतसई फे रचयिता से भिन्न हैं । 
वीठल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये 'होडा' नामक स्थान 
फे नियासी थे और भिक्तावत्ति से जीवन निर्वाह करते थे । 
वीठल्लजी-एक प्रसिद्ध चैप्णय भक्त । ये मथुरा मंडल के 
एक प्रय्यात भक्त थे । 
बीरा रामदास-एक प्रसिद्ध चैप्णव भक्त । ये सुद्देले के रहने- 
वाले थे। इन्होंने अपनी कोठी एरिभक्तों फो दे दी थी । 
चुद्ध-ज्ञान प्राप्त होने के याद राजा शुद्धोधन के पुत्र 
सिद्धार्थ ही गौतम घुद्ध के नास से प्रसिद्ध हुए । इन्दोंने 
विश्यप्नसिद्ध बौद्धधर्म की स्थापना की । चौद्धधर्म वास्तव 
में दिदू धर्म के सुधार फे रूप में प्रादु्भूत हुथा था । अन्त 
से यह एक स्वतंत्र धर्म ही ऐो गया। शोक, कनिप्क तथा 
एएं घादि प्रसिद्ध सम्राटों ने एस धर्म को उन्नति के लिये 
यह प्रयत्न किया | रह लगसंग १००० यर्षों सक भारत 
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में श्रधिक उन्नति पर रहा। अन्त में बौद्धघर्स के संघ- 
प्रचारकों से अ्रप्टाचार बढ़ गया। कुमारिए पर 
शंकराचार्य ऐसे विद्वानों ने फिर से हिन्दू धर्म के उद्धार 
के मयत्न किये । इसलिये उसके याद वौद्धधर्म भारत 
सें वढ़ या झहर न सका | किंतु विश्व में आज भी लगभग 
४० करोड़ जन समुदाय बौद्ध धर्मावलम्बी है । चीन, 
जापान, वर्मा, तिव्बत आदि देशों सें आज भी चौद पर्स 
ही प्रधान धर्म है। 

बुद्धि परकाश-श्रीकृष्ण के पोदश सेवकों सें से एक | इनको 
श्रीकृष्ण का अनचरत साज्निष्य आप्त था 

बुध-शाब्दिक धर्थ ज्ञानी | ऋग्वेद के मंत्रों का श्रकाशक | 
नव थहों सें से एक झह । यह बृहस्पति की ख्री तारा के 
गर्भ से चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा ने एक 
वार देवगुरु बृहस्पति की खी का प्पहरण कर उसके 
साथ संभोग किया था । घुध की उत्पत्ति कार्लांतर में उसी 
के फल-स्वरूप हुई थी। इहस्पति ने चंद्रमा के साथ 
अपनी सत्री की पुनः प्राप्ति के लिये घोर युद्ध किया। 
अंत में उसे बहुत बढ़ते देखकर घह्मा ने चंद्रमा को 
समझा घुझकाकर दृहस्पति को उनकी स्री दिलवा दी थी। 
जब छुघ का जन्म हुआ था तो दृह्दस्पति तथा चंद्रमा 
दोनों ने उसे अपना पुत्र कहा था | तारा कुछ समय त्तक 
मौन होकर दोनों के तकों को सुनती रही थी। ग्ंत में 
उससे स्वीकार किया था कि चह घंद्रसा का पुत्र ६ थार 
चह घष्मा की घाज्ञा से चंद्रमा को ही दे दिया गया था | 
पुराणों सें यह उल्लेख मिलता है कि घुध मे वैयस्पत मनु 
की इला नामक पुत्री से अपना विवाह किया था झौर 
उससे उनको पुरुरदा नामक एक पुत्र हुआ था। बुध के 
संबंध में यद उच्चेख मिलता है कि यह नरपुसक, श्रृद्ध, 
झथर्व॑वेद के ज्ञाता, रजोगुणी, मगध देश के शधिपति, 
बाल-स्वभाय तथा दुर्वाश्याम वर्ण के थे। सूर्य तथा शुक्र 
इनके मित्र तथा चंद्रमा शत्र, कहे जाते हैँ । 

वेताल-शिव का एक अन्नु चेर ओर उनका दह्ारपाल । 

वेन-एक उपद्रवी और शत्पाचारी राजा का नाम | चेण, 
वेचु आदि भी इन्हीं के नास हैं । 

घेनी भक्त-मधुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त | ये 'विनी 

 अवीन! नासक प्रसिद्ध हिंदी कवि के मित्र थे । 

घेकुंठ-यह विप्णु तथा उन्दों फे साथ लक्ष्मी फा 
निवास-स्थान साना जाता है। मोक्-प्राप्ति के चांद 
पुण्यात्माएँ, जरा-रत्युदीन इस लोक सें विष्णु के साय 
निवास करती हैं । इसकी स्थिति सत्यलोफ से भी ऊपर 
मानी जाती है | कुछ स्थानों पर स्वर्ग के पर्याय के रूप 

कि में भी इसका उच्चेख मिलता हैं । 

चेनतेय-दे० “गरुदा । 

चैतरनी-यमलोक की एक नदी । रच्यु के दाद मनुष्य हसे 
पार फरता है। रुद्धिदादी हिंदू एसीलिये मरते समय 
गोदान करते एँ कि एंस नदी फो सरलता से पार कर 
सके । 

बोपदेव-भफमाल के घनुसार प्रीमद्मागदत के रच- 
पिता । ये एक सदान चैस्याकरुणय थे। हनसा सिद्धान्त 
फौमुदी' न्‍्याकरग फा शति शसिद्ध मंथ है । सैयक पर भी - 


मम 


हे 


बहा 


>च क 
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हमर नो मद हैं। इसमे हारा रचित दो निषंद भी 
गाय जाने मे । एगर प्रधान सेधहें -१ सुखयोध प्याकरण 
9. गास ग्याहरगो, 3. एधि यश्पद्रस, ४ फाम* 
फग्गराय, प्रशमश्नोशी, 5. घातुपोप, ०. शाप्रधर 
सेटिया, ८, मिट सं्र प्रशाश, £ हृदय दीप निर्ध 
६०, परशापादिशं, 45. सुपाफला, १२, एरिलीला, रे 
हाट, १४. परम ईंस प्रिया झोर ६4. परशुराम पताप 
2प । साझा की ने एन रामानुत् परंपरा में रस्खा हूँ 
थो उचित नर्टी शान पदता । 
गआग्यास-एफक प्रसिद मैप्गाय भक्त तथा फवि । 
पग्रपुराग्ग-07 रद्धापुरागा। इसकी इलोक संख्या दस 
हमार तथा प्रकरति राज्सी फटी गे ए। ऐसे भा ने 
रीघि यो सुनाया था । इसमें सृष्टि रघना, सन्ु और 
मम्यतरों छा बाल सथा सूर्य भर घंद्र्घश फा वर्णन एँ 
शधीरा थे बात से मंदिरों फा भी एसमें उब्लेसख एँ । 
इससे प्रमीग होता ४ कि इसझो रचना १३वीं विण्शती 
की /। गप्रग्मीत्तर प्राण नामफ एक पूरक अब की भी 
रघना हई जिसमें » एजार इलोक हैं | 
भायेबते-एक मसंदापराण जिसे सायणि ने भारद को 
सुनाया था । एससें शयारए हजार इलोक फटे गये ६। 
शाधां या यर्गन सर्वप्रथम टसी परसाण में मिलता ऐ । 
भ्रद्ा संप्रदाय- वैण्यवों फे खार सम्प्रदायों में से रुक 
मूग्य सम्प्रदाग | मष्यायाय जी शुस सम्प्रदाय के प्रव्तक 
भे। धाप सम्प्रदाय ने 'शहदन का पूर्ण विरोध किया । 
एसी ईत सम्यदाय भी पहले हैं | इसमें जीबर और सत्य 
छो एकता के लिये फाई स्थान गहीं हैं| हुस सम्प्रदाय सें 
मण्याचार्ये गशा के ग्वतार माने गये, एसीलिये टुसका 
नाश परट्य सम्प्रदाय पढ़ा । 
त्रदाए पुराण -णए भमहापुराण। अ्रष्यदश पुराणों में 
एपया सातता रवान ए। इलोक संस्या चारा एजार कटी 
शागा #। प्रसिंश अषप्यारा रामाइण एसी का एक संट 
मा 5धाछ ४£ ) 
प्रदा-टित फ्िदरों से से एफ | एगडी इस्पत्ति के संबंध मे 
गति में उग्पेया ९ कि सन, संगयान्‌ ने जल की 
गूहि का ये हसमें थो बीर्य रपरित फिय। था, उससे एक 
ग्गेनिमेप रंटे थी उ्चसि हुए थी घौर उसी से साया का 
धाटग्तेपा टा था । बनप गन से एयर व ने शेव दो दीया 
घर गषमी ग्रागा सेवित होफर शयन पर ने हुए पदिक््ण एते 
सॉमि मे शो समन थी उप्ि हुई थी, उसी से प्रणा का 
दग्म हा था, यह भी उनादेग मिलता है। का चनुर्मंय 
पते ४) से संबंध में याद 7 दि एके बार साया के 
शहर मे पाए शहरी रस्या व झम्पत्ति एुंटे। घना उसे 
दंगों ही हर पर झोदित हो शगे। उसी साझुयापूर्ख 
धीटिर अपनी रा दर ने ये णन्त्पि भेद एप आर हो गई । 
वाट [पर इसरो धार गमाद यरक उग्र सगाज लगे ! ?€ मी 
प्रगार गंद दल छे बार दया परमी था उसे इपने 
दर दितुझ शाय है गंध । उद्योग यह पज्पा यो, तो कऊागे 
पिखफय सारदत [ रणए सं देदभाषित हु।, छपनी छ्टागिनी 
घना पद | दिरण सु ए बता मान $7/॥] इनक 
इस गाहस पूप दर शसे ८ । सरीचि, हा मे, अंगिश, 
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पुलस्त्य, पुलह, मनु, प्रचेता, वसिप्ठ, भूयु तथा नारद । 
प्र्म वेदों के प्रकट करनेवाले भी माने जाते हैं। कम 
नुसार महुष्य के शुभाशुम फल तथा भाग्य का निर्मार 
भी उन्हीं का फार्य कहा जाता है। इिंवू त्रियेधों में इस 
प्रकार इनका अथमस स्थान है। फिर भी हिंदू समाज 
इनकी पूजा के थति सदा से उदासीन रहा ४४। हृस 
संचध में कथा है कि भा ने अपने मानस पुत्र नारद वो 
उत्पन्न करने फे बाद उससे सृष्टि की रचना करने फे लिए 
छा था। नारद मे तपश्चर्या को श्रधिक उपयुक्त समझ 
कर उसी को ग्रहण करने की बात कही थी । अष्मा ने 
टससे क्रोघित होकर नारद फो शाप दिया धा। नारद 
भी उस शाप को सुनवर क्ोधित हो गये थे शौर उन्दोंने 
कहा था कि “आपने पिता होकर मुझे शाप दिया ऐ, यह 
देखकर मुझे दिशेष दुःख ऐता ए। में भी झ्रापको शाप 
देता है कि आपकी पूजा कभी भी न हो ।? बअद्या प्रधम 
प्रजापति साने जाते हैं ! 

अद्दानी-अण्ा की स्री का नाम ) दे सरस्वती 

त्रद्मोत्तर पुराण-प्रह्मपुराण का पूरक | दे० 'अहापुराण' 


भमकफ्तभाई-एक 9,्रसिद्ध कवि, भक्त तथा सत्त-प्रचारक । 

भक्तमाल-भक्ति-रसाव्मक एक भसिद्ध ग्ंथ । इसके रच- 
यिता नाभादास जी हैँ, जो स्वयं एक बढ़े भक्त थे । इसमे 
१०८ छुप्पय हैं। प्रत्येक छुप्पय में एक भक्त का संत्िप्त 
पर शालोचनात्मक घगुन है । इस ग्रंथ फी कई टीकाये 
भी हो गह हैँ। अन्य प्रतियों में १६७ या १६६ छुप्पय 
हैं। इसमें लगभग ८०० भक्तों की नामावली दी है । 
ययपि इसमें यदा-बद़ा प्त्युक्ति भी है कित दिदी-सादिय 

प्रथम चालोचनात्मक मंध है झौर एसी लिए 
हुत महत्वपृण ६ 

भक्तराज (कुन्न शेखर)-एक बढ़े भक्त । एक बार सीताएरण 
री कथा सुनकर जब ये घोट़े पर चद़कर काए्पनिक रावण 
या पीछा #रते-करते सागर में पूद्ध पट़े तब रास ने एन्ेँ 
बयाया था 

भगदत्त-गरकासुर का पुत्र। श्रीकृष्ण ने नरफासुर को मार 
कर भगदल को भागज्योतिप का राजा बनाया था। 
युधिष्िरि के घस्यमेध यज्ञ के अवसर पर शजन शोर 
भगदच से घोर संग्राम हशा था। शत सें भरदत्त को 
एार साननी पदी । सहाभारत-सुद्ध में सगदस द्रव पत्र 
से लदा और धर्युन के द्वाथ से सारा गया। 

भगनत -एुक़ प्रसिद् बेन भक्ता ये जिए्यात साभप्रदास 
नी छेपुत्रयव। 

भेगवान-मप्रा मंदल फे एफ असिद्ध भक्त । 
सवानदात -१., डाऊर भगवानदास राजपूत एक परदे 
मक् थे । प्रतिवर्ष मशुरा जाझर बहुत्त बढ़ा भंठारा फरे 
थे। दान भझे एक बार एनरॉने सब कष्ठ रयादा फर दिया। 
फद्ता शाना £ कि एक दार इन्होंने जितना चाहा उत्तना 
श्र दादा; पिनु यद फिर भी समाप्त से हुझा । यह सब 
ऐरि की संदिता झा फा था। ३. गझ प्रसिद्ध यैशाव 
भश। प्रसिदर वैष्षयय भक्त योगी के ये शिष्य थे । कड़ा 
जाता है हि एक यार सथुरा में यादणशाह ने यगद झाज्ञां 


भगीरथ-सीणष्म॑ ] 


निकाली कि कोई भी कंठी-साला न धारण करे । केवल 
यही ऐसे निकले जिन्होंने बादशाह की आज्ञा का उल्लं- 
घन किया। वादशाह् ने इससे यसन्न होकर आज्ञा 
हट ली । ३, एक म्सिद्ध वैष्णव भक्त। ये कीरुह जी के 
शिप्य थे । 
भगीरथ-सूर्यवंशी राजा घंशुमान के पौन्न तथा दिलीप 
के पुत्र । अपने साठ सदस्र पूर्वजों को तारने के घिचार से 
अल्पायु में ही ये तपस्या करने निकल गये | १००० चर्प 
तपस्या करने के बाद ब्रह्मा ने प्रसन्न हो वर साँगने को 
कहा । इन्होंने दो बरदान माँगे--(१) कपिल के शाप से 
भस्स हमारे पूर्वज गंगा की धार से तरें,(२)मेरा वंश चले। 
ब्रह्मा ने पूछा कि तीव धार को कौन सहन करेगा | इस 
पर भगीरथ ने फिर अ्रपन्नी तपस्या से शंकर को प्रसन्न 
किया । शंकर गंगा के गये को चूर्ण करने के लिए 
१००० वर्षो तक उन्हें अपनी जटा में बंद किये रहे, भरत 
में सगीरथ की प्रार्थना पर उन्हें जगा से निकाला । गंगा 
त्तीन धार होकर वहीं। राजा भगीरथ दिव्य रथ में सवार 
हो आगे-आगे पथ-प्रदुशन का कार्य कर रहे थे। इसीलिए 
गंगा का एक नाम 'भागीरथी? भी हुआ । 
भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। भक्तमाल के अनुसार इन्होंने 
कई वेप्णव म्ंथ भी लिखे थे । 
भद्र सुभद्र-जय-विजय की भांति भव्द-सुभद्ष भी हरि 
के घिर सेवकों में गिने जाते हैं। ये सदा मुक्त ओर 
अमर हैं । 
भरत-9१., रास के भाई। ये कैकेयी के पुत्र थे। २. 
राजा ऋषभदेव के पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ । उनके एक- 
एक पुत्र नौ-नौ खंडों के स्वामी हुए थे। भरतखंड' के 
स्वामी 'भरत' थे। यही भरतखंड आगे चलकर 'भारतवर्प” 
के नास से प्रसिद्ध हुझ्ना। नाव्य-शाख्र के रचयिता भरत तथा 
दुप्यंत के पुत्र भरत अन्य थे । ३.एक ज्ञानी जो छानी होने 
पर भी ये बड़े कामी थे । वानप्रस्थ की अवस्था सें इन्होंने 
एक मझग शावक से इतना प्रेम बढ़ाया कि अगले जन्म में 
इन्हें सग होकर जन्म लेना पढ़ा | कई योनियों में घूमने 
फे बाद मनुष्य योनि सें थाने पर उन्हें लोग जह भरत 
फहकर पघुकारने लगे। क्षानी होने पर भी ये बड़े झआलसी 
भौर मू्ख प्रतीत होते थे । लोग इनको भोजन देकर जो 
चाहते काम करवा लिया करते थे। एक बार राजा सौवीर 
ने इन्हें शपनी पालकी उठाने के लिये पकढ़ा। वहुत मार 
खाने पर भी ये टस से मस न हुये । मारते-मारते राजा 
थक गये; कितु ये दिले-ठुले नहीं। झंत में राजा को ज्ञान 
ऐसा । उसने इनसे क्षमा माँगी। जड़ भरत ने उन्हें 
श्ानोपदेश दिया और स्वयं भी मोक्ठ प्राप्त किया । दे० 
'जड़ भरता तथा 'पापभदेव!। 
भरद्वाज-एक मुनि का नाम । प्रयाग से गंगा-तट पर 
एनका बहुत बड़ा 'ाश्नम था ज्यों पर बहुत से विद्यार्थी 
पहने झाते थे। संमयतः भारतवर्ष में यद पहला विश्य- 
विद्यालय था। राम सीता भौर लपक्मण चनवास फे समय 
एनके यहां हरे थे। भक्तमाल के झनुसार ये प्रसित 
वेदिक ऋषि जोर ग॒द्वस्पति फे पुत्र तथा कौरयों-पांठवों के 
गुर दोणाचाय फे पिता थे। हरिवंश प्ादि घन्प पुराणों फे 
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अनुसार ये राजा भरत के दत्तक पुत्र थे। ये दो पितरों 
से उत्पन्न थे । 

भवानी-'भव' शिव का एक पर्याय है। उसी में झानी 
प्रत्यय लगा कर यह शब्द बना है। भवानी पादती का 
एक पर्याय है। सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति के गृह में सती के 
रूप से इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने साता-पिता 
की शअ्रनिच्छा से कठोर तपस्या करके शिव को झपने स्वामी 
के रुप सें प्राप्त किया था । दक्त ने एक चार झपने यहाँ 
यज्ञ का आयोजन किया और इन्हें निर्धन स्वामी की स्री 
जानकर निमंत्रित नहीं किया। फिर भी वह यज्ञ में 
उपस्थित हुईं, किंतु वहाँ अपने पिता के सुख से अपने 
स्वामी की निंदा सुनकर इन्होंने यज्ञ-कुंड में प्रवेश कर 
अपना शरीर त्याग किया था। इसके बाद पर्वतराज 
हिमालय के यहाँ उसकी ख्री मेना ञ्थवा मेनका के गर्भ 
से इनकी उत्पत्ति हुई थी। पर्ब॑तराज की कन्या होने के 
कारण इस जन्म में इनका नासकरण पार्वती हुया। 
योग्य चय होने पर अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने 
फिर भहादेव जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया। 
भागवत 'दुशस स्कृधा, ह्वितीय अध्याय, में हन्हें योग- 
माया कहा गया हैं । 

भविष्य पुराण-एक सहापुराण जिसमें भविष्यत फाल 
की कथाओं का वर्णन किया गया है । इससें ७००० 
श्लोक माने गये हैं। इसकी प्रकृति राजसी हैं। 'पंच- 
लक्तणों'के थनुसार इसे पुराणनहीं फह सकते हैं । 'सवि- 
प्योतर पुराण” नामक अंथ की रचना इसके पूरक के रूप 
में की गई है, जिससे ७०००० श्लोक हैं । 

भावेष्योत्तर पुराण-दे० भविष्य पुराण! । 

भागवत-असिद्ध चैप्णव पुराण। हिंदू चैप्णव पुराणों 
का सबसे अधिक लोकमिय झौर प्रामाणिक पंथ 
है । कहा जाता है कि सर्वप्रथम विष्णु ने 'चार रलोक' 
( चतुःश्लोकी भागवत ) अ्रह्मा को सुनाया । पश्चाच्‌ 
प्रहद्मा ने नारदु को, नारद ने व्यास को और व्यास ने 
शुकदेव को और सुकदेव ने सात दिन में राजा परीणित 
को सुनाया । हिंदुओं में इसौलिए भागवत सप्ताद! का 
वड़ा महत्व हैं। इस पुराण में रामायण और महाभारत 
में वशित भगवान के दृश झचतारों विशेषकर राम 
भोर कृष्ण की कथा है । उससे कृष्ण की कथा ही सर्च- 
प्रधान &9ै। एस एक ही पुस्तक ने सारे यैप्णव धर्म को 
सबसे झ्धिक प्रभावित किया और इसके रचयिता तथा 
रचना-तिथि के विपय में पिद्दानों में मतभेद ४ । हिंदी 
के भक्त कवि इस पुराण से सबसे प्मधिक प्रभाषित हैं | 
सूरसागर हसका भाषानुयाद फद्दा जाता एँ। नंददास 
ने भी भागवत फा झजुवाद किया था । 

भावन-एक प्रसिद्ध घेप्पय भक्त ये मजभूमि फे नियासी ये । 

भावानंद-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध पैष्णव 
झाचार्य। भक्तमाल के घनुसार ये राशि जनरू फे 
पझवतार थे । 

भीष्म-गंगा फे गर्भ से उत्प्त मद्ाराता शांतनु फे स्पेष्ठ 
घुत्रा च् बसु्ों में साटयें यसु के ये घयतार थे । शांतनु 
की प्रार्थना से गंगा ने इन्हें एप्या पर शोर दिरि | इस 
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शाम पटिले गांगिंग या देशस धा। भीष्म साम एक 
मौदण प्रतिया फे पारगा पदा था। इनफे पिता ने सत्यचती 
भांग सो से ब्याद बरने री इच्छा प्रज| की । चह झूद्दा 
थी। उसमे एस शर्त पर वियाह फरना स्वीकार झिया कि 
उसके गर्भ से उत्पत्त पुत्र राज्याधिकारी हो। पिता को 
प्रसस्त परने के लिये भीप्स में प्राजन्म अ्मचर्य घत का 
प्रण शिया शौर उसे स्देय निमाया। सत्यवती के दो 
पुत्रों, विच्रित्रयीर्स श्लौर चित्रांगद, फे विवाद के लिये 
छाणिसत की दो फ्स्यायों फा इन्दने दरण फ्िया । सब 
में ब्येप्ट धग्या ने एन्‍्ट्री के साथ वियाद करने फा झाम्रह 
किया; फिस्नु '्यपनी प्रतिज्ञा के कारण इन्होंने उसे 
धछमपीफार कर दिया। झम्या ने एसकफा बदला लेने के 
लिये घोर तपस्या फी शोर सद्ाभारत फाल में शिसंटी 
ऐकर उम्म लिया | झिंएंटी फो भीष्म जानते थे । अत्त- 
एस उस पर उन्दोने घराणा प्रदार नहीं किया | शिखंटी फे 
पीछे से घर्शन ने झपने याणों की वर्ष करफे सीप्म को 
घराशायी किया। गद्राभारत के युद्ध में प्रारग्सिक दस 
दिनों तक भीष्म में सौरव सेना का सेना पतिस्य किया । 
मगायारोी ऐने फे कारण मृत्यु बिना इच्छा फे एन्दें नहीं 
छे जा सकती थी । धराशायी ऐते समय शुस घदी नहीं 
थी, घतएव बहुत दिनों तकये बाणों की शस्या पर सोते 
रहे । उस काल में पॉट्यों को एन्दोंने उपदेश दिया जो 
मदाभारत के शांति पर्च में उब्लिखित हूँ । भीप्म दिदू 
जाति-मात्र फे पितामद माने गये € । दे० शांत्तनु” तथा 
धंगा! । 
भीष्म भट्ट-प्रसिद्र सैप्णव सक्त तथा फथायाचक । 
अुसुडि-णुक ज्ञानी फाफ जो राम या बया भक्त था । 
भूगम (गुसाएँ)-णएफ प्रसित पैष्णय भक्त । सृून्दावन 
निवासी पैप्णव भक्तों भें ये प्िग्यात सक्‍्त थे। 
भूरिलया-मद्यामारत के एफ प्रसिद्ध वीर । ये राजा सो म- 
दस के पुत्न थे । मदामारत-युद्र में ये फौरवों की शोर से 
ले थे। युस्त में शर्मुन ने एनऊ दोनों द्वाथ काट ठाले 
घोर सासयरी ने एनडा बध सिया । कहा जाता है कि 
फागी फे पास भुएती नामझ गाँव में एइनड़ी राजधानी 
भा । पर्डा पर इसुसान जक्षी की एक विशाल मृसि ५ | 
शोगों की धारगा ४ कि भरिश्नत्रा ने ही यद सूर्ति स्थापित 
दी थी । 
भूगु- एक खदि। ये शित्र के पुत्र माने गये हैं । हनके 
गया ही धरा हे; कवि है झीर अग्नि के झंगिरा माने गये 
€॥ प्‌झ यार छा निर्णय करने के जिये कि प्रत्या, विष्णु 
झीर महेश तोनों में फीन बढ़ा ह--हनस्दोने तीनों का 
अपमान रिया । रखा छोर मददेग कद हो गगे। फिर 
परी शिए हे सोते समय शाऊेर उनरी छाती पर 
इन्होंने एप सात मारी, वितु ज्ागने पर कोच मरने फे 
यशाए रीएए में पूरा नि आपके ये में घोट तो नहीं 
सगी। दस पर भग दिए: की मटानता मान गये | सगु 
रे हे में क| ऋधीर, उसइग्लि गया परगराम हुये । दे० 
अप्रिता मद सिम । चन्द पुरर्णी के अनुसार सृगु 
प्रद्मा हे मामस दुद्न नया दए प्रशपततियों में से एक हि 
हुच इृम्या रपाति देना स। शी । मु घतुरद ऊँ विष 
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प्रचतक थे | भृगु ने एक बार शिव को भी शाप दिया था। 
नंदी ने इन्हें भीतर जाने से सना फर दिया था, क्योंडि 
शिव पार्वती फे साथ संभोग में रत थे । एनके शाप से 
ही कलियुग में लिंग और योनि के रूप में शिव की हा 
होती हैं भौर इनका प्रसाद द्विजातियों फो झाद्य नहीं है। 
भोगावति-१. सपों की पुक पात्ता॥ नगरी । २. गंगा की 
वह घारा जो पाताल में बढती ऐ । 
भोज-१. एफ प्रसिद्ध मजवासी योप, श्रीकृष्ण फे चाएय- 
वंघु, ञतः हरिभक्‍तों के परम पूछ्य । २, इस नाम के 
कई राजे शर्त्यंत पसिद्ध हो गये हैं । जिनमें धार फे राजा 
भोज झधिक मसिद्ध एँ । ये सादित्य भौर ललित फला के 
संरक्षक थे । ३. एक यदुचंशी राजा जिनकी राजधादी 
म्ुतकवती! नगरी थी जो मालवा के पास है । ४. विध्य 
प्रीँत्त में रदनेवाली पुक जंगली जाति का नाम । 
मासुर-एक असुर । यद नरफासुर नाम से भी विष्यात 
है। पुराणों में इसकी उत्पत्ति के संबंध में कथा मित्रती 
है कि यराह अवतार के समय वित्णु ने एक बार एप्यी के 
'साथ संभोग किया था, उसी से यह शृथ्वी के गर्भ में भा 
गया था। देवताओं को जब एक उम्र तथा उदंद चसुर 
के एथ्बी के गर्भ में अवस्थित होगे की वात ज्ञात हुई थी 
तो उन्होंने हसकी उत्पत्ति को ह्वी रुद् कर दिया। 
यए जात होने पर शथ्वी ने विष्णु का आवाहन किया था 
कौर उनसे इसकी उत्पत्ति की प्राथना की थी । विष्णु ने 
वरदान दिया था कि प्लेता युग में रावण के निधन कै 
वाद इसकी उत्पत्ति होगी । हस वरदान के फल्न-स्वरूप 
रामचंद्र द्वारा रावण के चध के बाद एथ्यी के उसी स्थान 
से जहाँ सीता का जन्म हुआ था इसकी इत्पत्ति हुईं थी। 
सोलद चर्ष तक यह जनक के द्वारा ही पोषित हुथा था। 
उसफे बाद एव्ची श्राकर इसे झपने साथ ले गई थी। 
हसको प्पना संबंध बताने के लिये उसने हसके गर्भा 
धान तथा जन्म की कथा सुनाई तथा विष्णु का 
स्मरण क्रिया था। विष्यु प्रकट हुये भार उन्दोंने नरक 
को ले जाकर श्रागूज्योतिपपुर म॑ अतिष्टित किया। 
उसी समय प्रिदभराज की कन्या साया से एसका विवाद 
भी हो गया। चलते समय विष्णु ने एसे उपयेश दिया 
था कि तुम प्लाह्मगों सथा देवताओं के साथ किसी प्रसार 
फा विरोध ने फरना । उन्होंने उसे एक दुर्भच रथ भी दिया 
था। अपने पिता की 'श्याज्ञा का पालन करते हुये उसने 
कुछ समय तक उचित रीति से राज्य-संचालन किया 
कितु बाणासुर का साथ होते दी इसमें राणसी भायनाभों 
का उदय प्रारस्स हुआ | कामास्या देवी के दर्शनों है लिये 
थाये हुये घाषि चसिष्ट को इसने नगर फे भीतर मी 
प्रवेश न करने दिया । उसके एस कृश्य को देसकर घसि 
ने शाप दिया कि, “शीघ्र ही अपने पिता के दी हाथों से 
नुम्दारी सत्यु ऐगी ।? एसो शाप के फत-स्थरूप फार्ला: 
तर मे झृष्ण ने प्रागूउब्रो तिपपुर पर ध्रा्मण करफे हसडा 
यध किया था। हसकने पुत्री के नाम संगदत, मदवान। 
सदाशीप तथा सुम्ताली मिलते ए | कहा जाता है कि इसरो 
परदाजित कर कृष्प एसके झंदागार से लितना धन में 
गये थे, उतना कोर के कोप में भी नहीं या | 
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मंगल-एक अह । यह पुरुष, क्षत्रिय, भरद्दाज ऋषि का 
पुत्र, सामवेदी, चतुभज, अपनी सभी अुजाओं में 
शक्ति रखने वाला, ्रसय, गदा का धारण करनेचाला, 
पित्त-प्रकृति, थुवा, ऋर, वनचारी, गेरू झादि धातुओं 
तथा लाल रंग के समस्त पदार्थों का स्वामी, झुछ अंग- 
हीन तथा अवंति देश का अधिपति कहा गया है । काति 
केय इसके अधिप्ठाता देवता हैं । इसके जन्म के संबंध में 
विभिन्न कथाएँ मिलती हैं । प्रह्मवेवतंपुराण में उल्लेख है 
कि एक वार पृथ्वी विष्णु के ऊपर चासक्त होकर एक 
युवती का वेश धारण कर उनके सम्मुख आई थी । विष्णु 
ने स्वयं अपने द्ाथों से उसका श्ंगार किया था। अपने 
प्रियतम द्वारा इस प्रकार सम्मानित हो साव-सग्न होकर 
वह मूच्छित हो गई थी । उसी अवस्था में विष्णु ने उसके 
साथ संभोग किया था; जिससे कालांतर में मंगल की 
उस्पत्ति हुई थी | पद्मपुराण में विष्णु के श्रम-विदुओं से 
मंगल की उत्पत्ति गई है | सत्त्यपुराण के आधार 
पर कहा जाता है कि दुक्त के नाश के लिए महादेव ने जिस 
चीरभद्व को उत्पन्न किया था, वद्दी आगे चलकर मंगल 
हुआ । इसी मकार भिन्न भिन्न पुराणों सें इसके जन्म के 
संबंध में विभिन्न कथाएं मिलती हैं। 
मंधरा-१. राजा दशरथ की रानी केंकेयी की दासी। 
इसी के कहने से कैकेयी ने दो वरदान सांगे थे--१. भरत 
फो राज्य, २.राम को चौद॒ह वर्ष का बनवास | पूर्व जन्म 
में यह दुंदुभि नामक एक गंधर्वी थी । २. विरोचन दैत्य 
की कन्या । बहुत अत्याचार करने पर इन्द्र ने इसका 
वध किया । 
मंदाकिनी-दे० “गंगा! । 
मंदालसा-राजा रतिध्वज् की खी | सती त्तवा हरिभक्ति- 
परायणा । एकपत्नीमती से हो विवाह करने की इन्होंने 
प्रतिज्ञा की थी | रतिधथ्चज ऐसे ही थे। इनके ६ पुत्र 
११वें वर्ष से विरक्त ो गये । सप्तम पुत्र अलक (सुवाहु) 
फो राजा ने राज्य फे लिये रख लिया। झंत में राजा 
ओर पुत्र स्वयं पिरक्त हो गये । 
मंदोदरी-१, पत कन्पाओं में से एफ । हू सका पित्ता मयासुर 
तथा माता शअ्प्सरा रंभा थी | यद रादण की रानी तथा 
इुंद्रजीत की मां थी । २. सिंहलद्वीप के राजा चंद्रसेन 
तथा रानी गुणवती की फन्‍्या फा नाम । 
मकरंद-श्रीकृष्ण के प्रिय सखाओं से से एक । 
मधघा-एुक नक्षत्र जो प्रादण के झंत में पढ़ता है । 
मच्छ-भगवान विप्यु का प्रथम झदतार | प्रलय काल 
उपस्थित होने पर जब जआ्रयलोक जलसग्न हुता तब महा 
में सोये हुये भण्या फे सुंद से चार वेदों की उत्पत्ति 
हुई उन्हें हयग्रीव ने चुरा लिया। इन्हीं फे उद्धार के 
लिये विष्णु ने मत्स्य रुप में पयतार लिया। भागयत में 
एसकी विस्तृत कथा दी हुई है। कहा जाता ऐ कि 
मद्यामःसस्प के रूप में भगवान ने राजा सत्यघ्त को दताया 
था कि झाज फे सातद दिन प्रलय ऐोगा । उस समय 
समस्त प्रिय जल मग्न ऐोगा पर तुस्हारे उद्धार फे लिये 
पदिशट नीका घनाऊँगा। उसमें समस्त चीपधियों, 
प्राणियों तथा सप्तपियों सहित तुम चढ्र जाना । सद्या सर्प 


श्६ 


[ १११ 


की रज्ज़ु बनाकर मेरी सींग से उसे वाँघ देना। बद्मा 
की रात्रि जब तक न व्यतीत होगी तब तक में उस नाच 
की रक्षा करूँगा । ऐसा ही सातद दिन हुआ । मत्स्य ने 
हिसालय पर्वत की चोटी पर उस विराट नाव को वाँघा 
था । आज भी हिमालय की एक चोटी नोकाबंधन चोटी 
के नाम से मसिद्ध है | सत्ययत ही आगे चलकर पैवस्वत 
सन कहलाये। द्ास्तव में सत्त्य” को कथा से सप्टि के 
आदि विकास पर प्रकाश पइता हैँ । विज्ञान के अनुसार 
भी उष्टि का प्रथम जीव एक प्रकार का मत्स्य ही हैं । 

सथुरा-पुराणों में उल्लिखित सप्त पुरियों में से एफ । यह 
श्ज-भूमि में यमुना के दुक्षिण तट पर अवस्थित है । 
वाल्मीकीय रामायण के उत्तर कांड में दी हुई एक कधा 
के अनुसार इसे मधु नामक एक देत्य ने वसाया था और 
उसके पुत्र वाणासुर को पराजित कर शा्नन्न ने उसे 
विजित किया था । महाभारत के समय यहाँ यदु॒वंशी 
राजाओं का राज्य था | इसी यहुचंश की एक शाखा में 
फेस तथा दूसरी शाखा से कृप्ण का जन्म हुआझा था । 

सदन-कामदेंच का एक पर्याय । दे० कामदेव” । 

सघधु-१. श्रीकृष्ण के एक प्रिय सखा। २. केट्स नामक 
देत्य का भाई। यह श्रोकृप्ण के द्वारा सारा गया। 
सथुरा या मघुपुरी इसी ने बसाई थी । ३. एक देंत्य 

सका वध शत्रुन्त ने किया था । 

सधुकरशाह-एक प्रसिद्ध राजवंशीय चेप्एन भक्त) ये 
सोददे के अधीरवर थे 
सघुगोंसाइ-चेततन्य की शिप्य मंडली के एक प्रसिद्ध भक्त 
कहा जाता है । कि हु दावन जाकर इन्होंने कृष्ण का 
साक्षात्‌ दर्शन क्रिया । 

मधुपुरी-मथुरा का प्राचीन नाम । सधु दानव द्वारा चस्ताएं 
जाने के कारण उसका यह नामकरण हुआ था। 
दु० मथुरा | हु 

मधुसूदन सरस्वती-एक गसिद्ध वेष्णब भक्त तथा 
संन्‍्यासी । भक्ति रसायन) ग्रंथ इन्हीं का रचा हुआा 
है। कहा जाता हूँ क्वि गोस्वामी तुलसीदास से टनकी 
भेट हुईं थी । 

सध्चाचाय -चार प्रसिद्ध वष्णब सम्प्रदायों में से प्राप्त 
सम्प्रदाय के प्रचारक । उनका श्ाविर्भाव ११६६ ए० में 
दक्षिण प्रांत में तुलंच नामक गाव में हुआा था। इनके 
पिता का नास सधीजी था। ६ वर्ष की अवस्या सें एन्होंने 
संन्यास ले लिया था । एनके गुरु झ्नच्युतप्रोच क्टे जाते 
हैं । कहा जाता है कि हन्दोंने ३०७ मंयथों की रचना की 
जिनमें ऋऋमाप्य, सूत्रभाष्य, गीताभाप्य, भागवत 
तात्पय, कृष्ण नामासमत तथा दश्शोपनिषद्भाष्य मुग्य हू । 
ये प्रसिद्ध हत्यादी थे । है 

सनुस्मृति-मनु का प्रसिद्द धर्मम्रंथ। गंभीर पियेखना से 
प्रतीव होता ऐकि यह अंब हिसी पु व्यक्ति की स्यत॑ंद्र 
रचना न दाकर विभित्त लेग्प भा मत रंघनाउ का मंग्रद 
है। शान एससें २६८४ श्लोझ है । उनमें भी परहुत से 
प्रद्चिप्त दै। कटे पारवास्य भाषाओं में इसका घ्नुगाद हो 
चुका एै । 

मयंद-राम सेना के सेनापतियों में से एझ । 


# 


हे केन कर 
हा 
६ 


शंय एप मायएमी दानय। शिर्परशता सथा हग्यैनिर्माण ज्ञ 
पा धायन शशरा था। राबण का स्थसुर तथा संदोदरी 
ह। मिला सही था। इसके दो पुनत्न श्रे-्मायादी तथा 
हुल्द्शि हें० प्िपुर! । 

मसयन-दे० दाम । 

सारि-संद यी स्थी 
सिणोदा? । 

मागदे व-दे० सिर । 

गठावीर-दे० लुमाना 

महि-दे० एप्यी' । 

महिराबरशा- दे० शिट्टिरायण । 

मांटक्य-प्रसिद भक्त सुनि । वाजुयावस्था में एक पतिंगे 

शरीर में कटा छुमो देने के कारण हन्दें यम ने सूली 

है टी पर सूली टूट गई । एइन्दोंने यस को शाप दिया 

कि यह शद्ध योनि में जन्म ले। यम फे ही श्रवतार बिदुर 

# । दें० भीदुर! । 

मांधाता-प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा शुवनाश॒व के पुत्र। कोई 
पुत्नन होने से युवनारव से ऋषियों ने यज्ञ करवाया । 
मंत्र फा रफ्या हुयया जल धोसे से युवनारव दी पी गये 
पीर उन्दीं थो गर्भ रह गया झनन्‍्त में उनका पेट पवीर फर 
पुत्न निकाला गया । प्रश्न यह हुथा कि कैसे उसका 
पालन हो । उसी समय एंद्र उपस्थित हुये और उन्होंने 
फद़ा झि यह मेरी प्ेंगुली पीवेगा। बालक एक ही 
दिन में यदा हो गया। सानन्‍्धाता का विद्राह शशिविदु 
दे] कत्या विगुमती से हुघा जिनसे हन्दें <० कन्यायें 
और पुमझृगन, 'मंबरीप तथा मुचुकुन्द नामक पुत्र हुये । 
माम्याता परम ऐश्वर्यशाली चक्रपर्ती राजा हुये । 

मानंगी-दे० म्रतारा! । 

मातलि-एंड्र फे सारथी का नाम । इंद्र के पुष्पफ विमान 
फेयेघालऊक से । 

साथवद्ास-एक पसिद घैप्णय भक्त । इस नाम फे १९ 
भतां पा उतलेंग नासा जी ने फिया है । 

सानदास-एक प्रसिय चैप्णय भक्त। रामायण शौर एलु- 
मधारक का इस्प्रोंने सापांतर किया । 

सार-दे० 'काम' । 

सारीच-एफ सापादी राषस का नाम । यह राखश का 
सामा था। रायग मे भ्नुगद से यह स्पर्णझंग बना था। 
शाम के द्ाथ से मारा जाकर सोक छो प्राप्त झुणा । चह 
मादेका मामझ राससी या पुत्र और सुबाहु फा भाई 


णा 


यझोंदा का एक उपनाम | दे० 
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४५. 

साय ट्रमिद ऋषि | मार्कटेय पुगग के प्रणेता । झपनी 
सपर्या छोर दीपोंयु फे. लिये ये असिद हैं । हनझा एक 
गाय दीपा भी ६ । है 

मसाकदेस पुराग-एछ पुराण दो कृष्ट सार्कयदेय द्वारा 
छोर हद शानी पक्षियों दारा रघा गगा £ै। इसकी पहा- 
हिर्ने सभी एपोफ कश्वित हैं; शितु सागयत को छोड़कर 
झरय पुरागोर से धेटनर थे । एुसका रघना फाल रपी था 

पी सदी ई | इसडी शप्पेर संण्या १६००० फटी 

> पतली ४ । झरति गर्मी €। 

लिधावशरा-येईी में व्रिंय्र और परगण दोनों शप्द एड 


[ मय-मुचुकंद 


साथ झाये हैं। मित्र दिन और पघरुण रात्रि के स्वामी हैं। 
मित्र अदिति के पुत्र हैं। दे० सूर्य! त्या शादित्वा । 
मिथिलेश (निमि)-इष्याकु के पुत्र तथा मिधिलाबंत के 
आदि पुरुष । वसिप्ठ के शाप से ये शरीरहीन हो गये 
थे। देवताओं ने धन्हें इनका शरोर देना चाहा लेकिन 
इन्होंने नहीं लिया । अन्त में इनका आाण सब की दि 
में रख दिया गया। संभवतः पलक मारने में जो सप्य 
लगता है उसे “निमिप” इसीलिये कहते हैं। निमि हे 
पुत्र मिथि थे जिन्होंने मिथिला बनाई। ये निमि सोता 
के पिता जनक के पितामह थे । दे० 'कुशध्चज' । 
मीराबाई-हिंदी साहित्य की एक प्रधान हरिभक्ति परायणा 
कवियन्नी । _नका जन्म मेड़ते के चॉकड़ी नामक गाँव में 
सं० १६०४ में साना जाता है । इनके पिता रतनसिह 
राव दूदाजी के कनिष्ठ पुत्र थे । जोधपुर के संस्थापक राव 
जोधा जी रानरे चतुर्थ के पुत्र थे। शैशवायस्था में ही माता 
की झुत्यु हो जाने पर राव दूदाजी ने सीरोँं का पालन- 
पोपण किया। थे बड़े भक्त भौर उदारचेता थे। मीरा का 
ध्यान भी उधर ही गया। मीरा को संगीत डी 
भी शिक्षा उन्होंने दी थी। पर वे मीर्रा फो ११ व 
की अवस्था में ही छोड़कर चले गये। सं० १९७०३ # 
मीरों फा विवाह चित्तीड़ के राजा भोजराज से हुमा | 
कितु कुछ दिन बाद ही थे वीरगति फो आंप्त हुये। विया: 
दित जीवन श्रच्छा था। राजा ने शेष होने पर भी मीरा! 
की घैप्णवी उपासना की सभी सुविधायें एकत्र फर दी रथ 
पर इनके उत्तराधिकारी विक्रमाजीत ने विरोध प्रासर 
किया। मंदिर में जाना, एरिभक्तों से मिलना थ्ादि सः 
पर थतिवंध लगा दिया गया । जब मीरों ने एक न सु 
तो उनकी दत्या के अनेक उपाय किये गये-यथा पिदाई 
में सप॑ भेजना तथा विप देना थादि; किंतु मीरा सबसे 
बचती गई। मीरा के ननिहाल में भी विपत्ति भा गई और 


इन्हें झपनी ससुराल भी छो डनी पद्दी। तय उन्होंने एस्रा- 


बन, द्वारका थादि स्थानों फी त्ीर्थयात्रा की। कहा जाता 
ऐ कि ३दास इनके गुरु थे; किनु इसमें संदेह है । मीर्सो में 
तुलसी का पत्र व्यवहार भी एक झूठी घारण ६ै। मीर्त 
फी भक्ति पत्ति रूप की थी | उसे घेष्णय भपित ही कहेंगे 
यद्यपि उस पर निर्गुंग संतों का भी प्रभाव है । निगल" 
लिखित ग्रंथ मीरा कृत बताये जाते 6 । (१) नरसीडी 
का मायरा, (२) गीत गोविंद की टीका और (३) राग 
गोविंद । सीर्रो की भाषा राजस्थानी मिश्रित घन है। 
मीरा हिंदी सादित्य की झमर कवियत्री हैं। ५ 
मुचुकुद-सयोष्या के प्राचीन राजा। देवासुर-संझ्ाम मे 


इन्दोने देवों की वी सहायता फी थी। फिर छृति ही : 


यदुत दिनों ज्तक पर्वत की एक कंदरा में विश्नाम काठ 
रह । एक यार कालयवन से भागत्ते-भागते कृष्ण ने उसी 
गुफा में श्राकर श्पना पीताम्बर मुचुझुद फो घोड़ा दिशा! 
फालयवन मुचुझुद फी और रूपटा धौर इनके नेग्न स्रोत 
ही सम्म हो गया। संभवत+ फालयवन को यह बरदादँ 
था कि वद किसी यदुरचंशी से न मारा जायगा। इेश 


ज्ञाना है >. हि गीतगोतिंद के रचयिता छयदेव इन्हीं ई 
प्यतार हैं । 


| 








मुररधुनाथ | 


मुर-एक राक्षस, जिसे मार कर भगवान ने मुरारि की उपाधि 
धारण की । 

मुष्टिक-कंस का एक झसुर मलल जिसे श्रीकृष्ण ने कंस 
के धनुप यज्ञ के अवसर पर मछ्लयुद्ध में मारा था। 

मृड-महादेव का एक पर्याय । दे० महादेव । 

मेरु-पुराणों में उल्लिखित एक पर्वत, जो स्वर्ण का माना 
जाता है। देवासुर ने समुद्ध-संधन के समय इसी को 
मृथानी वनाया था। इसे अधिकतर सुमेरु कहते हैं । 

मैत्रेय-दे० 'विदुरः । 

मोर॒ध्वज-एक प्रसिद्ध दानचीर राजा । इनके पुत्र का नाम 
ताम्रप्वज था । अजुन की भक्ति का गये हरण करने के 
लिये ऋष्ण ने इनकी परीक्षा ली थी। ये और इनकी पत्नी 
ब्राह्मण वेषधारी कृष्ण को अपने लड़के का आधा झंग 
देने पर राजी हो गये, और दोनों ने मिलकर घारे से 
पुत्न की चीरा। दार्याँ अंग घाह्मण वेषधारी कृष्ण ने सिंह 
वेषधारी श्रज्ञुन को दे दिया । राजा फे बाय नेत्र से कुछ 
आँसू की दुर्दे टपक पड़ीं । कृप्ण से पूछे जाने पर राजा ने 
कहा कि मुझे बायें अंग का दुःख हैं. कि वह किसी भी 
फाम नहीं आया । इस पर प्रसज्ञ होकर कृष्ण साज्षाव्‌ 
रूप से प्रकट हो गये । 

मोहिनी-१.शुंस तथा निश॑भ नामक दो राज्षसों के चध के 
लिये विष्णु ने मोंहिनी रूप में अवतार लिया। दोनों ख्तरी 
को देखकर मोहित हो गये भौर उसको भाप्त फरने के 
लिये आपस में लड़ मरे । २. विष्णु का समुद्र- मंथन के 
समय एक झवतार । इसी रुप से भगवान ने अमृत देवों 
को तथा और सुरा असुरों को पिलाई थी । 


यदु-ययाति के घुत्न) पिता ने इनसे योवन माँगा 
लेकिन इन्होंने देने से इनकार कर दिया । पिता ने शाप 
दिया कि तुम्दारे दंशजों को राज्य सुख नहीं मिलेगा। 
इसी यदुवंश में बाद सें श्रीकृष्ण का जन्म हुआ । 
यदुनंदन-मधुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त | ये चैप्णव 
भक्ति फे प्रसिद्ध प्रचारक थे । 
यदुनाथ (गोस्वामी)-पसिद्ध गद्दीधारी वैष्णब आचार्य 
तथा पुष्टि मार्ग के मचारक । थे श्री वल्लभाचार्य के पौच्र 
तथा गोस्वामी धिद्वलनाथ जी के पुत्र थे । 
यम-रूत्यु फे देवता । दक्षिण दिशा के दिगषाल । इनका 
वाहन सद्दिप है । ये सूर्य के पुत्र हैं। 
यमदग्नि-ऋचीक शोर सत्यचती के पुत्र । इनके पाँच पुत्र 
थे। सबसे कनिष्ठ परशुराम थे। इनकी पत्ती का नास 
रेणुफा था। दे० परशुराम! 
यमुनावाई-एक प्रसिद्ध एहरिभक्ति परायणा महिला । 
ययाति-प्रसिद्ध राजा नहुप के पुत्र | हनकी स्ली का नाम 
देवयानी था | एनको एक दूसरी पी का नास शर्मि्ट 
था | देवयानी से यदु घोर शमिप्ठा से पुरु का सनम 
हुआ। एसी से यादव शोर पोरय दो उंशों की नोंच 
पट्टी । ययाति चढ़े विषयी थे झौर शमिष्ठा में विशेष घजु- 
रक्त ये । जद ऐने पर एइन्दोंने पुर से यौयन प्राप्त किया । 
१७०० पर्षो' तक विषय भोग फे बाद चैराग्य लिया । 
यशोदा-नंद्‌ की रानी । प्रञ में माता रूप से फारा का 


पालन इन्होंने ही किया | इनकी कथा भिन्न-भिन्न पुराणों 
में भिन्न रूप से दी गई है। भागवत के झनुसार ये शिव- 
पत्नी सती थीं । 08 0283 यज्ञ सें प्राण त्यागकर द्वापर सें यशोदा 
हुई । प्रह्मवैवर्त पुराण के अजुसार ये पूर्व जन्म में वरुप्रेष्ट 
हदोण की पत्नी धरा थे । जिस समय देवकी से कृष्ण जन्मे 
उसी समय यशोदा से एक कन्या । बसुदेव कन्या ले गये 
ओर कृष्ण को देवकी की गोद में सुला आए । 

याज्ष्यवल्क्य-शुर्च यजुर्देद, शत्तपथ घाह्मण, बृद्ददारए्यक 
उपनिपद्‌ तथा याज्ष्यचल्क्य स्घछति के क्‍प्रणेता | कात्यायन 
के बाद मनु (मनुस्टतिकार) फे पहिले इसका समय पड़ता 

। महाभारत के अनुसार ये युधिप्टिर की समा से थे । 

मैत्रेयी और कात्यायन नाम की हनदी दो स्तरियाँ थीं। 
इनका दूसरा नाम वाजसनेय था । 

याज्ष्यवल्क्य स्वृतति-मनुस्यति के वाद धर्मशाखतप्रंथों में 
इसी का स्थान हैँ । मिताचरा” नाम की इसकी टीका 
भत्ति प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद धन्य कई भापाओं 
में हुआ है । 

यामुनाचाय-रामानुज के दीक्षागुरु पूर्णाचार्य के गुरु | ये 
सहान्‌ विद्वान और भीरंग के भक्त थे। गीता के एक- 
एक श्लोक का इन्दोंने सांराश लिखा था । 

युधिष्ठिर-पांडु के ज्येष्ठ छेश्नज़ पुत्र । साता झुँती मे धर्म 
से इन्हें प्राप्त किया । पांडवों में सबसे चढ़े भाई यही थे । 
अपनी सत्यता के कारण ये धर्मराज के नाम से विदित 
थे। दे० 'अजन', 'कंंती”, 'कृष्ण” तथा 'पांठु' । 


रंगाराम-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त तथा पैहारी जी के 
शिप्य। 

रंतिदेव-एक धामिक चन्द्रवंशी राजा | एक बार ४८ उप- 
घास करने पर भी इन्होंने भूखों को अपना भोपन दे 
दिया । इससे प्रसन्न हो भगवान्‌ ने इन्हें दर्शन दिया । 
भगवान्‌ से इन्होंने यही वरदान माँगा कि में जीवों का 
दुःख भोगं और सब लोग सुखी हों। प्रभु इनको 
सपरिवार झपने विमान पर ले गये । 

रंभा-एक अप्सरा । इसकी उत्पत्ति देवासुर फे समुद्न-मंयन 
से मानी जाती है झौर सौंदर्य के एक प्रतीक फे रूप में 
स्वीकृत है । इंद्र ने देवताओं से इसे अपनी राजसभा फे 
लिए प्राप्त किया था। एक यार उन्होंने एसे विश्वामित्र 
की तप॑स्या फो भंग करने के लिए भेज्ञा था, पिनु 
महर्पि ने हससे झप्रमावित ऐोफर एसे पुक सहस यर्ष 
तक पापाणी के रुप में रदने का शाप दिया। पद्धा 
जाता है, एक यार जब यद कुब्रेर-पुत्र नलकृचर के यहां 
जा रही थी तो केलास की झोर जाते एप रादगा ने मार्स 
में रोक फर एसके साथ चलारकार फिया था । 

रघु-एप्वाऊुबंशी शयोध्या के प्रस््धि राजा चौर दिलीप 
फे पुत्र । सूर्यवंश में यदी सबसे प्रभिद राजा हुए एस- 
लिये दंश इन्हीं फे नाम से चना । एन्टोने एस पिरएिरशित 
यज्ञ किया था। भगवान रामचन्द्र एस छे यंश मेंएुए ये । 

रघुनाथ (गोस्वामी) गोस्शमी विद्गनायथ जी पे सात 
पुत्रों में से एक। इन्होंने येण्णच घर दा अवथार शिपा ।... 
द० पिदलनाथ' । ही 


फट 


ध्न्ट ) 


ग्युनाथ गुसाइईं-एगज्नाय जी फे ये पैसे पी सेवक थे जैसे 
विश है गये । ये सदेय जगज्ञाथ जी के द्वार पर सटे 
बहा गरते थे | एस प्रिपय में पई पथाये भी प्रसिद्ध 

रति- पासदेय की खत्रॉंगिनी तथा दए प्रजापति की फन्‍्या। 

पद गाना है देश ने सपने दारीर के ध्रम-पिदुश्तों से 

एमें उसप्त झरने. फामदेय को सपपित किया था। यह 
संदिस मे घनीर रग्स्प मानी जाती £। इसके सोदि 
का पैसा झर सभी देवताएों के हृदय से इसके प्रति श्राक- 
धण थी भावना उन्पन्त हुई थी, एसी से इसफा नास- 
पररा रति एपा | शिवजी ने जब हुसके स्थामी कामदेव 
को प्यपना ध्यान भंग फरने के कारण क्रोधित दोकर भस्म 
पर दिया था सब एसी ने शिव से प्रार्थना फरफे शपने 
स्वामी के झनंग-रुप में जीवित रहने का वर भाप्त किया 
था सा ऋायुलोम में स्वयं मायावती फे रूप में जन्म 
लेकर प्निरद् के सूप में कामदेय के अवतरित ऐने का 
परदान पाया था । कहा जाता! कि यह सदा कामदेव फे 
साभ गती एै। दें० घझिनंग', “प्रनिरुछ/ तथा 'फामदेवा ! 

शतिकला-एक गोपी । राधा पी सखी । 

रतिवरेति-णक गोपी । राधा की सखी । 

रतिदंती-लीना सनुझरणी एफ प्नन्ध श्रीकृष्ण भत्त:। 
छल बंधन थी कया सुनकर एक बार ये लदने हगगीं 
पर दस नाइसे एमफे प्राण निकल गये । 

रताकर- समुद्र फा एक पर्याय । दे० समुद्र! । 

ग्र्नावली-एक अभि प्रनन्‍्य एरि-भक्ति-परायरण महिला । 
ये श्ामर ये राणा मानसिद के छोटे साई साधयसिद जी 
की रानी भी । 

रसिक गुगारि- एक प्रसिद्ध येप्पत शरा। हन्दोंने एक मत- 
वाले एाथी को सभी झपना शषिप्य दना लिया था। इनके 
ग्िपय मे कई यदटामिर्या धरमिद्ध 

रहूगगा-एक प्राच्चीन शतापी राणा । पालकछी पर एक बार 
एप पिलाने जप्राध्म ग पान के गनिये जाना था। 
जिद भरता वा पालक में लगाया और से चलने पर 
उन खमूुत सारा । सन्‍त से इन्हें ज्ञान धराप्त हा गया। 
खमगवनर: सुर प्रार रण छः हूें। नाम ४ । दु७० 
सदभरत' ) 

राजानबाः-प्रसिट गदठीर राणा सवा झपूर्य चेप्गव भक्त 
रामर्सन थी ससपछी। ये शनमन्य दसिसिक्ति -परासंगा 
माँ। | 

राधानगाएए मे समीपयर्ती इग्साने आम के गोपराज 
पान ये यन्या । हसएी माता का सास छोरति मिद्ता 
है । शागरन के शगशा बाई उठाश्य नये २ । म्म्ति गेवी- 
भापपर सा सगसादया पादि में झूम ही सेयसि 
रा से हरा उागश म्रिलमा /। ध्य्मम भें पग्राया 
शा डर आय गा ब्यरीया मा था सावंत परत: द्िया- 
इसा फे रूप में एनणा बन है। हिंदी साठिस्य के 
पाजुग ज्ग्पा पा श्त्रि ए ग्पशी भ्गी 


बतप्याएहाक 


दा £। शृप्ता 
साध समुशाटंट पर गहने थाने थे! 
गाया मे “पनी सरियों दो जंबाए लानी मा। दानों 
ऐश एम 4 | छार पारस्पार 5 अनुराय डी साय- 
शाका है का शत हो प्पत थे। हंड़ बार गधा नंद फषृः 


[ रघुनाथ गुसाई'-राघा 


घर सें खेलने श्ाई। यशोदा उन्हें देखकर शत्यन्त 
प्रसन्न हुई और उन्हें कृष्ण के योग्य दहराया। एक 
दिज-नारि! को सुलाफर उन्दोंने राधा फे पिता गुषभान 
के पास कृष्ण के लिए राधा को माँगने की बात वह- 
लाया । 'दिज-नारि! ने बरसाने भाम में जाकर राधा को 
माता कीति से यशोद्ा की बात फह्दी कित क्षीति 
'मदह्दा लंगरो तथा दुधि-माखन घोर नंद-छोटा' फे साथ 
शपनी 'सूधी” राधा की सगाई करने को पस्तुत्त नहीं 
हुईं । यशोदा ने सुना तो उन्हें यढ़ा दुःस हुआ | उसी 
समय क्ृप्ण या गाए। अपनी माता फी चिता का 
फारण जानकर उन्हें आश्वासन दिया कि यदि छुग्हारी 
यही इच्छा ऐ तो में उसी के साथ पियाह करूंगा भौर 
उसकी साता मेरे पेरों पर गिर-गिर कर भुमे उसे देंगी। 
आगे का मसंग इस प्रकार है--कृष्ण बरसाने ग्राम की 
झओर चल दिए और वहाँ फी एक वाटिका में जाकर बंठ 
गाए । राधा झपनी सख्ियों को साथ लेकर उन्हें देसने 
के लिए श्याई । कृष्ण ने एक इृष्टि-निशेप में उनका 
मन हर लिया झौर वे मूष्छित होकर गिर पढ़ीं। 
सखियों ने बार बार ऊँचे स्वर से नाम लेकर उन्हें चैतन्य 
करने झा अयत्न क्षिया किंतु वे शसफल रहीं । कुछ देर 
याद ये स्वयं ही “श्याम ! श्याम !” कहती हुई उठ 
पैटों । सखियों ने कृष्ण के प्रति उनका इतना गंभीर 
स्नेह देखकर कहा कि “तुम मच्छित-सी होकर पढ़ रहो 

एम तुरईं घर ले जायेगी श्रौर माताजी से कहँँगी कि एन्हँ 
कालीनाग ने काट खाया हैं और फिर किसी यहाने कृष्ण 
फो भी घुल्ा लगी । इस प्रकार तुम्हारा उनका मिलन 
दो जायगा ।”? राधा ने उनकी बात स्वीकार फर ली। 
ससियाँ उन्हें उठाकर घर के भीतर ले गई झौर कीति से 
क्ह्टा कि “इन्हें नाग ने उस लिया है ।” बह यद्द सुनकर 
घवदा गई ओर “दौड़ो किसी को घुलाशो” कहमेलगीं। 
सफियों ने अवसर पाकर कहा--'गोकुल-आम में नेद 
का पुत्र कृष्ण एक चट्टुत बढ़ा गारदी एै, क्यो तो उसे 
घुला लाऊ।” कीति ने कहा--'जाओ भौर उससे जाकर 
यह कहो कि यदि ऊुँचरि फिर जीवित प्ो जायभी वो 
में उसे तुस्तें ही शअषित कर दूँगी। में तुस्दारेपरों 
परती हूं, विनती करती हैं, तुग्ई संसार में यश प्राप्त 
ट्ोगा, यदि तुम आकर मेरी पुन्नी को जीवन दान दोगे ।' 
सम्ियों ने गोझुल शझ्राकर यशोदा से कीति का यह संदेश 
कहा हा और झूष्ण को अपने साथ कर देने फी प्रार्थना कीो। 
यशोदा ने बढ़ी असन्नता के साथ कृष्ण फो घुला पर 
सब समाघार सुनाया और उनसे शीज्र राधा फे गद्दा 
जाने यो का । कृष्ण ने बरसाने परैचकर 'घपने देशन 
से ही राधा का बिप हर लिया। कीसि ने पाररपरि 
न्नेंदे देपफर दोनों की सगाई फी शनुमति दे दी । राधा 
मे कण के साथ रासलीला में प्रमुय भाग लिया था । 
कृष्ण जब शकर ये द्वारा कस का निमंत्रण पाकर मधुरा 
गये थे नो राखा की ऐएी सबसे झधिफ वियोग का मार 
सहन यरना पा था, जो समयतः ।उनहे जीवने-परयत 
उठा । भथुग छोड़कर फष्ण द्वारिका को घले गये थे कोर 
यहाँ पर उसके साथ रुगिसिशी के होने की कथा मिलेगी 
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है । फिर भी राधा का नाम ही कृष्ण के साथ अधिकतर 
लिया जाता है । 
रामचंद्र-अयोध्या के इष्चाकुबंशी महाराज दशरथ के पुत्र। 
यह विष्णु के मर्यादापुरुषोत्तम अवतार के रूप से स्वी- 
कृत हैं। इनका जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था और 
ऋषि वसिष्ठ ने इन्हें शिक्षा दी थी । जब यह बालक ही 
थे तो ऋषि विश्वामित्र इन्हें अपने आश्रम की रक्षा के 
ल्षिए लपध््मण के साथ माँगकर ले गये थे। आश्रम की 
भोर जाते हुए इन्होंने ताइका तथा सुवाहु का वध किया 
था तथा मारीच को अपने घाण से दक्षिणापथ की ओर 
घावित कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में 
रहकर इन्होंने शस्रविद्या का विशेष अध्ययन किया था । 
विदेहराज जनक के यहाँ सीता के घिचाह के लिए जब 
धज्ुपयक्ञ का आयोजन हुआ था तो विश्चामित्र जी इन्हें 
वहीं ज्ेकर उपस्थित हुए थे। उन्हीं की आज्ञा से यह 
शिव-धनुप की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए चले थे । एक वार 
के ही प्रयत्न में इन्होंने शिव-घनुप को उठा लिया था; 
कितु जब वह उसमे भत्यंचा छद़ा रहे थे तो बह दृट गया 
था। फिर भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। अयोध्या में 
सहाराज दशरथ को समाचार भेजा गया और वंघु- 
बांधवों के साथ उनके मिथिला आने पर रामचंद्र ने 
सीता का पाणिग्रहण क्विया । अयोध्या थाने पर महा- 
राज दशरथ ने इनके राज्याभिपेक की तेयारी प्रारंभ करा 
दी | मंथरा नास की एक दुष्ट दासी के फहने पर रानी 
कैकेथी ने महाराज दशरथ से राम को चौद॒ह वर्ष का 
वनवास तथा भरत का रा|ज्यासिपेक करने को कहां। 
महाराज दुशरथ वचन-वद्ध थे । रामचंद्र ने सहर्प वनवास 
स्वीकार किया और गेरिक चसन घारण कर बन की 
ओर चल दिये | उनके साथ उनकी अर्द्धागिनी सीता 
तथा अनुज लघ्मण भी चले । भरत उस समय अपने 
ननिहाल में थे। अयोध्या आने पर तथा सभी बातें ज्ञात 
होने पर उन्होंने सिंहासन पर बैठना शस्वीकार किया 
झौर राम को वापस बुलाने के लिए वन की झोर चल 
दिये । राम ने उन्हें यह सममरा-बुझाकर चापस फर 
दिया कि बह पिता की झाज्ञा से चनवास के लिए आये 
हूँ श्रोर चौद॒ह वर्ष की झवधि पूर्ण होने पर ही शयोध्या 
लोटेंगे । भरत ने श्योध्या लौटकर रामचंद्र की चरण- 
पादुकाशों को सिंदासन पर रखकर राजकार्य पझारंभ 
किया। रामचंद्र घन पर्वत्तों में तथा ऋषियों के घाप्रमों में 
घूमते रहे । एक स्थान पर सूर्पणखा नामक एक राक्षसी 
ने एक सुन्दरी के रूप में उपस्यित धोकर उनसे झपने 
साथ चियाएह की याचना की । उन्होंने पहले तो उसे 
सममाने-व॒माने का प्रयत्न किया किंतु बाद को लक्ष्मण 
से फुकर उसके नाक-कान कटया लिये । उसने जाकर 
दक्तिणापथ में रानेवाले राएसों, खर घोर दूपण को 
छपनी फधा सुनाई घोर उनसे राम के साथ युद्ध करने 
फे जिए कहा । वद दोनों रामचंद्र फे साथ युद्ध करने फे 
लिए पाये शौर उनके याणों से रत्यु फो भाप्त हुए । 
शूपंशसा ने यद सथ समाचार रायण को दिया तय यह 
झाकर ऐिसी भकार सीता यो दुंठफारएय से हर ले गया। 
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राम ने लचक्मण के साथ सीता फो खोजना प्रारं भ किया। 
आश्रम से कुछ दूर जाकर उन्हें जटायु नामक एक गिद्ध- 
राज मिला जो पथ पर क्षत-चविक्षत होकर पड़ा हुआ था। 
उसने बताया कि सीता को लंकाधिपति रावण हर ले 
गया है। उसके बाद हनुमान के प्रयत्न से रामचंद्र ने 
सुत्रीव से सिन्रता की तथा उसके भाई बालि का वधकर 
उसे दक्तिणापथ का अधिपति बनाया । सुग्रीव ने सीता 
की खोज के लिए दूत भेजे | कुछ दिनों दाद हनुमान ने 
आकर समाचार दिया कि सीता लंका में रावण के यहाँ 
अशोक-चाटिका में वंदिनी हैं। राम ने घानर तथा 
सल्‍लुकां की सेना लेकर लंका पर श्ाक्रमण किया। 
रावश का छोटा भाई विभीपण झाकर रानचंद्र से मिल 
गया। उसकी सहायता तथा अपने युद्ध-कोशल से उन्होंने 
पुन्न-पौत्रों सहित राबण का वध किया और विभीषण को 
लंका का राज्य दिया। सीता को मुक्त कराकर वह पुप्पक 
बिसान से अयोध्या वापस आये। चनवास की अवधि 
पूर्ण हो चुकी थी। उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने 
राज्य-संचालन प्रारंभ किया । एुक बार एक साधारया- 
सी प्रजा ने जब सीता के चरित्र पर रावण के यहां रहने 
के फारश संदेह किया तो इन्होंने सीता को लप्मण से 
कहकर चन से छुद्वा दिया। सीता जाकर ऋषि चाल्मीकि 
के आध्रम में रहने लगीं । वहीं उनके लव तथा कुण 
नामक दो पुत्र हुए। रामचंद्र ने अ्श्वसेध यज्ञ का आयो- 
जन किया। लच तथा कुश ने यज्ञ के अथ्य को रोक 
लिया और उसके सभी रक्तकों को युद्ध. में पराजित कर 
दिया रामघंद्र जी स्वयं श्राये और वहाँ उन्हें किसी 
प्रकार यह ज्ञात हो गया कि यह लब तथा कुश उनके ही 
पुत्र हैं। उन्होंने सीता को भी पठचाना और उनसे 
अयोध्या चापस चलने के लिए कहा । सीता ने एक यार 
परित्यक्त होकर उनके साध ज्ञाना झस्वीकार किया और 
पृथ्वी में समा कर अपने आण दे दिये। रामचघंद्र सब 
तथा कुश को लेकर श्योध्या श्ाये और उन्हें राजफार्य 
सॉप कर स्वर्ग चल दिये । 

रामसदास-एक प्रसिद्ध वेप्णब भक्त । शझकवरी द्वार दें: 
२० प्रधान कलाकारों में इनका भी नाम है । ये सूरदास 
के पिता कटे जाते हैं; किन्तु ये सूरदास कौन हैं, कहा 
नहीं जा सकता। भारतीय संगीत में इनकी गणना, 
तानसेन तथा बैजू झादि के साथ की जाती हैं । 

रामानंद-रामानंदी सम्प्रदाय के प्रयर्तक । लोक प्रसिद्ध 
है कि ये रामानुज़् के शिष्य थे! साधारणतः ६४वीं या 
३ €बीं शताब्दी दी इनका श्तव्रिभवधि काल सागा घाता 
है। रामाउुज सम्प्रदाय ये सभी बंधनों को इन्टोंने शिथिल 
फर दिया । ये नीचे जाति फे लोगों फो भी दीघित फ्रते 
थे | इनझे अंथ संस्कृत में हें फेज एम पद दिंदी में 
मिला है । तुलसी झौर कबीर रामानंद के ही शिष्य थे। 

रामानुज-चैप्णय भक्ति के प्रचारक घार श्ाचाया नेंसे 
एक । इनहा जन्‍म द्वारीत गोन्नीय घाहाश पंश से भूठपुरी 
में टुआ था। यद स्थान सद्ास के घंगलपत जिले मे है । 
एनकी पन्‍म तिथि १०३६७ ई६० मानी सोती ६। $5 एव 
की अपरधा में ही इनडा दियाद हुआ । उस्र हुये हां. : 
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हिसनी के घाट एससे पिला का देदान्त हों गया। 
हु दबाए इगले सेरागप लें पिया । पूर्णाचाय जो इनके 
शाह गर थे । रामाझुर ने विशिष्याट् तू सत छा प्रचार 
शिया | हनोहें सुगप मप्र 7१ .वेदांत सूभ्र पर श्री साप्य 
3. पैदीन सग्रात 3, वद्यान प्रदीप, येदात सार तथा 
2. मीना भाष्या इनके श४ शिप्य प्रसिद एँ। दें 
थाशुगायायां तथा पूगाचास! । 
गायण-प्रतिंद रायस, पुलस्य फा नाती, चडा फा राजा 
मंया शाम या हाय इसी के दच के लिये गम ने घवतार 
पहगा गिया। रायग प्रबोंट पंडित, सुद्धियादी भार 
सदा भारी शिए लत था। सास रादण का युद्ध भार- 
गीय हतिटास में 'ति प्रसिद्ध घटना है। दुं० जिय- 
विज्ञय', राम तथा सीता! । 
राट-एस शसुर। एसी माता का नाम सिंदिका तथा 
दिला णा नाम विप्रध्विनि मिलता हैं कष्टा जाता है कि 
सम मंगन के बाद विष्यु जय सोएनी फा रूप धारण 
पर, देननाथों ये बीच झस्त का वितरण कर रहें थे तो 
इसने भी देपताशों में सम्मिलित होकर अस्त पान कर 
लिया था| सूर्य घौर चंद्र ने उसके इस कृत्य को देख 
लिया भा धीर शिशु वो उसका समाचार दे दिया था । 
शिएए ने झपने सुदर्शन घाह से हुसका सर घद से घलग 
पर दिया था, पिंनु झमतपान से अमर हो याने के 
पारण यद दो भागों में भी जीवित रण | मस्तक 'राहु 
तभी गद॑ध 'ेतु' के सास से विग्यात £ं । एस घटना के 
शाघार पर सूर्य तथा घंद्र के अति टसको शम्रुता का 
एन्म भी गाना थाता ई कि राहु शपनी इसी शघ्रुत्ता को 
मुर्ष तथा चंत्र फे गहग फे रूप से व्यक्त करता ६ । राहु 
शधाद घरयों के धूमिल रथ पर श्ासीन साना जाता हैं । 
प्रदण फ् समय यह झपने इसी रथ पर परवननचग के 
छटयों दाग एरिचानित दोकर सूर्य शथया चंद्र की शोर 
झा्ग़््मर होता हे 
रसाप्ग- २० 'रगसी | 
गसक्मिग-विदृ्शाज सीसक दी पुत्री । यह लष्मी फे शब- 
सार के रुप में स्पीकृत ई। एनऊे सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर 
शपप दुनपे भक्ति छुस्त शा गए थे। रूप्ण फे संदर स्वरूप 
गया यीरसा आदि या समाचार सुरझर एन्ट्रोने पोने भी झपने 
गज-भािर पे शेवसा के रूप में उनयों प्रतिष्दित कर लिया 
था। हित इनसे पिसा ने जग्संय के फदने पर शिशु- 
पार पे साई एनरा पराणिक्रग करने की बात रदीकार 
पर हि थी। इनझा भाई रह्मी भी एस दिपय में 
शापनते दिशा के साथ सहमत था । योग्य दय होने पर 
पटिगपर में फयादे झा झायोगन होने लगा ! शिशुपाल 
पिएम सानूपण से झोाश के से थे भार ये सूप में संदंधित 
ग; इसाएए कोण मा इतशाम हो राकर सूंडिनपुर 
चरहय गाए। दिया के द॒क्क दिन पूचे संझा समय जब 
शविशाणी] 2णार की पूणा ये लिए मंदिर ये भीतर गई 
गा £ भी मंदिर हि होएर एफ पे छ गए हार नापगगयी 
है धापने गये प्र शिया पे घाद पिए। एएथ शिशुपाल 
या हरी हि नो था सम्गधार कशिना नो स्न्हाने 
अष के पिया शिपा कोह समीव पर्टेच पर आप्मरण 


[ रावण-रेवती 


भी कर दिया | कृष्ण ने हपने पराक्रम से सभी को 
पराजित फिया । कटा जाता है यह युद्ध चर्मदा के तट पर 
एशा था और रुम्मी उससे सूच्छित होफर गिर पद्मा था। 
किंतु रुक्मिणी के कहने पर कृष्ण ने उसका यध नहीं 
किया था । द्वारिका पहुँच कर कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ 
शासोक्त रीति से विधाह किया और उन्हें अपनी प्रधान 
मद्िपी बनाया | रुक्मिमिणी के गर्भ से कृष्ण के दस पुत्र 
हुए थे झौर एक कन्या। रुप्मिणी के पुत्रों के नाम प्रगुम्त, 
पघारुदेष्ण, सुपे १ शादि हैं । 

रुक्मी-विदरभराज भीप्मक का पुत्र तथा रुक्मिणी का 
भाई। यह फंस का घनिप्ठ मित्र था। कृष्ण ने जब 

रुक्मिणी की सुंदरता की श्रशंसा सुन कर मद्ठाराज 
भीष्सक के पास झपने साथ रुक्मिणी का विवाद कर 
देने की बात कहलाई थी तो एसी ने अपने पिता से फह 
कर कृप्ण को स्वीकृति मिजवा दी थी | कृष्ण के साथ 
शपनी बहन का विचाह, अपने मित्र कंस का घाती 
होने के कारण, यह नहीं करना चाद्ता था । जब शिशु- 
पाल के साथ रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर कृष्ण 
ने उपस्थित होकर मंदिर के द्वार से रुफ्मिणी का एरण 
कर लिया थातो इसने झाचेश में श्राकर झपने पिता 
से कए ठाला था कि में कृष्ण का चध करने के बाद ही 
घर झआाऊँगा। किंतु कृष्ण के साथ युद्ध पोने पर यह 
स्वयं ही मृच्छित दोकर गिर पढ़ा था और इसकी बदन फो 
कृष्ण से इसके जीवनदान करने फे लिए कहना पढ़ा 
था। चेतना प्राप्त करने पर इसने पूर्वोक्त चयन के अनु 
सार दुंठिनपुर फी ओर कदम नहीं बढ़ाएं घरन भोजराज 
नामक एक दूसरा नगर भ्रतिप्ठित कर उसमें रहने फा 
निश्चय किया । 

र॒ुद्र-साधारणतः रुद्र शब्द शिव का पर्याय है | रुद् एक 
पैदिक देवता भी एँ । रुद्र की उरपत्ति के विषय से भिन्न- 
मिन्त पुराणों में भिन्न-भिन्न कथाये मिलती हैँ । कड़ा 
जाता है कि प्रद्मा ने ऋदच होकर अपने एक केश से एक 
पुरुष फी सप्टि की जो जन्म लेते ही विकराल शब्द कर के 
रोया। इसीलिए उसका नाम रुद्ठ हो गया । बद्मा ने 

शन्दें सप्टि रचने को कहा लेकिन इन्होंने बढ़ी तामसी 

सृप्टि रच डाली । पसीलिए इन्हें केवल सृप्टि-संदार का 
फार्य दिया गया । दें० 'शिव! | 

रूप गास्वामी-चैतन्य महाप्रश्चु के प्रधान शिप्य । इनके 
भाष्ठ (सनातन भी घंतन्य के प्रधान शिप्य थे। घुन्द्रायन 
घादि में चेतन्य मत का इन्होंने बटत प्रचार किया । 

रणुका-राजा प्रसेनजित की फनया, जमदपि फी पत्नी और 
परशुराम की मां। जल-विदह्ार फरते समय चित्ररय पर 
मोदित दो उन्दोंने एससे व्यमिचार फरिया। घर लौटने 
पर जगदेप्नि अपने सोगवल से यह सब जान गये 'मौर 
पपने पुत्रों को इसका सिर काटने को कहा। सीन पुत्रों 
ने ऋग्वीकार सिया किंतु परशुराम ने सिर काट टाखा 
बाद में परशुरास के फटने से जमदमि ने एनको जीवित 
पर दिया। दे० 'परशुगग 

रखतानराजा रन की पुत्री सथा श्रीएृष्ण के साई चलरे प्‌ 
की परनी | दें४ 'ददारामः । 


रैदास-वामन पुराण | 


शैदास-रामानंदु की शिष्य-परंपरा के एक प्रसिद्ध संत तथा 
कवि | ये जाति के चमार थे। कहा जाता है कि मोरा- 
बाई ने इनका शिप्यत्व अहण किया था। इनकी माता 
का नास घुरविनिया और पिता का नाम रग्यू था। ये 
कवीर के समकालीन थे। इन्होंने अपना एक मत भी 
चलाया । 

रूपलता-एुक गोपी जो राधा की सखी थी । 

रोहिणी-वसुदेव की परद्धांगिनों तथा बलराम की 
माता । इन्होंने देवकी के सातवें गर्भ को देदी विधान 
से धारण कर लिया था और उसी से वलराम की उत्पत्ति 
हुईं थी । यदुबंश का नाश होने पर जब वसुदेव ने 
द्वारिका में शरौर-त्याग किया था त्तो यह उनके साथ 
सती हुई थीं | वसुदेव जिस समय देवकी के साथ सधुरा 
में कारागृह में बंदी थे उस समय यह नंद के यहाँ 
थीं श्रौर वहीं इन्होंने बलराम को जन्म दिया था । 

सैरच-एक भीपण नरक । दे० “नरक । 


लंका-एक, द्वीप का नाम | यह रावण की राजधानी थी । 
त्रिकूट पवत पर बसी यह नगरी स्वर्णानिभित थी। 
लंकिनी-एक राक्षसी का नाम ! 
लक्ष्मण -१. दाशरथि राम के छोटे भाई । ये सुमित्रा के 
पुत्र और उमिला के पति थे। १७ वर्षा तक इन्होंने 
कठिन धत साधना कर राम-पनवास के समय राम और 
सीता की सेवा की। मेघनाथ की शक्ति रूगने पर ये 
मुच्छित हुए, किंतु संजीवनी बूटी से पुनः जीवित हो 
गये। इन्होंने ही सेघनाथ का घथ किया। २. एक 
असिद्ध सध्यकालीन वैष्णव भक्त । 
लक्ष्मी-विप्शु की पत्नी। समुद्र-संथन के फलस्वरूप निकले 
हुए १४ रत्नों में से यह भी एंक थीं। यह शब्द ऋग्नेद 
में प्रयुक्त हुआ है। वहाँ इसका शब्दार्थ सौभाग्यवती है । 
अयवेचेद से सौभाग्य और दुर्भाग्य के च्र्थ में भी प्रयुक्त 
हुआ है। सैत्तरीय उपनिषद्‌ में लप्मी और श्री को 
झादित्य की पत्ती कहां गया हैं। शझतपथ ब्राह्मण के 
झनुसार प्रजापति ने श्री को जन्म दिया। पौराणिक 
साहित्य में इनकी उत्पत्ति के विषय में प्मनेक गायाये 
मिलती एं। ये धन की अरधिध्वान्नी देवी हैं। इनका 
घादन उल्लू है। सीता और रुक्िमिणी इन्हीं की अवतार 
कही गई हैं । 
लच््मीयादे-१ .एक प्रसिद्ध एरिभक्ति परायणा महिला । २. 
का की रानी जो गदर में अंग्रेज्ञों के द्ाथ से मारो 
गई । 
लखा-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन 
मदिला। ५ 
लघुजन-मथुरा फे एक प्रसिद्ध राजवंशीय वैःणव भजत | 
ज़ह्-एफ भ्रसिद्ध घष्णाव भज्त । एक बार दंगाल में कुछ 
शाफ्त लोग एनकी घलि घटाने जा रहे थे; किंतु देवी ने 
स्वयं प्रकट हो बहुतों फा सिर फाट डाला । शेष लोग 
फिर यैप्णव हो गये । 
रलिता-एक गोपी जो राधा की सस्ती थी । 
शेव्‌-१० 'कुश' 


हरिभक्ति परायण 


[ १२७ 
लाखाजी -मारवाइ-निवासी, जाति के डोम, एक परम 
भक्षत । लोग इन्हें हनुमान-चंशी कहते थे । मारवाड़ से 
साप्टांग दंडवत करते हुये ये जगन्नाथ पुरी गये | पसिद्ध 
ये कि जगन्नाथ जी ने इन्हें अपनी पालकी भेजी थी। 
बढ़े-बढ़े राजे इनका दर्शन करने आते थे । 
लालाचाय-एक प्रमुख वेप्णव भक्त । कहा जाता है कि 
ये स्वामी रासानुज के जामाता थे। ये सब संतों कों 
अपना भाई सानते थे । इन्होंने एक चार साला पहिने 
एक शव देखा। उसे अपने घर ले झ्ाये और विधिवत 
उसका अंतिम संस्कार किया । 
लिंगपुराणु-अप्टाद्श महापुराणों में से एक। श्लोक 
संख्या ११००७है तथा प्रकृति तामसी कही गईं है। इसका 
अधिकांश भाग विधि-विधान घोर कर्मकांड से पूर्ण है । 
लिग पूजा इसका मुख्य भाग है; पर भौतिक लिंग पूजा 
के अर्थ में नहीं है । यह ८वीं सदी से पहिले का नहीं है । 
लोमश-असिद्ध ऋषि | इनकी दीघयु प्रसिद्ध है। कई 
कल्पों तक इन्होंने तप किया और कई अवबतारों के 
चमत्कार देखे । इनका नाम चिरंजीवी भी ऐै । 


चरुण एंक प्रधान चैदिक देवता । ये जल के अधिपति कहे 
गये हैं । पुराणों में इनकी गणना दिगपालों में की गई 
है। ये पच्छिम दिशा के द्गपाल हैं। पुराणों के अजु- 
सार चरुण कश्यप के पुत्र हैं। वरुण वर्तमान समय में 
भी धामिक जनता के द्वारा जल के देवता माने जाते 
हैँ । साहित्य में ये कहण रस देवता कहे गए हैं । 

वलि-राजा वैरोचन के पुत्र तथा गरदाद के पोन्न । ये 
प्रसिद्ध दानी और भक्त थे। इन्होंने ११५ यज्ञ किये थे । 
१००वें यज्ञ के समय इंद्र भयभीत हुये कि कहीं उनका 
इंद्रासन न छिन जाय । उनके प्रार्थना करने पर विष्णु 
ने बावन झंगुल का रूप धर इनसे देर पग एव्ची दान 
माँगी। दान पाकर विराट रूप घर उन्होंने एच्ची, झ्लाकाश 
झौर पाताल को नाप लिया | श्राधे पण के लिये बलि 
ने कहा कि मेरा आधा शरीर नाप लें | एस पर माह्मण 
रूप छोड़ विप्ण साक्षात्‌ रुप में प्रकट हुये झोर वज्ति 
को सुंह-माँगा वरदान दिया। दें० वामन! । 

चसिण्ठ-असिद्ध वैदिक ऋषि । सप्तपियों तथा प्रजापतियों 
में से एक | विश्वामित्र से एनकी प्रतिद्वंदिता भ्तिद्ध एं । 
इनके पास नच्दिनी नामक फामधेनु थी उसी के स्थामी ऐोने 
के कारण इनका नाम वसिप्ठ (सवस्य के स्थासी) पता | 
ये ब्रद्मा के मानस पुत्र भी कहे जाते हैं। कहा जाता एँ कि 
एक बार मित्रावरुण का उर्वशी को देखकर यीयपात हो 
गया झौर उससे श्रगस्त्य झौर यसिष्ठ की उत्पत्ति हुईं । 
यसिए सूर्यवंश के पुरोहित थे। इनकी सी फा नाम 
पझरुंघती था । ., 

वसुदेव धीदृष्ण के पिता फा नाम | ये फ्स के बएनोएं 
थे। एनकी पत्नी देवड़ी कंस फी यदन थीं। दे० “हुप्ण', 
ध्ेवकी' तथा फंस' । 

चामन पुराण-+८ एुराणों में से $१रवां पुराग। इसरी 
श्लोक संस्या १०००० मानी गह ६ैं। सुगरता इस्म 

विप्छ फे चामन भपतार की फथा €ैँ | इस ही रखना १६ 


के 
फै 
ध्स्म 


॥ शायरी में हुई है। पुराणों फे 'पंच लक्ष्यों में से 
एु्झ भी हपरशा हुसस नहा मिलते की 
सोगगा>विय के अयनारों में से दितीय । दिसएयाए जब 
हुपी रो लेरर पाताख यो भागा तभी एसी का उद्धार 
पाने के ऊिये विप्छु का यद भबतार हुुसा था। दें० 
दिश्शयाए  सथा 'तय-विज्नया । 
बाराहवराग-१८ पुराणों में एक पुराण | एसफो स्पय॑ 
विलय ने फझगा है | इसकी मडति सासियिक दे। इसमें विष्खु 
दे साराद एयतार की फया सुग्प ४ | एसका रचना काल 
संगरतः 3३वीं शत्तानिदि /। पास्तविक श्लोक संस्या 
५०००० ।घ |। 
घांसव-दे० एंट्' 
ब्रासुउी-पावान में रफ्नेबाले नागराज । समु्र-मंथन के 
समय देयासुरों ने रज्यु के रूप में एनका उपयोग किया 
ते दें शिपा। 
विध्यावली-प्रसिद्ध राणा बलि की एसनी । 
घितय-दे० प्रक-धिवव्ा 
विद्लसाथ-प्रसिए पेणयाबार्य बज्लभाचाये के पुत्र तथा 
पुर्थि मार्ग फे भ्रम उत्तराधिकारी । दो सी बावन वंप्णव 
को ये ता तथा चौगसी यैख्णयन की चार्ता' रचयिता 
एयये सेझाल-र्ता यहा कह जाते है, ययपि यह 
सर्यमान्य बहीं है । एनफ्रे सात पुत्र थे । 
विद्दुर-+. प्यास के औरस पुत्र जो दासी के गर्भ से उत्पन्न 
भे। ये एसराष्ट्र आर पांद के भाई थे। शतराष्ट्र के शासन 
फाल में ये सेव न्‍्यासपूर्ण और सत्य परामश देते आये | 
महाभारत सुद्ध राकने फा एइन्दोंने भरसक शयत्न किया 
7? हनकी ने खली । हर्योचन के यहाँ सममोता कराने के 
लिये शाते समय कृष्ण विदुर के यहाँ हो झारें थे, दुर्यो- 
धन के यहाँ नदी । ६० ध्रत्रिकाँ, पांडु' त्या इतराष्ट्र' । 
*. नाबपुर फे एछझ असिद्ध लकफ्त । मक्तमाल में एनका 
ग्रगन 
विद्वरानी -परस नीतिश पिदर की परती । यह छ्ण फे प्रति 
शमननप धरम राम्यी थीं । घर घाने पर प्रमातुर दो हन्दोंने 
फेज था दिगया कप्ण “एु को रिलाया ओर सार फेझती 
गई । एहण नी प्रेम से पाने गये । 
>मिधिया के: राफा। सोता का जन्म हंसी बंश सें 
हृधां था । दें० निश्रि' । 
विशयावति-ैःणय सचनवथा विश्दात मैधिल करि। इनके 
दिला है नास रागपरत्ति सवा विनामद का जबदस था । 
भयानाश कीलिटिट के यर्दी ये राग्यकथिथ। ये 
घेटीरास ऐ सम्रयामधिक थे तथा सह्झत, मैयिन एवं 
पंगठाए विशिन थे ।इनटी भाप पूर्वी पिदी तथा सैथिली 
है समरुत छ १३ प्रंधों पी रखना हन्दोंने की ४, जिनमें 
पुररपग दा, शेर संसद सार, रु गा सरगिती आदि उस्चेस- 
भीप #  भदिदी मे इदशी पदायली उच्च हरि के साहिस्प 
भें मिनी हनी 2 ) ये मद मे, या धंगात कवि 4 है 
पर दिर्ादों में मरप्रेर £ 
विभायरी सारण है छोटे मार । साइंस एन में पब्म होदे 
बा है! पे शरिघक पे । झोगा शो सीधा देने के बिए साई 
इसने बा वी राइय से खाते मारझा हुसँँ निकल 


[ वाराह-विश्वामित्र 


दिया | तब ये राम की शररण में थाये। राम ने उसी 
समय इन्हें लंका का राज्य दे दिया। इन्होंने रावण की 
झच्यु का रहस्य बतलाया था। रावण के मरने के बाद 
यही लकेश हुए | 

विमल्ा-राघा की एक सखी । 

विरोचन-शक दैत्य । प्रद्दाद फा पुत्र तथा वलि का पिता। 
कहा जाता है जब गाय-रुपी शथ्ची का दुग्ध निकाला 
गया था तो इसने झसुरों के वत्स (बछद़े) का कार्य 
किया था । 

विश्वरूप-स्वप्टा के पुत्र का नाम । ये एंड के गुरु थे पर 
कालांतर में इंद्र द्वारा ही इनकी हत्या हुईं। एस एत्पा 
फे चार अंश - एथ्यी, जल, बुत्त भौर नारी में पढ़े जिससे 
ऊसर, काई, गोंद भौर झात॑व को उत्पत्ति हुई। इनके 
पिता ने इनकी रूप्यु से ऋछ शो बत्नासुर की उत्पत्ति 


की 

विश्वामित्र-एक ऋषि। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों फे निर्माता । 
ऋग्वेद में इनका उल्लेख कुश चंश के मदाराज कुशिक 
के पुत्र के रूप में मिलता है । कितु बाद के साहित्य में 
यद पुर्शी सहाराज गाधि के पुत्र कहे गये ६ं। कहा 
जाता है, सबसे पहले महाराज गाधि के सत्यवती नास 
की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे उन्होंने ऋषि 
ऋचीक को समपित कर दी थी। इन्हीं ऋणचीक ने 
एक बार अपनी ख्री सत्यवती को दो चरु लाकर दिए 
ओर फट्दा था क्रि इनमें से यह एक चरु तुम खालो 
उससे तुम्हें मापष्रणगुण-संपन्न एक पुत्र होगा शोर यह 
दूसरा चर अप॑नी माता को भिजवा दो। इससे उन्हें 
सत्रियगुण-संपत्न एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। घापि फे 
यह कह कर चले जाते ही मद्धाराज गाधि शपनी सखी 
सद्दित उनके शआाश्रम_ में उपस्थित छुए। सत्यब्ती 
ने अपनी माता तथा पिता का समुचित रूप से स्पागत 
किय्रा और प्पनी माता के सम्मुख ऋषि फे दिये 
हुए दोनों घरु लाकर रख दिये । सत्यवती 
की माता ने यह सोचकर झि उन्होंने श्पनी पैसी को 
ऐीघच्छा चर दिया होगा। घह चए जो ऋचीक 
अपनी ग्री के लिए दिया था, सा लिया | इस चरू फे 
कारण उनऊो माहाणगुग-संपत्त विश्वरथ नाम का एक 
पुत्र हुआ। यही विश्वरथ आये चल कर अपने प्राद् सेज फे 
फारण विस्वामित्र फी संज्ञा से संबोधित हुणु। 
सत्यवती को दूसरा घर खाना पड़ा था; शमिससे उनके 
द्त्रियुयगा-संपत्त जमदगित नामफ पुत्र हुया था। विरवा- 
मित्र फे जीवन के संबंध में जितनी कथाएँ प्रघलित ई 
उनमें सबसे प्रधान गप्मपि वसिष्ठ के प्रत्ति उनकी प्रति- 
दंद्धिता फी ४ । ऋग्वेद में मी इस संबंध के कुछ उपलेस 
मिलते हैं । दोनों ही भद्द्ति थे ओर दोनों नो वैदिक 
ऋचाधों का निर्माण किया था | विश्यामित्र की पषाएं 
घग्चेद फे तृतोय मंदल में मिलती ग, जिस में गायत्री 
मंत्र भी 2 । वल्षित्ठ ने सप्तम संठल की धथघाओंफा 
निर्माण फ्िया था। मद्रारान सुदास के यहाँ राजन 
पुरोद्धित पे सर में. विश्वामित्र तथा यसिष्ठ दोनों के ही 
राइने का उत्वेस मिलता £ ,वमिः विश्वामित्र को 
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क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के कारण हीन दृष्टि से देखते 
थे। विश्वामित्र अपने को स्वयं वसिप्ठ के झुख से 
प्रह्यर्षि कहलाना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने 
वसिप्ठ पर बल-प्रयोग भी किया था । उनके सौ पुत्रों का 
वध कर डाला था। कहा जाता है कि वसिप्ठ ने भी इस 
पर क्रोधित होकर उनके भी पुन्न का चध कर दिया था । 
महाभारत में एक कथा है कि एक बार विस्वामित्र ने 
गंगा से भी वसिष्ठ को लाने के लिए कहा था, कितु जब 
गंगा उन्हें उनके पास नहीं लाई थीं वरन्‌ उनकी पहुँच 
फे बाहर एक सुरक्षित स्थान में पहुँचा आई थीं तो इन्होंने 
गंगा की धारा को रक्तमय कर दिया धा। रामायण से 
चसिप्ठ के प्रत्ति इनकी प्रतिहंद्विता की कथा दूसरी प्रकार से 
चर्णित है । महाराज के रूप सें यह प्रायः वसिष्ट के आश्रम 
में थाया करते थे। एक बार इन्होंने चसिप्ठ की एक सुंदर 
फामधेनु को बिना पूछे खोलकर अपने यहाँ ले जाने का 
प्रयत्न किया, कितु कामधेनु अपनी अर्गला तुड़ाकर भाग 
गई । जब इन्होंने उसे यत्नपूर्वक ले जाने का प्रयत्न किया 
तो चसिप्ठ के पुत्रों ने इनका मार्ग रोका | युद्ध आरम्भ 
हुआ, जिसमें इन्होंने चसिप्ठ के पुत्रों का चध कर डाला । 
उसके बाद स्वयं चसिप्ठ ने उपस्थित होकर इन्हें पराफित 
किया । क्षत्रिय को ब्रह्मयतेज के सम्मुख अपनी पराजय 
स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार अपमानित होकर उन्होंने 
घोर तपस्या के द्वारा अपने को ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित 
करने का प्रयध्न किया । जब यह घोर तपस्या में निरत 
थे त्तो ताइका राएसी तथा उसके पुत्रों ने इन्हें बहुत कष्ट 
देना भारस्भ किया। उनसे अपनी रक्षा करने के लिए 
यही रास तथा लप्मण को दुशरथ से कहकर अपने 
पाभश्रम लिया ले गये थे तथा मार्ग में ताड़का का वध 
कराया था | विरयामित्र ही राम तथा लघष्मण फो झपने 
शाश्रम से धनुपयज्ष के समय जनक के यहाँ तिया ले गये 
थे तथा राम फे द्वारा धन्रुभंग कराकर सीता के साथ 
उनके विवाह में सहायक हुए थे। विश्वामिन्न ने वसिष्ठ 
के प्रति अपनी प्रणिद्ंद्विता की भावना के वशीभूत होकर 
ही एक वार त्रिशंकु को वसिप्ठ के अस्वीकार करने पर भी 
सदेह स्वर्ग भेज दिया था। एनकी घोर तपस्या फो देख 
फर एक यार एंद्र भी विचलित हो गये थे कौर एस भय 
से कि फहीं विशेष शक्ति का संग्रह कर यह सुभसे इंद्वत्व 
म छीन लें सेनका को एनकी तपस्या भंग करने के लिए 
भेजा था । विश्यामित्र का ध्यान भंग हुआ था और 
मेनका के प्रति यह ञ्ञाकपित हुए थे। उसी फे फलस्वरूप 
शकुंतला का जन्म हुपा धा। विश्वामिनत्र को अपने एस 
एग्य से एतनी सलानि हुई थी कि वे 'झपना पूर्व-स्थान 
पऐोदटकर ऐमालय में तपस्या करने चले गये थे । पंत से 
देवतायों के कमे पर वसिप्ठ से एन्हें महार्षि के रूप में 
स्पीकार कर लिया था । 
विष्णु-हिन्दू त्रिदेयों से हुनफा द्वितीय स्पान है। 
पागवेद में पनशा उज्लेर प्रमुग देवताओं में नहों 
मिलता, फिसु प्रादण-प्रयों में, एन्दे विशेष सहत्व प्रदान 
किया गया &9ैै। घाम्वेद में एनका उद्चेष्ा प्रि-्विक्रम 
पहलू सीन दगों में समस्त श्रिव का झतिफ्रमय 
श्छ 
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करनेवाले के रुप में हुआ है। इन तीन उगों की व्याख्या 
विद्वानों ने झन्नि, विद्युत्‌ तथा सूर्य-प्रकाश कली अभिव्य- 
क्तियों के रुप में की ह। कुछ अन्य विद्वानों ने सूर्य के 
उदय, आाकाश से स्थिति तथा अस्त होने को-ही तीन ड्यों 
के रूप में स्वीकार किया है। संभवतः हसी कथा को 
पुराणों में वामन के तीन ढगों में विस्तृत किया गया है । 
सल् ने अपनी स्थूति में भी इनका उल्लेख किया है, किंतु 
उसमें भी केवल एक बढ़े देवता के रूप में ही ।. महा- 
भारत में इन्हें त्रिदेवों में स्वीकार किया गया है! अद्या 
सृष्टि के निमौता हैं, विष्णु उसके पालनकर्ता हैं और 
शिव अथवा रुद्र संहार करनेवाले | कुछ स्थानों में हनका 
चर्णन प्रजापति के रूप में मिलता है झौर त्रिदेव केवल 
इनकी तीन अवस्थाओं के रूप में स्वीकार किये गये हैं । 
इस प्रकार विष्णु ही त्रिदेवों में स्॑प्रमुख स्थान पाते हैं। 
इनका निवास-स्थान ज्षीससागर माना जाता हैं, जहाँ 
इन्हें शेपनाग की शैया पर खप्मी के साथ शयन करते 
हुए चित्रित किया गया है । इसी अवस्था में इनकी नाभि 
से एक कमल की उत्पत्ति हुई थी ओर उस पर घक्मा फा 
जन्म हुआ था | विप्यु मे सत्व-गुण की अधानता मानी 
जाती है| अपने इप्ती गुण के झाधार पर तथा जीवमात्र 
का पालन करनेवाला होने के कारण इनके संसार में २४ 
वार अव॒तरित होने की भी कथाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद 
तथा शत्तपथ माह्मण सें इनके सम्बन्ध सें कुछ ऐसी कथाएँ 
हैं जिन्हें आगे चलकर पुराणों सें वाराह, मत्स्य, झूर्स तथा 
चामन झआादि अद्ततारों के रूप में विकसित किया गया है। 
विष्णु के यह झचतार निम्नलिखित हैं--अक्या, वाराह, 
नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय यज्ञ, भापभ, प्रभु, 
मत्स्य, कूमे, धन्चंतरि, मोहिनी, तु्सिह, घासन, परशुराम, 
वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, दस, हयम्ीव तथा 
फल्कि। इनमें से अन्तिम कल्कि श्रभी होने को कहा 
जाता है। कितु इन २४ घअघतारों में प्रधानता १० को 
ही दी जाती ऐ--मत्स्य, कच्छुप, वाराह, छर्सिए चामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण, ुद्ध, और किक । देवासुर फे 
समुद्र-मंथन के समय सुसेरु को जल में धारण करने के 
लिए इन्होंने कछुएण का रूप घारण किया था प्लोर उसके 
द्वारा जो लपष्मी, एक सौन्दर्यमयी रमग्यी, प्राप्त हुई थी 
उसे अपनी घर्दगिनी के रुप में स्वीकार झिया था । 
एनकी रूपरेखा फे सम्बन्ध में उल्लेख हैं कि ये श्याम- 
वर्ण तथा चतुर्भुज हैं और सदा युवा ही रदते हैं । एनफे 
घारों हाथों में शह्त, चक्र गदा तथा पदूम को जाते हें । 
एनके शह फा नाम पांचमन्‍्य, चक्र का नाम सुदशन घोर 
गदा फा नाम कौमोदकी हैँ । एनफे धनुप फा सास शाई 
तथा तलवार का नाम नंदुक है। वैनतेय गदद एनक्ता पाएन 
माना जाता है । गंगा की उत्पत्ति इन्हीं के चरण्गें से पदी 
गई हऐ। इनके पर्याय की संख्या सहसों तय जाती एै । 
विष्णु पुराण-घष्टादश में तृतीप मदहाघुगाणा। इसरी 
इलोक संरपरा ३३००० तथा प्रदुति सारियक मानी गए 
है पुरायों फे सदसे ग्धिझ लोपाशा पिश पुगशा में 
मिलते हैं । भह्मारित संय में केबड ०००० रलोरुू ए। 
पुराणों में भागपत ये याद एसी फा सदान छ दी 
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पदीग्भटर-भंझर दे गा। सती ने दंश वक्ष में धराण त्याग 
(या । याद सुनरर प्रोध में था शंकर ने सपनी जदा 
गा शझे दास पृप्दी पर पदक दिया जिससे चीरभद्ठ की 
ह्यति हुई । गीरसद् ने दशा का यज्ञ विध्यंस किया | दें ० 
हा तथा सती । 

पुत्र -पप्य ने झट हो शपनी जटा से इसे उप्प्त किया 
था । एंड्र थो एमसने स्वर्ग से एटा दिया था। पदच्युत्त शृद्ध 
ने दपीय की इगी से बप्न बनाझर इसका यध फ़िया। 
हु० 'पिरगसुष , 'हँंद! समा स्यप्टा! । 

पदायन-भत्न-चूमि में गोझुल फे समीप स्थित एक पन । 
एः0) ने सपनी शाधिकाश याल-लीलाएँ यहीं की थीं। 
मंप पे. द्वाग लेते गए दानवों फा संहार यहीं हुआ था 
तथा झूट्य ने सोपियों के साथ रास-दृत्य भी यहीं किया 
था। मध्यन्युग में मटमूद गजनयी ने श्रपनी संद्ारफारी 
प्रकृति से इसे संपूर्णतः नप्ट करा दिया था। आधुनिक 
हुशायन एस इु्धदना के बाद चैतन्य मदामभु हारा 
बसाया गया था । 

प्व! -पुक दानय । ॥॒ ह 

वृषभानु-राघा के पिता झीर प्रक्ष के एक प्रसिद्ध गोप । 
शाघा शा एसी कारण सृपमानुकुमारि नास पढ़ा है । 

पुधली-विचिप्रदीय की रानियों अंदिका भौर 'मंबाजिका 
री दामी । इतराप्ट्र फे 'रंथे और पांठु के पीले होने के 
दारण सायपती ने जब फिर अंबालिका फो व्यास के पास 
गर्म धारण फरने फे लिये भेज्ञा, तो अंयालिका ने स्वयं 
गे जाकर प्रपमी दासी को ही 'अपने चस्त्र पटना कर भेजना 
था झिमसे पिदुर की उत्पत्ति हुईं थी । 

पृगरधति-हरपेद में एइनका उल्लेएए एक देवता फे 
सप में मिलता हैं। उसमें इनकी रूपरेंग्ा सप्तमुखी 
सा छंग और पंणयुछ्त बशित है। इनकी उत्पत्ति 
पंतरिंण के महातेज से भानी गई ईं; जिससे इन्होंने 
जन्म ये समय समस्त प्यंघकार फो ध्यस्त कर दिया था। 
हुए स्थानों पर इनशा वर्षान अग्नि फे समान सी मिलत्ता 
£ । गुर अंशों में इनफे पुरोद्ित ऐोने का भी उल्लेख 
2, शिसमें हुमा देवताओं तथा मनुष्यों सें संबंध स्वा- 
पित सझरनेयाला तथा मनुष्यसादथ्र का फज्याणफारी भी 
क्रद्या गया है । एफ स्थान पर देवताजं फे पिता के रूप 
में भी एन्ट्रें संबोधित दिया शया £। झूछ ऋचाशों में 
एऐं शाउरत्पसान; स्वर्गिंस तथा धन-गर्जन में अपनी 
घाणी स्य् करगे बाराय भी कद्ा गया है । किंतु बाद के 
रगदियय में यह एक वि तथा देवतान्रों के गुर के रूप 
में मिलते ४ । इनफे पिया झा नाम थंगिरा मिलना है, 
छिपे हुल्हें ऋंगिए दी संता घाछ हुई थी । एमडी सी 
ते। सास सारा था, हि: एस छघार सोम दहरण फर ले 
ददा था । झपनी परी दो प्राप्त करने के लिए एन्दें सोम 
(घट) से पार घुद् फरमा पड़ा था जिसमें स्थ्ध साादेय 
में भी उशीयत होपर इनहा पए छिया था। ऊंत में 
गडय में ध्यूहर सुठ शांत किया था छौर सास इन्हें 
द्िश्या दी थी। तारा ए गर्य में सिवित शिशु थो घंदमा 
का गा, यर जग ही दे दिया गाया था। एहस्चति 
घटना गय पदों में भी वो जाती है । दे चंद्रमा' । 


[ बवीरभद्र-शांतलु 


चैदेही-दे० 'सीता' 

चबरवत-एक मलु। ये सूर्य के पुत्र थे। इनकी सी धत्ा 
से इला नाम की कन्या उत्पन्न हुईं। बाद फो वसिष्ठ ने 
कन्या इंला फो ही पुत्र रूप में बदल दिया, जिसका नाम 
सुदुग्न हुआ । दे० सूर्य! तथा 'इला' | हे 

व्योस-सरयवती नामक घीवर की कन्या के गर्भ से महपि 
पराशर के शौरस पुत्र) भागवत में ये विष्णु फे शयतार 
माने गये हैं। एक द्वीप में जच्म होने से हनका नाम 
कूप्ण दपायन पढ़ा । महाभारत श्रौर चेदांत दुर्शन के 
सत्रों फे रचयिता यही कहे जाते हैं ।दे० सित्यपती' 
तथा 'पराशर! । 
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शंक्रर (आचागय्री)-विस्यात तत्वचेत्ता । हनका जन्म सं० 
७८८ में मालावार के फाहावडी गाँव में सुप्रसिद्र नम्बूदी 
कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तया 
पित्तामद का विद्याधर था। थे इतने विजक्ण मेधावी थे 
फ्रि ल्याठ ये में ही फठिन दार्शनिक समस्यायों की मीमांता 
करने लगे और शीघ्र ही वेद-बेदांगों में पारंगत ऐ गये । 
प्रशचय शबसथा समाप्त पोते दी इन्होंने संन्यास श्ले 
लिया | माँ ने विवाह के लिये प्रयत्ष किया पर सब 
व्यर्थ हुआ । माता फी आज्ञा से संन्यास ले, गोपिंदुपाद 
नामफ णाचार्य से इन्होंने दीणा ली। विद्या में पारंगत 
हो शंकर ने जैन और बौद्धों फे विरोध में भद्वेतवाद फी 
संस्थापना की । देश के चारों शोर श्रपने मत के प्रचार 
करने की इन्होंने यात्रा फी जिसका नाम 'शंकर,दिग्विज्ञप 
है। माधव फे शंकर दिग्विजय में हसका विस्तृत वियरण 
मिलता है। एंन्ट्रोंने मंठन मिश्र से प्रसिद्त चादापिवाद 
किया जिसकी मध्यंस्थ मंदन मिश्र फी पत्ती भारती मां! 
इनका अंतिम शाखार्थ अभिनव गुप्त नामक प्रकाँड शाक्त 
भाष्यकार से हुआ था । इसके बाद ही ये भगंदर रोग से 
पीड़ित हो हिमालय की ओर चले गये और फेदारनाग 
की गुफा में मविष्द हो गये। शंकराचार्य भारतवर्ष में 
दाशनिकों सबसे ग्धिक महत्वपूर्ण हैं। ये भारतीए 
संस्कृति फे प्रधान स्तम्भ हैं । इनफे मसिद्ध ग्रन्थ उप* 
निषदों, स्रम्मसत्रों पर किये गये साप्य हैं। इनका 'सहस- 
नाम! भो प्रसिद्ध € । 

शची-इन्द्र की पत्नी फा नाम । इन्हें एंड्राणी भी कहते है । 

शनश्चर-णुक मट्ट । यद एक बुरे ग्रह माने जाते हैं । धुम- 
कार्य हूस झद्ध फे समय निपिद्ध हैं। शनियार इन्हीं के 
नाम से | 

शर्मीक-हंगी ऋषि के पिता एफ मसिद्ध ऋषि | प्यानसा 
शमीऊ ने घासेट में रत परीक्षित फो रास्ता ने यत्तावा 
शिससे उन्होंने एफ झत सर्प इनके यले में दाल दिया। : 
ऋआपि-वालकों ने मूंगी से यद बात यकदी । हंयी ने शुद्र 
ष्टो पे शाप पा कि शाज फे सात्तवें दिन सर्प 
दसने से राजा की सृच्यु गैगी । ही हश्ला । ६० 
परीशित! ) कक मा पक 

शरभंग-प्रसिद्ध भक्त मुनि । बनवास फे समय राम इनरे 
आध्म में गये थे। 

दाॉनिनु -मीझ पितामद के पिता । इनकी श्रीरता पर मु 


शिखंडी-पटवांग | 


हो गंगा ने हनकी पत्नी होना स्वीकार किया या। शर्त यह 
थी कि जो संतान होगी उसे जलसमाधि तुरंत ही दे दी 
जायेगी। सात संतानें जलमझ कर दी गई । थादवीं संतान 
ददिवब्रत! (भीप्म) बच गये । ये आगे पूर्व जन्स में बसु 
थे, जिन्हें शाप के कारण पृथ्वी में अवतार लेना पढ़ा | 
महाराज शांतनु ने एक बार सत्यवती नामक धीवर-कन्या 
पर मुग्ध हो उससे विवाह करना चादह्दा; किंतु उसने यह 
शर्त रकक्‍्खी कि मुझसे जो संतान हो घही राज्यपद प्राप्त 
करे । शांतनु ने 'अस्वीकार किया कितु भीष्म ने आजन्म 
प्रद्मतवारी रहनें की प्रतिज्ञा कर पिता के मन की वात्त 
पूरी की। सत्यवती से विधिन्नवीय और चित्रांगद 
दो संताने हुई, जिनसे कौरव तथा पांडव चंश चले | दे० 
ई भीष्म! | 
शिखंडी-महाराज ह्वुपद के एक नपुंसक पुत्र। दे० 'झंबा? । 
शिच (संप्रदाय)-विंप्णु स्वामी द्वारा प्रवतित एक वैष्णव 
संप्रदाय | श्री वह्लभाचार्य ने इसी सत को पुण्टिमार्ग के 
नाम से चलाया । 
शिवपुराण-एक घुराण । श्लोक संख्या २४००० मानी 
गई है । प्रकृति तामसिक छै। इसका अधिकांश शिव- 
पूजा से संबद्ध है । 
शिवि-भसिद्ध प्राचीन दानी राजा। इंद्र (वाज) और अम्मि 
(कबूतर) ने इनकी परीक्षा ली थी । शरणागत कबूतर फो 
बचाने के लिए ये अपने शरीर का मांस ही वाज को चीर- 
चीरकर देमे लगे और अंत में स्वयं तुला पर बैठ गये । 
गद देख हुंद और श्रप्नि प्रकट हो गये भोर इन्हें वरदान 
या। 
शुकदेव-भारत के सबसे मद्दान पौराणिक कथाकार। अल्पा- 
वस्था में ही पूर्ण तत्वज्ञानी होने के कारण ऋषियों सें 
ये शग्मणी गिने जाते हैं । ये व्यास के पुत्र हैं । शिव जब 
पाती को झमर होने के लिए. सहस््र विप्णु नाम का 
उपदेश दे रद्दे थे. उस समय उस कथा को एक झुक भी 
सुन रहा था। शिव फो जब पता चला तो उन्होंने उसका 
पीछा किया । उसी समय श्यास-पत्नी शपने आँगन में 
खड़ी हो अेंगढाई ले रही धीं। उनको देख शुफ-शरीर 
छोड़ ये उनके पेट में चले गये झार १२ वर्ष त्तक यहीं 
रहे | ब्यास महाभारत तथा गीता आदि झपनी पत्नी को 
सुनाते थे । इस प्रकार गर्भ में ही शक तत्ज्ञानी हुए । 
भगवान से एहन्हें गर्भ से ही वचन दिया कि संसार की 
माया तुरहें नहीं स्‍्यापेगी । काल्ञांतर से राजा परीक्षित 
भागवत एइन्दोंने दी सुनाई। 
शुक्र-यद देंत्यों फे झ्राचाये थे। इनके पिता फा नाम 
मदषि भूगु मिलता हैं। एक बार जब देत्यराज यलि 
घामन फो समरत भूमंटल फा दान दे रहे थे, तब यदद 
उन्हें एस कार्य से रोकने के विचार से जलपात्र की टॉंटी 
में बैठ गये थे । यह समभफर कि यहाँ फोई बस्नु फेस 
गईं ऐ, उसे सौंक से गरोदकर निकालने का प्रयत्न किया 
गया या, जिममें एनको एक साँस फूट गईं थी । उसके 
याद ये फाने ही यने रहे। एनकी फन्‍या या नाम 
दुपयानी तथा पु्तों पा नाम शंड कौर झमर् मिलता दे । 
एदस्पति ये पुत्र कघ ने हुनसे संजोरनी विद्या सोगों भी 
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शूरसेन-मथुरा के एक प्रसिद्ध यदुबंशी महाराज, जो 
कृष्ण के पितामद्द तथा वसुद्रेव के पिता थे । 
शुपरशला-रावण की बहन । इसके नख सूप की,भाँति 
होने का उल्लेख मिलता है जौर कहा जाता है कि इसी 
से इसका नामकरण शूपणखा हुआ था। जिस समय 
रामचघंद्र, सीता तथा लघ्मण के साथ वनवास कर रहे 
थे, यद्द राम के श्रति आकर्पित हो गई थी, और इंसने 
उनके सम्मुख एक सुन्द्री के रूप में उपस्थित होकर 
विवाह का प्रस्ताव रक्खा था। राम के अस्वीकार करने 
पर यह लक्ष्मण के पास गईं थी, कितु उन्होंने फिर इसे 
रास के ही पास भेज दिया धा। अंत में रामचंद्व ने 
इसकी बातों से छुफलाकर लचघ््मण से इसके नाक-कान 
कटवा लिए थे । अपनी यह दुर्देशा कराकर यह खर तथा 
दूपण नासक दो राक्षसों फे पास, जिन्हें रावण ने मारत 
भूमि के दक्षिणी भाग में अपनी लंका की रक्षा के लिए 
रख छोड़ा था, गईं | रामचंद्र से जब यह दोनों राद्यस 
लड़ने के लिए जाये तो उन्होंने इनका वधकर डाला। 
शूर्पणसा उसके बाद अपने भाई रावण के पास गई 
झोर उसने सीता के सेंदिय का चर्णन उसके सम्मुख 
किया | इसी के कहने पर रावण ने सीताहरण किया 


था। 
ऋषि शसीक के 


शअृंगी-प्रसिद्ध 
शिमीक! । ही 

शेप- एक सर्पराज, जिनके सहल्व फरणणों पर एथ्वी के स्थित 

होने का उल्लेख मिलता ऐ। बासुकि तथा तच्तक के साथ 

इन्हें भी रुद् का पुत्र कहा जाता है। इन्हें ज्ञान का झधि- 
प्ठाता माना जाता है और यह भी उच्चेख मिलता हैँ कि 
इन्होंने ऋषि गर्ग को ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी थी। 
पाताल में इनका निवास-स्थान साना जाता हूँ | कुछ 
स्थानों पर इनका उच्लेख पाताल के झधिराज के रुप में 
सी मिलता है। लघमण तथा बलराम इनके शवत्तार 
माने जाते हैं। विष्णु भगवान क्षीरसागर में हन्दीं की 
शैया पर शयन करते हैं । है 

शैानक-शुकदेव नें श्पेनी भागवत कथा का ज्ञानसुत शौर 
शानकों को दिया था। शठासी सहसत शानकों में ये सबसे 
प्रसिद्ध थे । 

श्री संप्रदाय-एक चैप्णय मत जिसके संस्थापक स्वामी 
रामानुज थे । 

क्षीदामा-कृष्ण का एक सखा । 

श्रीधर (स्वामी)-प्रसिद्ध बेष्णय भक्त। एन्द्रोने भागवत 
की विशद्‌ टीका की । दें० भागवत । है 

श्रीरंग-प्रसिद्ध घेष्णद भक्त भौर चेतन्य महाप्रभु के प्रमुस 
शिप्य । 


पुनञ्न। दे० 


पंडामक-प्रह्यद के गुर का नाम | ये देस्य-गुग शुकायार्द 
फे पुत्र थे । फ्राद फो इन्दोंने दी भक्ति का पाद पदाया था। 
पट्चाग-णएफ प्रसिद्ध सूर्चवंशी राजा | धपने समय में 
पद्दितीय राजा ये। देयासुर संग्राम में इन्टोने ईंट ण। 
सहायता की थी । एंद ने प्रसन्न हो इनसे पर संगने का 
गटा। एन्टोंगे पटिले घपनी ायु पढ़ी इंद मे गया 
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हि केपक दो सहत है । उन्दोंने पद्दा कि मुझे झाप मेरे 
घर नितया दें। एक ही मुप्टूत में येघर पढ़ुंचा दिये गये 
आर दूसरी शेप मुहं दरि-्मजन से लगा दिया । इससे 


हमें परमपद पी प्राप्ति हुईं । 


संकारश-रोदिएी ये गर्भ से उत्पन्त ऐोनेयाले चसुदेव के 
इ्येप्ट पुत्र तथा झाख के बढ़े भाई । सधुरा से ससुदेव 
होगे भेजे हुए ग्राशग्य गरग ने पमिदयोत्र के बाद एनका 
गई मामरुस्ण किया था । दे० गर्ग! तथा बलराम! । 
संस शमिय प्णणि | ये एड उर्मशाख-ठेफफ थे । 
संजय -मर्दाव स्यास के शिप्य, फीरयराज धतराप् फे मंत्री 
साया पुरोदित | इनझो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, मिससे एन्दोंने 
महामारत-सुद्ध देगा घोर देखते समय ही कथा के रूप 
में उसे पूतराष्ठ को सुमाते गये । 
संतदास-एक प्रसिद्ध यैःणउ-मक्त कवि । एनकी कविता सुर 
फे समान पट्टी गई ऐ। इनका जन्म विमलानंद जी 
प्रयंधक फे बंश में हुमा था । 
संदीपनसुत - संदीपन के पुत्र । गोकुत्त में इनकी एक पाठ- 
शाला थी | बरी बलराम और कृष्ण पदते थे । 
संपार्ती-एक शुभ, जो जदायु का बड़ा भाई था । दोनों भाई 
सूर्य के पास तक उठना चादते थे, किन्तु बीच में ही पंख 
एसके जल गये। संपाती समुझ के किनारे रएता था । 
एंगद एनुमाग थघादि यो इसने सीता का पता बताया था । 
सनवूया-स्थायंनुय मनु की सी । बहुत दिन तक स्थर्ग में 
रन हे उपरसत ये च्रेता भें रामचन्द्रमी की जननी 
योशस्पा के रूप में प्रस्ट हुई । दे० 'छीशल्या' । 
सती दक्ष धरत्ापति की सात कन्यायों में से एक | यह 
दिय यो ब्याटी गई मी | दर ने अपने यज्ञ में शिय फो 
यथि नहीं दी । एस अपमान से सत्ती से ऋषपने प्राग्य त्याग 
दिये । दूसरे पन्‍्स में ये हिमालय की पुत्री होकर जन्मीं । 
आर शिव के दिये घोर तप फिया | घन्‍्त से शिद्र से दी 
एनडफा ब्याद इु्या । दे० 'पार्यनी' । ' 
सभम  सागधन ही कमा में शुकद्रेय ने परीक्षित को 
स्थान-र वास पर एसी संज्ञा से संबोधित किया है । पुन 
हे एप प्रभिमनन्‍्यु के यद पुत्र थे । ] 
सत्यवर्भी-थास शी माना तीर पागणर की प्रेयसि । यद 
एक पीपर को परस संदरी दान्‍्या भी । एक यार नदी पर 
ये रेत ही मी । रुदोग से पाराथर ऋषि उघर से पया 
गये । थे एड देगा भोधित दो गये और रने की 
सपना दो शाप दे हर से सामयती ने स्वीकार किया। 
दुस गम मे रास दे उत्पत्ति हट । सस्यवत्ती वो चिर- 
पौमाए रा मय शिता था । इसका अन्य पर्याय 'मच्यो 
शारा | । 2० पापा । 
सजतेत तारों मनुझा लासा + एद्पाजुयंशी हरिडेचंद 
के दिया। इसी का गास येथा चोर प्रिसक £ । वसिप्ड 
फ्े रा मे इसे घाशाद होने का शाप दिखा, किन्तु 
दिर दमिद ४ गुर एर दिया। ये सथरीर म्पर्भ जाना 
चारत ये दे यम ने थे भेए भी दिया झिन्‍्तु देयनाओं 
में छोव शिया फया इसे दिटानिश्र नि्मित सम्नग्नलोझ 
से शलास क यीच ऊँउदना फ़ा। जददाँ हमे 
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पैर ऊपर की शोर झौर सिर भीचे की शोर क्ट्टे गए हैं 
एनकी कथा महाभारत, हरियंश तथा भागवत्त श्रादि र्म 
कुछ मित्न करफे दी गई है! 
सदना-एक मसिद्ध पेप्णव संत्र कवि, जो जाति के कसाई 
थे।ये सर्देव शालियराम फी बटिया से सांस तौतते 
थे। ये परम भक्त थे | कहा जाता कि जगन्नाथ जी 
मे इनके लिये पालकी भेजी थी । 
सनंदन-तरद्मा फे एक मानस पुत्र। दे० सनक! । 
सनक-प्रग्ा के मानस पुत्र | इनफे साथ म्रद्गा फे तीन 
अन्य पुत्रों का नाम लिया जाया छै--सनंदन, समातन 
तथा सनत्कुमार । इनमें से श्रंतिम सबसे झधिक विषयात 
हैं। एनके संबंध में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा ने इसे 
प्रजापति बनाने के लिए उत्पन्न फिया, कितु अपने जनसा 
के बाद दी सभी भाई भगवान्‌ की उपासना सें निरत हो 
गये, जिससे क्षष्या फो धन्य पुत्रों की उत्पत्ति करनी पढ़ो। 
एनके परस क्ञानी तथा विप्णु के सभासद होने का भी 
उल्लेय्य मिलता है । सनत्कुमार फे संबंध में यह भी कद 
जाता है कि इंन्द्रोने कुछ समय के लिए प्रजापति का 
झासन अहण किया था झौर पहले प्रजापति थे । 
सनकादि-ब्रद्मा फे चार मानस पुन्न सनक, सनदन, 
सनातन तथा सनस्कुगार । ये एफ ही भायु फे ई झौर 
सदेव एक ऐी साथ रहते हैं । ( 
सनकादिक (संप्रदाय)-स्वामी निम्बाक द्वारा प्रवतित 
पुक प्रसिछ्द सम्मदाय का नाम | निम्बाक सनकादिक फे 
अवतार माने जाते एेँ । हसी से इसका यह नाम है | 
दे० “निम्बार्क! । 
समुद्र-भू-मंठल पर स्वित जल भाग के प्रतीक- स्वरूप 
स्वीकृत देवता। रामायण में इनके संबंध में यह 
डल्लेस मिलता है कि रामचंद्र ने बानर तथा भरलुओं 
को लंका जाने फे लिए सार्ग देने की इनसे प्रार्थना को 
थी । किनु जब यद्द उसे श्रनसुनी कर रहे थे तो उन्दोंने 
इनके ऊपर याण-चर्पा की थी; जिससे व्रिचलित द्यीऋर 
यह राम के सम्मुख मकद हुए थे और इन्दोंने नल तया 
नील के स्पर्श से पत्थरों में जल के ऊपर रहने की शक्ति 
पा जाने का पचन दिया था सथा उनके द्वारा मांग बनें 
मने का परामश दिया था | उसी के स्नुसार राम 
ने रामेश्वाम्‌ से लंका तक सेतु बनवाया था। प्राचीन 
साहित्य में समुझों की संस्या सात मिलती है । उनकी 
उत्पत्ति के संबंध सें कवा है कि एक बार रृष्ण शपनी मी 
विरजा के साथ बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक पुत्र 
रोने लगा | बिगजा को चुप कराने के लिए उसके पास 
जाना पड़ा । ऊृप्ण उसके जाते ही उठकर राधिका ओर 
यहाँ चलने गए | बिरजा को जब यह ज्ञात ऐुशा तो उसने 
सपने समम्न पुत्रों को शाप दे डाखा कि प्गने जन्म 
में तुम खबण समुद्दों के रूप में उत्पन्न हो | यदी कारों 
तर में साम रुमुदों के रुप में श्रवतरित हुए । 
सरस्युती-बेदों मे नदी के रूप में इनका उस्खेस मिल्ेठा 
£, किलु झूठ स्थानों पर देवी के रूप में भीगमे् | 
सरसयती नदी की स्थिति पाया के शाचीन सेवाने 
प्ह्माय्ग अ्ेज़ की सोसा पर थी घोर गंगा की 


सवरी-सुप्रीव | 


भाँति ही उनकी पूजा होती थी। नदी के रूप 
सें घह धन-धान्य की पशधिप्ठान्री देवी के रूप में स्वीकृत 
थीं। कुद्ध मंत्रों में इडा त्तथा भारती के साथ इनका नाम 
तीन प्रधान यज्न-देवियों मे भी मिलता हैँ । वाजसनेयी 
संद्विता फे ग्राधार पर कहा जाता है कि वाचा देवी के 
द्वारा इन्होंने इंड को शक्ति प्रदान की थी। बाद के 
साद्ित्य, धाह्मयण-ग्रंथों तथा पुराणों में सरस्वती स्वयं 
बाग्देवी हो गई हैँ । अपने इसी रुप में उन्होंने संस्क्ृत 
भाषा तथा देवनागरी अक्तरों का निर्माण किया था। अपने 
अंतिम रूप ज्ञान तथा विज्ञान की अधिप्ठान्नी देवी के 
रुप में ये आज विख्यात हैं । सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री तथा 
पी दोनों ही मानी जाती हैं । महाभारत में एक स्थान 
पर इन्हें दत्त प्रजापति की कन्या भी कहा गया है । बंग- 
भूमि में वैष्णवों से यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले यह 
विप्शु की स्त्री थीं; कितु विष्णु ने लक्ष्मी के साथ इनका 
प्रतिदिन का रूगड़ा देखकर इन्हें शर्मा को दे दिया था 
आर उन्होंने इन्हें अपनी स्री फे रूप में स्वीकार कर 
लिया था । नदी के रूप में राज इनकी घारा का लोप 
हो गया है | 

सबरी (शबरी)-सबरी भिन्ननी की गणना भगवान्‌ के प्रमुख 
भक्तों में की जाती है । वाल्याचस्था से ही यह घापमिक 
प्रचृत्ति की थी। प्रभ्यागतों का स्वागत सदैव संदर सीडे 
फलों से करती थी। बनवास के समय राम-लक्ष्मण एनके 
यहाँ पधारे। सबरी ने मीठे-मीठे वेर खिलाये जिन्हें प॑हले 
ही चद चीख लिया करती थी। राम इससे वहुत 
प्रसन्न हुए और उसे परस धाम दिया। कहा जाता है 
कि द्वापर में यही कुबजजा नामक दासी हुई थी । 

सहसबाहु (सहस्नाजुन)-हैहयचंशी महा प्रत्तापी राजा । 
इनके पिता का नास कृतवीर्य था। दत्तान्नेय की उपासना 
से इन्हें सहखवाहु होने का और झपराजेय होने का चर 
मिला था। इन्होंने चिर्यौवन प्राप्त कर ८९००० चर्पो 
तक राज्य किया था। लंकेश रावण को दीरघकाल तक 
इन्द्रोंने कारागार में रकखा था । ये जमदपक्‍्नि की कामधेनु 
लेना चाहते थे, इससे परशुरास ने इनका वध 
किया । 

सहसानून-दे० बासुकी” तथा शेप! । 

सहस्जुन-यह सहाराज कृत्तवीय का पुत्र था। इसकी 
राजधानी माहिप्मती थी। पुक बार जय यह झपनी 
सियों सद्दित नर्मदा में जलकीहा कर रहा था, हसने 
अपनी सटख भुजाशों से नदी के प्रवाह को रोक 
लिया था | रायण पास ही कहीं शिव की पूजा कर रद्द 
था। नदी फी घारा के रद ऐ जाने से उसका ध्यान 
भंग द्री गया सौर उसका कारण ज्ञात होने पर दद सदद- 
साउुन फे साथ युद्ध करने को उच्यत हो गया शोर सह- 
गाजुन से झपने पराक्रम से उसे पराजित करिया। एक 
यार सहस्याजुन ने जमदग्नि के झ्ाश्रस में उपस्थित ऐोकर 
ध्ट्पि फी झ्नुपरियति सें उनकी फासपेनु को ६झपने या 
ले जाने का प्ररन फिया था। जब जमदग्नि फे पुत्र 
परशुराम फो यनी माला से यद समाचार मिलना तो 
उन्‍्दार वास्तु को लेकर जाते हुए सदस्गार्जन से सुर 
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चध कर डाला था। 

साढ्साती-शनि की एक अनिष्टकारी ग्रहदशा जिसका 
व्याप्ति-काल साढ़े सात वर्षा, का होता हैं । 

सारीरामदास-एक प्रसिद्ध वैष्णब भक्त। अनंतानंद के 
सात शिप्यों से से एक। 

सिलपिल्ले-शालिग्राम की कढ्पित सूत्ति का नाम। एक 
वार एक राजा की कन्या और एक पड़ोसी की कन्या ने 
राज पुरोहित को शालिग्नास कौ पूजा करते देख उनसे 
शालित्नाम को माँगा । पुरोहित ने पास में पड़े दो पस्थर 
के गोल-गोल टुकड़े दे दिये और कहा कि ये 'सिलपिल्ले' 
भगवान है । कनन्‍्याओं ने उन्हीं की पूजा की जिससे 

उन्हें भगवान के दर्शन हुए । 

सीता-राम की पत्नी, राजा जनक की कन्या तथा लब॒-कुश 
की माँ । राम की उपासना के साथ सदेच सीता का नाम 
लगा रहता है। इन्हें लप्मी का अवतार माना जाता है| 
जनक के हल जोतने से ये पृथ्वी के निकली थीं। इसी- 
लिए हनका एक नाम सूमिजा भी है । जनक ने घिलुप- 
यज्ञ' करके 'स्वयंचर' से शिव के धन्ुप तोड़नेवाले राम 
के साथ सीता का व्याह कर दिया | ब्याह के कुछ दिनों 
के बाद सीता रास के साथ बन गई' । वहाँ रावण द्वारा 
उनका हरण हुआ । घन्त में वानरों की सहायता से 
राम ने रावण का वध किया और पप्नि-परीक्षा लेकर 
सीता को स्वीकार किया। किन्तु अयोध्यावासी नहीं 
चाहते थे कि रास भार्या-रूप में सीता फो स्वीकार करे । 
लाचार होकर राज्यघर्म पालन के लिए हन्हें गर्भवती 
सीता का परित्याग करना पढ़ा । वाल्मीकि के घाश्रम से 
सीता का निवास हुआ | वह्दीं कुश लब की उत्पत्ति हुईं । 
लव-कुश ने पश्वमेध के समय रास-सेना को परास्त 
किया । झंत में रास स्वयं सीता को अदण करने फे खिए 
वाल्मीकि आश्नस में गये, किंतु उसी समय सीता मूमि 
में लीव हो गई।। दे० राम), 'कुशा तथा 
लिच! । ५ 

संद-सुंद और उपसुंद दोनों भाई थे और निसुंद नामक 
'दैत्य के पुत्न थे । इनका जन्म हिरण्याक्ष के बंश में हुचया 
था । इन दोनों ने तपस्या करके म्रद्मा से यह वरदान ले 
लिया कि इन्हें कोई मार न सके। ये ही एक दूसरे को 
सार सकते थे। जब एथ्वी पर ये बहुत घत्याचार बरने 
लगे तब मशा ने एक परम सुन्दरी खी 'तिलोत्तमा' की 
सृष्टि की । उसे देख दोनों ऐी मोदित हो गये और दोनों 
ऐी उसके पझधिकारी बनने की इच्छा से लप मरे। दे० 
घतिलोत्तमा! तथा 'जय-विजय! | चर 

सुखानंद-१. रामानंद को शिष्य परग्पा में एक प्रमुध 
मठाधीश । ये परम भक्त थे। नानाडी ने एंनें शिप-शंभु 
फा अयतार माना ४ । २. एफ प्रसिद्ध ग्गय सता तथा 
फवि । ये मटान्‌ परोपयारी थे । है 

सम्ीव-सूर्य फे पुत्र, भसिदय बानर यीर बागि पे धनुत, 
पक्षक्तिया के राजा था राम फे मिथ एयेँ भतत। स्रीगा- 
इरुश फे याद राम ने सुझीव से मित्रता शी, याति या पध 
किया घोर तारा सुपीप की परी हुए | राम-रागश-ुुद मे 


टजि 
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सुप्रीय में राम की बडी सदातयता की थी । दे" वालि', 
पारा सया िंगद । 

सुगस्न-मत् के पद्च । पहले मनु की सी श्षद्धा से इला 
शॉम्री एन्पा मं रूप में उत्पन्न श॒ुए थे, विशु बाद सें 
गंसि्ट य्त्‌ मृषा मे सुख हुए ॥ या जाता ष्ट 
एड यार सद्य देता शिय »% दर्शन को गये । उस समय 
गौरी वियसना थीं। सबझो देगा लण्जावश ये शिव से 
विपट गई । एस परिस्थिति से बचाने के लिए शिव ने 
यह यार दिया छिसो भी उस छेत्र में जायगा, सती 
ज्ञायगा । देसयोग से सुथुस्न पहाँ पहुंचे थौर खी हो गये । 
मी साप में चंद्रमा फे पश्न झथ से एनका प्रेस हुआ भोर 
दोनों हे संयोग से मद्ाप्रतापी राजा पुरुरषा की उत्पत्ति 
एप । एंत में राजा अपने ख्री सप से थक गये । वसिष्ट से 
प्रा्धना की । बहुत प्रयान करने पर शिव ने बष्ठा कि ये 
एफ सारी और मद्दापुरप रहेंगे। दें० मनु, पुरू- 
रया' साथा 'र्दशी । 

धुधन्वा-प्राचीम राजा एंसप्वन अववा नीलध्यज फे पुत्र 
पौर सुरय के सगे भाई । शरहुन के साथ युद्ध करने की 
एनको पिता से झ्याज्ञा दी; किंतु ऋतुसनाता खी की शभि- 
शाणश पूर्ण करने में एसों विलम्व हो गया जिससे पिता ने 
एस जगसे सेल फे कदाएँ में छोदवा दिया था | झजुन के 
साथ युद्द फरते हुए ये बीरगसि को प्राप्त हुए । 

सुनंद-गोकुल फा एक चूद्ध गोंप । 

सुनीति-राजा उत्तानपाद की सनी, विरयात चाल भक्त 
भ्रुप की साँ। एनकी परनी फा नाम सुरुचि था। अपनी 
सौतेली माँ से झपमानित दो बालक धुव॒ ने पूछा, 'मेरे 
पिता कहा 7 १ सुनीति मे कटरा जंगल में ।! उसी ससय 
में भव ने उंगल की राह सी । पंत में मगवान्‌ फा उन्हें 
इसने हु । उच्चानपाद्‌ ने शन्‍्त में श्रुथ से, और 
सुतीति से एसा गांगी। दे० उनत्तानपाद' तथा 'धुय । 

सुचाहु-१. एक म्सिद्द मनयासी गोप । कृष्ण के प्रिय 
सग्य । ३२. संधुरा_ के राजा शाम्रुघ् फा नाम मी सुबाहु 
धा। ३. एतराष्ट्र के एक पुत्न का नाम | 

समेत्न-राता दगरथ ये प्रसिद मंत्री फा नाम । 

सुमित्ना-दय रथ फी रानी तथा लच्मण झीर शस्मप्त की माँ 

मुग्सा- एव रा़्सो। हंसने दुमान को निगल थाने का 
प्रयान किया था । 

सुरुचि उस्तानपाद की एक रा का नाम | शुय को राजा 
की गाडी से शैठा देख टाई फे कारण उसे गोदी से उन्दों- 
में उत्तर्गा दिया था। अशपसानित भय झपनी माँ के 
गपने से कपरी सगे। ये० प्र, सुनीति तथा 
विसानपाद 

सुप्रेण राय के प्रसिय राजदध । लष्मग के शक्ति लगने 
पर हस्होंनि ही संशय गृटी बताई थी, जिसे हनुमान 
झाप थे । 

सून-्श्दिझ च्द्य दि पार पष्धा । सयसे धंवधिक् प्रसिद्ध 
पा माउ हु ६ मे सशनारत के क्यो महयि ब्यास 
वे एप घ ५ दंग भर बच में पेश मिलता £ दि 
दान नॉमयारहय हे ऋषियों यो सपम्रस्य प्राण 
सुनाप ४ हे 


[ सुदुम्न-स्मृति 


सूर श्यास- सूरदास के पर्याय के रुप से प्रयुक्त शब्द । बुद्ध 
विद्वान इस नास के पदों को सूरदास ऊत्त नहीं मानते | 
सूथ-दिन में घाकाश में स्थित ऐोकर अपना प्रकाश पिफो्ण 
करनेवाले गोलक के प्रतीफ-स्वरूप स्वीकृत एक देवता | 
घैदिक ब्रिद्देयों में अग्नि और इंद्र फे साथ एनका नाम 
शाता है । यद्द प्रकाश तथा ताप विकीर्ण पररनेयाले 


+ 


स्वीकृत हुए हैं और एनफे उल्लेखों में यथार्थ से शधिक 
कएपना को प्राधान्य दिया गया हैँ । कुछ स्पानों पर 
दझादित्य फे साथ इनके व्यक्तित्वय फो एक फर दिया 
गया है । एक स्थान पर ऊपा का उछ्लेस एनकी 
स्रीफे रुप में मिलता है वितु दूसरे मंत्र में इन्हें ऊपा-पुत्र 
कहा गया है। ऋग्वेद में हनफे सात अश्यों फे रध पर 
घावित ऐोने का उल्लेख मिलता ऐ। बाद के साहित्य भें 
सूर्य फी कई खियों के होने का उप्तेज मिलता ऐ, किंतु 
उनके पन्न शरिवनीकुमारों का जन्म श्श्यिनी नामक एक 
घप्सरा से रद्दा गया ऐ । रामायण तथा पुराणों में कश्यप 
तथा श्रदिति के पुत्र के रूप में सूर्य का उच्लेख ६, स्तु 
एक स्थान पर उन्हें झक्मा का पुत्र कद कर भी संवोधित 
किया गया है। उनकी सी का नाम संज्ञा मिलता है, 
जिसके गर्भ से उनफे दो पुन्न तथा एक पुत्री हुई धी-मजु 
चैवस्वत, यम भोर यमुना । यददी यम्ना भागे चलकर नदी 
फे रूप में श्रवतरित ६६ । विश्वकर्मा फी पुत्री संशा ने 
तीन संत्तानों की उत्पत्ति के बाद भी अपने स्वामी सूर्य की 
मोग-लिप्सा को पूर्ण न होते हुए देखकर वन की यात्रा 
की थी भर वहाँ एक शध्विनी का रूप धारण कर कब्र 
तपस्या में लीन हो गई थी । एक दिन पास से जाते हुए 
सूर्य ने शपनी स्री को उस रूप में भी पदचान लिया 
था थौर उससे संभोग में रत हो गए थे। इसी 
के फल्न स्वसप कालांतर में अश्विनकुमारों का जन्म हुआ 
था। उरूफे बाद सूर्य अपनी स्री को अपने शुद्ध रुप मे 
घर ले शाए। रामायण सें सुमीच तथा मद्ामारत में 

कर्ण के सूर्य पुत्र ऐने का उच्चेख मिलता है 

सेतुबंध-रामेश्चर नामक एक तीर्थ का नाम्र जहाँ पर पन- 
यासी राम ने वानरों की सद्ायता से सागर पार 

किया था। 

सेव-१. रामानंदी संप्रदाय फे प्रसिद्ध संत कवि। नामाजी 
के अनुसार ये भीष्म के 'यवतार थे। इनके पद 'संत- 
वानी! सें संकलित हैं । २. एक संत्र कवि जो जाति ऐ्े 
नाई थे। बघेल यंश के राजा बीरसिंद के यहाँ ये तेल 
फी मालिश करते थे । एक बार प्तिथरि सत्कार से 
फारण इन्हें मालिश करने में देर हो गई। भगयात्‌ 
स्वयं सेन फा रूप घर मालिश कर गये । सेन के घाने 
पर रहस्य खुला त्तो राजा ने एन की पगधृक्ति ली। 
एन सना भी क्ठा गया ४ । 

स्कंदयुरागु-अ्प्टादश सदापुराणों में से एक। श्लोक: 
सगया ८६६०००७ आर प्रकृति ताससी फ्री गई हि 
अलग-अलग संकलित रुप से ने मिशकर यद झंशों मे 

मेलता ६ । काशीरंद! इसका महत्वपूर्ण झंश हैँ | यह 

मुहस्गद गननवी के स्राकमण के पूर्थे रखा गया द्वगा | 

स्वृलि दिन्दुओं के धर्मशादा जिनमें मर्माफ्ाय४ गया विश 


सरिवर्ग-हदास ] 


वर्णन है | मनुस्मति स्छतियों में श्रधान है। इनके बाद 
पाराशर और याज्ञवल्क्य की स्थति महत्वपूर्ण है। इन 
तीनों में यत्र-तत्र मतभेद है स्म्टतियों की संख्या १८ 
कही गई हैं । 
स्वग-देवलोक । इसकी स्थिति आकाश में सूर्यलोक से 
लेकर ध्ुवलोक तक मानी जाती है। कुछ स्थानों पर इसे 
सुमेर पर्वत पर सी स्थित कहा गया हैं । यह प्रधान- 
रुप से देवता श्रों का निवास-स्थान माना जाता है तथा 
यह भी कहा जाता है कि इस संसार में जो पुण्य और 
सम्कर्म करता हैं, उसकी शझआात्मा मृत्यु के वाद इसी लोक 
में जाकर निवास करठी है ! श्रादीन काल में मलुप्य के 
समस्त पुण्य कार्यो का उद्देश्य स्वर्ग-प्राप्ति ही समझा 
जाता था। यहाँ रहने की अ्रवधि प्राणी के पुण्य कर्मो' 
पर निर्धारित होती है। उसके पूर्ण होने पर यह फिर 
कर्मानुसार शरीर धारण करता है । यही क्रम उस समय 
तक चलता रद्दता द्दे जब तक वह पूर्य रूप से सुक्त होकर 
स्वयं भगवान्‌ में लीन नहीं हो जाता। स्वर्ग सुंदर वृक्षों, 
मनोहर वाटिकाओं तथा अप्सराझों का निवास-स्थान 
साना जाता है। शझ्ाधुनिक बुद्धिवादी व्यक्ति इसे पूर्य॑- 
रूपेण सनुप्य की एक कछ्पना के रूप में स्वीकार 
करते हैँ । 
स्वायंभुव-भागवत के अनुसार सृष्टि के चार आदि मनु 
साने गये हैं। प्रथम का नाम स्थायंस्ुव है। इनकी माता 
गायत्री दैं। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र और मानव जाति के 
जनक हैं । प्रत्येक कल्प में चौदहद मन्तु उत्पन्न होते हैं-- 
स्थायंभुव, स्वारोचिप, श्रौत्तमी, तामस, रेवत, चाज्षुप, 
वैवस्पत, सावशि, 80230 रौच्य, धरे सावणि, रुद्र- 
सावर्णि, दक्तसावशि तथा इंद्र । कहा जाता है 
कि एस समय वैवस्वत मनु की श्रजा का युग चल रहा है 
जो सप्तम मनु हैं। कई मलुझों का हिंदू धर्म शास्रों में 
वर्णन हं। सबका इतिहास कुछ ऐसा मिल गया है 
कि कौन मल क्‍या है, यह निश्चय फरना कठिन भतीत 
ऐता है । 


हँस-विष्णु के चोबीस अत्रतारों में से चौद॒दयाँ झ्यतार । 
यह 'अबतार बरद्यलोक में हुआ था । 
हनुमान-पंजना के गर्भ से उत्पन्न पथन के पुत्र । यह 
प्राधीन साहित्य में कपि रुप में स्वीकृत हुए हैं । सुप्रीय 
जब शपने बढ़े भाह वालि से पराजित होकर फिप्किघा 
पयत में शपने झन्‍प साथियों को लेकर रहते थे तो 
ग्द्ट भी उस समय उन्हीं के साथ थे। एइन्दोंने ही रामचंद्र 
तथा सुप्रीय की मित्रता कराई थी। सीता के लंका में 
रादुण के यहाँ ्शोक-वन में बंदिनी होने का समाचार 
एन्दाने ही रामघंद्र को दिया था। लंका में रायण 
के पुत्र मेघनाद ने एन्दे घंदी भी कर दिया था, पितु 
रान-दूत ऐने के कारण उस समय के राजनीनिक विधान 
मे एन्द्े प्राधदृंट नहीं दिया गया था। इनकी पूछ 
सें फपपा लपेदरर भाग लगा दी गई थी। यह प्रश्षि् 
ऐ कि झपनी एसो जजतो हुए पए से एन्द्रोंने लेझान-ददन 
क्या था । रासचंद ने सोता को सुक्ति फे जिए जय संसा 
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पर श्रीक्रमण किया था तब इन्होंने बडी चीरता के साथ 
राक्षसों के साथ युद्ध किया था। मेबनाद के शक्ति-प्रहार 
से जब लघ्मण मूच्छित हो गये थे तब इन्हें ही एक रात 
में हिमालय से संजीवनी औपधि लाने का कार्य सौंपा 
गया था राम के ग्रति इनके हुदय में अननन्‍्य भक्ति थी। 
भरत के संवंध में भी इन्होंने सुना था कि वह भी झपने 
बढ़े भाई राम के अनन्य भक्त हैं। उसी के परीक्षण के 
लिए हिमालय से लौटते हुए यह अयोध्या में भी 
गये थे । फिर भी प्रातःकाल के पूर्व ही इन्होंने संजीवनी 
ओऔपधि लंका में लाकर उपस्थित कर दी थी । रावण-चध 
तथा सीता की सुक्ति के बाद रासचंद्र के साथ यह भी 
पुप्पफ विमान पर बेठकर अयोध्या आये थे। रामचंद्र ने 
जब अश्वमेघ यज्ञ किया था तो यह भी अश्च के साथ 
देश-विदेश गये थे । लव-कुश के सम्मुख लघष्मण के साथ 
इन्हें भी पराजित होना पढ़ा धा। राम तथा सीता के 
चित्रों में इन्हें प्रधानतः उनके चरण धोते हुए देखा जाता 
है। सहाभारत में अर्जुन के रथ की ध्वजा धारण 
करने के कार्य में इन्हें संलम देखा जाता है| ये मद्दाचौर 
हैं झौर परशुराम, अश्वत्यामा, विभीषण जादि के साथ 
आज भी जीवित माने जाते हैं । 

हयग्रीव-भागवत के अनुसार हँयग्रीव विष्णु के झब- 
तार थे । इनका वध विष्णु भगवान्‌ ने मच्छावतार लेकर 
किया और चेदों का उद्धार किया। दे० 'मच्छ! 

हरि-१. कवि आदि नव योगीश्वरों में से एक । २. विष्णु 
का तेरहवाँ अवतार जो त्रिकूट पर्वत पर हुआ था । 

हरिश्चंद्र-प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा । अ्रपनी सत्यता के लिए 
ये भारतीय साहित्य सें प्रसिद्ध हैं । इन्होंने क्षपना सारा 
राज-पाट विश्वामित्र को दान दे दिया था। उनकी 
दुक्षिणा की ७०० मुद्राय इनको झौर देनी थीं । कुछ समय 
पश्चात्‌ देने की प्रतिज्ञा कर इन्होंने राज्य छोड़ दिया । 
अंत में कोई उपाय न सोच काशी में एक चंडटाल के 
हाथ अपने को भौर एक ब्राह्मण के हाथ अपनी रानी 
शैब्या तथा पुत्र रोह्दित को बेच दिया । माह्मण के यहाँ 
रहते हुए रोह्विताशव को साँप ने काट लिया | शय को 
शैम्या श्मसान भूमि में ले झाई । हरिर्रघंद्ध का यर्दा पर 
पहरा था। शच्या के पास फर देने फे लिये कुछ नहीं 
था, अतएुव वद्द अपनी झाधी साड़ी, जो बह पढने थी, 
फादने को उद्यत हुईं । यह हरिर्चंद्र फी कठिन परीएा 
का झवसर था, क्योंक्ति रानी ने राजा को पदचान फर 
प्रार्थना की कि पुत्र श्राप दी का है, घोर झपनी सादी 
फादने से में नंगी हो जाऊँगी | सस्यधती राजा शपने साय 
से न डिगे | शोग्या साटी फासने जा रषी भी; झि विष्य 
भगवान्‌ प्रकट हुए । विश्वामित्र ने फ्रमा साँगी। एसी 
के धाधार पर संस्कृत में घंदझौशिक नाटझ की रखना 
हुई । दिदी में भी भारतेन्दु ने सर एरिश्वंदा फी 
रचना हपी चाधघार पर की ४ । 

हरिदास (स्वार्माी)-१- विश्शाल सैप्पाप भक, यधि सथा 
संगोतायाय । ये हसूघर फे समपातीन थे । गाएश शान - 
सेन एनफे शिष्य थे | घरदर भी कमीनामी एगोश में 
संगीत सुनने के लिए तानसेन ए साथ इनरे पहाँ ऋागे | 


के 
हक 
दि 
्ज्च्न्न्ो 


| +. एरिद्रास सास के झन्‍्द पई चे“णय भक्त शो चुके 
2, शिमया नामादास जी ने उल्नेर छिया है 
एरिराग इडीले असिदत वैष्णव भक्त) एक बार इन्होंने 
भी समा में उदयपुर के सहाराया को फटफारा था। 
एलघर-वीकृष्या के परम । संदाभारत के अनुसार 
दिएए ने पड़ इपेत शोर एक श्याम केश दिये थे! ये ही 
देंगगी में कृष्ा और बलराम दोकर शब्ृतरित हुए। 
उन्प ऐते ही ये यगोदा सौर रोहिणी के यहाँ पहुँचा दिये 
गये । से कृष्या के समान ही परम पराक्रमी थे । इनका 
स्साय झ्गा एल था ॥ एफ यार स्वानाथ एहुन्हान यमुना 
फो एपने पास ररींच लिया था। तभी से एनका नाम 
सग्ुगाशिद्‌ हो राया । चसराम ने ही दुर्योधन और भीम 
को गदायुवे की शिक्षा दी थी | छुल से दुर्याधन को मारने 
पर ये बाहुन ही छुद्ध हुसे शे। इनका चित्राह् रेवती से 
छुपा था। रण के पहिले ही एक छूकछ्त फे नीचे घैठे-अठे 
इसका स्वगवास हएच्चा । संद्दाभारत से एनका बणन 
पषिरतर सनुष्य वा से ही ऐै, पर भागवत्तादि पुराणों में 
पयतार मान लिए गये एं । एनको लघ्मण का शझवतार 
भी गाना गया ४ । 


द्ररीत-१. ऐारीत स्खृति फे धरणेता | ६, राजा थरुवनाश्च 
हि गुत्न। हारीत अ्ंगिरसों की इन्ट्ीं से उत्पत्ति हुईं । 


मतांतर से ये स्ययन के पुत्र थे 

हिन हरियंश प्रसिद्ध वैष्णव कवि शौर भक्त | सं०१४६४ 
में टन जन्म हुआ था। इन्द्रोंच सपना अलग सम्प्रदाय 
भी चलाया, जिसे 'द्वितसस्म्रदाय' कहसे हैं । एनके पिता 


[ हरिराम हठोले-हिरिश्याक्ष 


फा नास फ्रेशयदास सिश्र तथा साता का नाम तारा 
मतीचा था। ये पह्दिले भध्चान॒यायी गोपाल भद्द फे शिष्य 
थे | फिर स्वप्न में राधा से दीक्षित हुए । 
हिसगिरि-भारतवर्प की उत्तर सीसा पर स्थित एक पर्वत: 
माला । प्राचीन साहित्य सें एसे प॑यत मेना शथवा भेनाऊ 
का स्वामी स्वीकार किया गया हैँ । इस रूप सें महादेव 
मिनी पार्वती इसकी पत्नी सानी जाती हैं। गंगा 
भी इसकी पुत्री के रुप॑ में स्वीकृत हुई हैं । दे० 
दंगा । 
हिरण्यकशिपु-बश्यप तथा अदिति का पुत्र, एफ दैत्य- 
राज । ञणा की कठोर तपस्या से अभय प्राप्त कर हंसने 
देवताओं को फप्ट देना शारंभ किया धा तथा स्वर्ग पर 
भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था । विष्णु के 
प्रति इसके हृदय में वा द्ेप था। संभवतः हंसी की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप इसफे पुत्र प्रद्दाद में उनके प्रति भददि 
की भावना का उदय हुआ था। प्रद्धाद की इस प्रशृत्ति 
को देखकर इसने कितनी ही वार उसका बध किया था। 
पर अंत में विष्णु ने नरसिंह रूप सें हुसका बध कर 
डाला | दे० 'प्रहाद!। 
हिरण्याक्त-हिरणयकश्यपु का भाई | फश्यप स्री दिति 
एसकी माता थीं । पूर्व जन्म से दोनों भाई विष्णु फ्रे 
द्वारपाल जय-विजय थे | सनतकुमारों फे शाप से रापस 
हुए । यह एय्ची को लेकर शी पाताल की शोर भग रहा 
था । उसी समय याराह शवतार लेकर विष्णु ने इसका 
घध किया । 


